` राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 
प्रधा सम्पादक-पद्माश्री जिनविजय मुनि, पुरातत्वाचार्यं 


१ इरस्माए्य संचष्लक्छ, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ] 


ग्रन्थाक ७२ 


महता नेणसीरी ख्यात 


[भूतपूर्वं मारवाड राज्य के महाराजा जसवतसिह प्रथम के दीवान मुहता 
नैणसी द्रारा राजस्थानी भाषा मे लिखित राजस्थान ओर उससे सबधित 
एव संलग्न गुजरात, सौराष्ट्र ओर मध्य भारत 
आदि स्थित भू.पू. राज्यों का मध्यकालीन 
मूल इतिहास] 


भाग ३ 


सम्पाट्क 
आ. श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


प्रकारक 


राजस्थान पाच्यविद्या पतिष्ठान 
जोधपुर (राजस्थान) 
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[ ((-0. ९००२।. [2101260 2014. [२७७©8।0॥ 6806111४ 


राजस्थान पुरातन अच्यमनला 


प्रधान सम्पादक-पद्मश्री जिनविजय मुनि, पुरातत्त्वाचा्य 


[ सम्मान्य संचालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर | 


ग्रन्थाक्र ७२ 


प्रहता नैणसीरी ख्यात 


[भूतपूर्व मारवाड राज्य के महाराजा जसवतसिह प्रथम के दीवान महता 
नैणसी द्वारा राजस्थानी भाषा मे लिखित राजस्थान ओर उससे सबधित 
्‌ एवं संलग्न गुजरात, सौराष्ट्र ओर मध्य भारत 
आदि स्थित भू.प्‌. राज्यों का मध्यकालीन 
मूल इतिहास] 


भाग ३ 


सम्पादक 
आ. श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


प्रकाशक 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर (राजस्थान) 


९१.111 0२1८५101 २८७६4२01 ॥५911101&, 40701170 


चतुर्थ सस्करण-500 प्रतियां | मूल्य-164 र 


2014 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(1{118/<511111। २७568101 ^\680611४/ 


& 
क 
॥ 





राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


प्रधान सम्पादक-पद्मश्री जिनविजय मुनि, पुरातत्वाचार्यं 


[ सम्मान्य सचालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ] 


ग्रन्था ७२ 


मुहता नेणसीरी ख्यात 


[भूतपूर्व मारवाड राज्य के महाराजा जसवतसिह प्रथम के दीवान मुंहता 
नैणसी द्रारा राजस्थानी भाषा मे लिखित राजस्थान ओर उससे संबधित 
एव सलग्न गुजरात, सौराष्ट्र ओर मध्य भारत 
आदि स्थित भू.पू्‌. राज्यो का मध्यकालीन 
मूल इतिहास] 


भाग ३ 


सम्पादक 
आ. श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


प्रकारक 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर (राजस्थान) 


९१.५9 1114॥ 0411 २६८७6५९०11॥५७11116., 10010 


प्रथम संस्करण-1964 - 750 प्रतियां 
द्वितीय सस्करण-1984 - 500 प्रतियां 
तृतीय सस्करण-1993 - 500 प्रतियां 
चतुर्थं सस्करण-2014 ~ 500 प्रतियां 
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निदेशकीय 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के अनेक ग्रन्थो का 
प्रकाशन किया गया है। इसी शंखला मे मुंहता नैणसी री ख्यात भाग-3 के तीन 
संस्करण क्रमशः 1964, 1984 तथा 1993 पे प्रकाशित करवाए गए थे। 

तृतीय संस्करण की अनुपलब्धता एवं शोधार्थियों के सतत्‌ आग्रह के स्वरूप 
चतुर्थ संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है कि इस संस्करण के प्रकाशन 
से शोधार्थियों एवं अध्येताओं को शोध कार्यो हेतु अवश्य लाभ होगा। 


निदेशक 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर 
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सचालकीय वक्तव्य 


महता नैणसी री ख्यात के भाग-9 सन्‌ १६६० ई. मे व भाग-२ सन्‌ १६६२ 
ई. मे राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के क्रमशः ग्रन्थाक ४८ ओर ६२केरूपमं 
प्रकाशित हो चुके है । अब इस ग्रन्थ का तीसरा भाग ग्रन्थाक ७२ के रूप मं प्रकाश 
मे आ रहा दै। इस ख्यात में बातों के रूप मे अनेक एेसे एतिहासिक आख्यान 
सकलित है जो एतिहासिक तथ्यों को प्रकट करने के साथ-साथ अत्यन्त रोचक 
भी है। इन कथानको मे प्रयुक्त राजस्थानी गद्य का आदर्शं भी द्रष्टव्य ओर 
अध्ययनीय है। 

जैसा कि दूसरे भाग के सचालकीय वक्तव्य मं सूचित करिया गया था किं तीसरे 
भाग मे ग्रन्थगत-नामानुक्रमणिका ओर सपादकीय प्रस्तावना भी प्रकाशित की 
जावेगी, वह प्रस्तुत ग्रन्थ के कलेवर-विस्तार के भय से इसमं नहीं दी जा रही है। 
विद्वान्‌ सम्पादक की विस्तृत तथ्य-गर्भित एव अध्ययनात्मक प्रस्तावना, ग्रन्थगत 
विशिष्ट एतिहासिक व्यक्तियों एव स्थलों की नामानुक्रमणिका तथा शब्द-कोष 
आदि का समावेश चतुर्थं भाग मे किया जा रहा है, जिसकी यथाशक्य शीघ्रातिशीघ्र 
प्रकाशित करने का प्रयत्न जारी है। यह सामग्री इतिहास ओर राजस्थानी भाषा के 
अनुसंधान -कर्ता ओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। 

मुहता नैणसी री ख्यात के इस तृतीय भग के प्रकाशन मं भारत सरकार के 
शिक्षा मत्रालय से `आधुनिक भारतीय भाषा-विकास-योजना' के अन्तर्गत 
राजस्थानी भाषा के विकासार्थं सहायता-अनुदान प्राप्त हुआ है, तदर्थ हम भारत 
सरकार, केन्द्रीय शिक्षा-मत्रालय के प्रति आभार प्रकट करते है। 


मुनि जिनविजय 
सम्मान्य सचालक 
दि. १६ सितम्बर, ९९६४ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
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चिदे्ञकीय 


पिछले दो भागों की तरह इस तृतीय भाग की भी ७५० प्रतिया सन्‌ १६६४ मे मुद्रित 
हई थी। तीनों भागों का पुनर्मुद्रण कराया गया है। यह बात हमं गर्वित अवश्य करती 
है, किन्तु इस गौरव को प्रदान करने मे हमारे पाठकों का भ उतनः ही चागदान्‌ है 
पारखियों तक हमारे प्रकाशन पर्हच रहे हैँ। इसी कारण हमारे अनक अन्य गकाशन 
भी द्वितीय संस्करण की ओर बदृते जा रहे है। 

प्रफ-शोधन आदि मे विभाग के कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री गिरधरवल्लभ 
दाधीच एवं पुस्तकालय सहायक श्रीमती गणेशी आत्रय काः रप्र सद्रयोग रहा; 
अतः इन्ह धन्यवाद दिया जाना श्रयस्कर है। जैन पिण्ट्रः ऊ उ्यवस्धा- ` >गयः 
मुद्रण कार्य की तुलना मं हमारे कार्य का जे! एशदिङूल' ई उक ल्लिण ष 
धन्यवाद देना अपना कर्तव्य सम्मते है। 


पद्यधर पाठक 
(द्वि. सं. १६८४) निदेशक 
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१०. 
२९१. 
१२. 
१३. 
२४. 
१५. 
९६. 
१७. 
१८. 
१६. 
२०५. 


॥ उ उव ॥ 


=< मे ख १६! ग उच्य 

महता नेणसीरीं ख्यात 
भाग इरी 

विषघयानुक्ूमणिक्ता 


ि 
भिकः 


. वात राव रणमनलजी श्रर महमदरं श्रापस मे लडाई हुई ते खमेरी 


. रावठ जगमालरी बात 
. वात राव जोधाजीरी (पिद्धोले घोड़ा पाया ने मेदाडरी धरती लीवी 


त्िणरी) 


. वात राव वीकाजीरी (नरि जाट्‌ मारियो नं श्ररडकमल कांधटोत 


भटनेर फतं क्िंयौ तरी) 


. भटनेररी वात 

, नात राच वीक्जीरी । वौकूनेर कसायो त समरी 

. वात कांधढजीरो । क्ांधवजी काम भ्रयो ते सभरी 

. वात राव तीडंरी श्र रावल सांवतसी स्ोनगरं इयां दोनांरं भीनमाढ 


वेढ हुई त समेरी 


. वात पताई रावढ साको क्तियो तेरी (पावागडरे धेरंरी) 


वात रावठ सलखजीरी 

गढ सरिया तेरो ख्यात 

वात राव सीहोजी (रं वंक्ष)री 

जेसढ्टमेररी दात 

पुगढ राव 

वीकपुर राव 

वंरसलपुर राव 

मुगल-चकता-भारी कहै छ 

खारबाररा भाटी 

1111114 1.111.110 


वात खेतसीह्‌ रतनसीहोत सीसोदियं चंडावतरी 


४) 


१३ 
१६ 
१६ 
२१ 


२३ 
२१ 
२६ 
२८ 
२६९ 
३३ 
३९ 
३६ 
३७ 
३७ 
३७ 
३८ 
४१ 


[र--। 


२१. गुजरात-देश राज्य-वणनम्‌ ४६ 


२२. उात सक्तदांगा रजपृतांरी (ऋऋालः कहांणा तेरी) ५७ 
२३. वात पाड्जीरी ५८ 
२४. वात गांगे वीरमदैरी ८० 
२५. बात हरदास ऊहृडरा। ८७ 
२६. वात राठोड नरे सुजावत, लीप पोकरणरः) १०३ 
२७. जमल वीरसमदेवोत नं रावं भालदेरी वातं ११५ 
२८. वात सीह सींचष्छरी १२३ 
२६. बात रिणमलजीरी १२६ 
३०. नरबड सत्तावतरी दात सुपियारदे लायोतं भरी १४१ 
३१. दात नरवड राणेजीन्‌ श्रांख दीवी तिये सनरी १४६ 
३२. वात राव लूणकणंजीरी १५१ 
३३. वात सोहिलांरी (चहुवांणा वागड्धिां च द्रोणयुर चयो त्तिणरी) १५३ 
३४. मोह्लारं पीदिययांरी हकीकत (न छापर द्रोणयुररी घरती राव 

जोधाजी लीव त्तिणरी दात) १५८ 


३५. छद वे-प्रवरी न इहा (मोहिला रौ पीदि्यांरा नं राच जोधाजी छाद्र 
द्रोणपुर लियो तिण भावरा) राठोड़ रामदेव ने चापि सामोररां कहिया १६७ 


३६. छत्तीस राजङ्कव्टी इतरं गडे राज करं १७३ 
३७. परमारांरी वसाव १७५ 
३८. राठोडारी वंसादटी १७७ 
३६. रीकं वंठांरो विगत (वीकानेररी) १८९१ 
४०. जोघपुररी पीटियां (टीकं वठांरी विगत) १८२ 
४१. निन्न-भिन्न वाकांरा संमत । गढ लियांरी विगत १८३ 
४२. दिली राजा वेढा तियांरी विगत । राज कियो तिक्ता चिरत १८५ 
४३. वात सेतरांम उरदाई सेनोत रारोडरी १६३ 
४४. वीक्षानेररी हकीकत (वीक्ानेर राजाघ्रारं कवरांरा नाम) २०५ 
४५. सतियां हुई (वीकानेररा राजाग्रां लार) २०६ 
४६. जोधपुररा राजाघ्नांरी ख्यात (नांनांणांरो विगत) २१३ 
४७. क्िसनगढरी विगत (नांनांणांरी) २१७ 
४८. राठोडांरो तेरह सावाश्रांरो विगत २१०८ 
४६. जेसठमेररी ख्यात (ना्नाणा, भाई तथा बेटा प्रादिरी विशत) २२० 


५०५. सिरगोतांरी पीढी (२. किसनसिघोतां ३. खूपावतां. ४. नारणोतां 
. रतनदासोतां ६. रावतोतां ७. वीदावतां--इणांरा ६३ गांबांरी 


पीदियांरो जुदी-जुदी विगत) २२३ 
५१. जोधप॒र रा सिरदारां री पीदियां (१४ गवरी) २३५ 
५२. विगत (रीष) । २३८ 
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५३. वात चंद्रावतांरी 

५४. पोदियांरी हकीकत । पाट 
५५. वात सिरो बहलवं रहै 
५६. बात ऊद ऊगमणावतरी 
५७. बदरी वारता (इदा नं मोजरी वातत) 

५८. बंयांमलान्यां री उतपत नं फतपुर द्ग वसायो तरी वातत 
५६. दौलताबादरा उमरावांरी बात 

६०. श्रादिदास्त (टीप) 
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महता नैणसीरी स्यात 


वात राव रिणमलजी अर महभंद [र] आपसे लड़ा 
हृं ते समेरी 

महमद मां डवरो पातस्याह । 
महिपो पमार पहीरा ङंगरसूं नीसरियो सु मांडवरं पातस्राह्रं 
पठ श्रायो 1" ताहुरां रांणो कुभो मांडवरं पातसाह्‌ ऊपर ्रायो ।ˆ तदः 
रिणमलजी पण हृतो ।° सु पातसाह महिपेन्‌ं राख श्रर हद अपर 
सांम्हां प्रायो ।* लडाई हुई पातसाहसूं । सु पातसाह तो हाथी भ्रस- 
वार, ऊपरा लोहरे कोठेमे हृतो ।- सु साथतोसारोहीकांमभ्रायो। 
ताहुरां रिणमलजी जांणियो-बरदी सिलारसं काटि मनमे भ्रांणी 
ज्युं हाथी ऊपर जाऊं ।“ सु पाततसाह मांह बठे रिणमलजीरो छह 
जांणियो-जु ईयेरी बरघ्यी श्रागै कोठो वचणरो नहीं।': ग्रो संकों 
राख पातसाह खवासरी टोड वटो नं खवासन्‌ भ्रागे बेसांणियो ।* 
तितरे तो रिणमलजी श्राय बरशछीरी दीवी कोठेरे। कोटो फोड़ 
खवासन्‌ मारियो ।° ताहरां खवास कल्यो-हजरत ! मँ तो मरा ।' 
ताहरां उण वेण रिणमलजी सुणियो । ताहरां रिणमलजी जांणियो- 
'पातसाह वंचियो ।'‡ ° रिणमलजी पूठा फिर देख तो हाथीरी पा्छली, 





7 महिपा पवार पहीके पहाडसे निकला सो मांडवके बादशाहको शरणमे श्राया । 
2 तव राणा कभा मांडवके वादशाहके ऊपर चद्‌ कर प्राया । 3 तब रिणमलजी भी साथमे 
थे । 4 वादशाहने महिपेको तो पीछे रख दिया भ्रौर खुद सीमा ऊपर सामने प्राया। 
ऽ सो बादश्चाह तो हाथी पर सवार, परन्तु उसके ऊपर एक लोहेका कोठा था, उसमे बेडा 
हृभ्राथा। 6 एक वरछीको शस्त्रागारसे (?) निकाल कर सोचा कि हाथी पर भ्राक्रमण 
करद्ूं। 7 सो बादशाहने भ्रदर बेठे हुए रिणमलजीके क्रोषावेरको भाप लिया कि 
सकी बरछछीके प्रहारसे कोठा बचनेका नहीं । 8 सो यह भय मान बादशाह तो खवासकी 
जगह्‌ बंठ गया प्रर खवासको श्रागे बडा दिया । 9 कोठा फोड़ कर खवासको मार दिया । 
15 तब रिर्णमर्लनीके छिसकेपशब्द धुनेऽभ्रोरजानात्कि बीष्म 


| . मु हता नेणसीरी स्यात “ 


पीठ दिम्रं पत्रम्राह बेगे छ ।' नै रिणमलजी :रे श्राखंडी हृंती जो पूठ 
दियं तार्हृरां वार वाह नहीं । ` ताहरां घोड़ो उकाय हाथीरी बराबर 
राय फटसु पातसाहन्‌ उटायं लियो ।° लेने कने सिला थी ते ऊपरं 
पटक््यो 1 सु पातसाहरो जीव . नीस॒र गयो) सु पातसाह ईये विध 
मारयो । ई 
, पञ्च राणो कुमो, रिणएमलजी मांडवग्ठे उपर श्राया 1 ताहरां 
भीतस्लां पण -सांको राखियो। ताहुरां `सहिपै - पमारन्‌ वां 
कल्यो -!हरमै म्हास्‌ राखियो न जावै. 1 ताहुरां महिपै कल्यो-!हमै मोन्‌ ` 
पकड़ मतां देवो ।” ताहरां , इहां कल्यो राव रिणएमलजीन्‌ -म्टे 
पकड़ न देवां. 1'° .ताहरां रावजी कह्यो-हान्‌' देखाठ देवो ।” ताहरां 
कोटरे दरवाजं फोज प्राय ऊभी रही । भ्र मिपो घोड चि दरः 
चाजर डवे कानी घोडे चढियो हीज कूदियो 1” जिकं ठोडसू 
कूदियो हुतो, तिकशे ठोडरो नाम पाखंड कहीजे छै ।" पदे गयो । पदं 
` महिपेन्‌ सिकोतरीरो वर हुप्रो । . 
| इति वात महमद रपव रिणमलजी मारि तं समरी वात संपूण ।। 
। श्रीरस्तु 





. `. 1 दिणमलंजी पीक श्रोर फिर कर देखते ह तो हाथी पर पीचेकी भ्रोर पीठ दिए 
हए बादशाह बैठा हृश्रा है । 2 रिणमलजीकी यह प्रतिक्ञा थी क्रि जो पीष्देदेतोउसपरवार 

„ नहीं करना ! 3 तब उन्होने. घोडेको संघवा कर प्रर हाथीके वरावर आकर बरदछठीकी एक 
फटसे बादण्यहु को -उठा लिया 1 4 लेकर -के पासी एकं पिलापर दे पटका सो उसका तो 
प्रणांत हो गया । इस प्रकार बादशाह को पार दिया। 5 तव श्रंदर.वालोको भीषय हृश्रा 
6 -भ्रब्रःहमसे तु7 नहीं रखे जा सकते । -7 जब्र मुके पकड कर उनके सुप्रदं नही करना । 

-8-.तंब इन्दोने राव रिणमलजी को कहा~'हम भहिषेको पकड़ कर प्रापक्रो नहीं देगे \ 
9 तवे रावजीने कहा "हप्को उक्ते दिखा-दो 1' 19 भहिपा धोद पर चढ़. क्रर.ङर्वाज की 
बायीं शरोर स्ते घोढे पर -चढा हृभ्राही कूदःगया ।-1:1 लिसन से वह्‌ कदा था.उस 

जगटक्रा नाम (आनंदा ल तदै० अवादी भि क्ोमिकाक्तदान मिला ा। 





अथ र विल जगमालजीरी बात 


राव जगमाल मालावत महव राज करं । त्या महद चहूवांण 
वेटा ३" । वडो मंडट८ीक, दूसरो भारमल, तीजोः रिणमल । सु पद 
जगमालजी वट गेहलोतं परणिया । ताहरां चहवांणी रीस कीवी । 
गाम दछोड्यो। वेटा ले तलवाडे जाय रही सेह्वैरे नजीक । तद 
रजपुतां रावठ जगमालजीनू ले चहुवांणरे घरे गया । पण चहूवांख 
मानी नहीं । तद तलवाड़थी चहुवांण पहर गई बाहृडमेर° । लोक 
सा्थं घणो हुतो, सु चहूवांणां रं उजाड़ रोज चणो करै* । तद चहुवांण 
सूजो बाहडमेररो धरणो तिके दीठो-श्र बुरा ।' तद कल्यो 
भणिज ! भ्रौर ठेड़ां रहो। थे म्हांरो देस दछाडोः ।' सुभ्रे छाडं 
नहीं । | 
तद चहूवांण मंडन्टीकरी घोड़यांरा पृ वाद्या; अरर भंसियांरा 
मगर तेलसूं बाट्ियाः ˆ! तरे ग्रो किसो मनम राखि श्रर श्रापरे लोकामिं 
समचो कर प्रर भ्रापरा मांमासु चूक कियो" सु भृजाई जीमतां ऊपर 
मंडल्टीक जाय पडो । सु स्रब चहुवांण मारिया । बाहडसेर कोटडो 
लियाः- । भ्र जगमालजीनूं खबर पोहचाई-जु म्हां श्रो कांम 


~~~ -------~~~~~_~_~~~-~-~~~~~~ ~ 


7 रावल जगमाल मालावत मेहवेमें राज्य करते हैँ । उनकी स्त्री चौहान ( रानी) 
जिससे जगमालजौके तीन पुत्र हृए । 2 तीसरा । 3 जगमालजीने ग्रहूलोतोके यहां दूसरा 
विवाह किया, जिससे चौहान (रानी) नाराज हो गई । उसने गांव दछ्ोड दिया । श्रपने 
चेटोको साथमे लेकर मेहवेके नजदीक तिलचाङ्मे जा रही । 4 तब जगमालजीको साथमे 
लेकर राजपूत लोग चौहान (रानी)के घर उसे मनानेको गये, परंतु चौहानीने नहीं माना 1 
$ तव चौहानी तिलवाडासे श्रपनी पीहर बाहडमेर चली गई । 6 साथमे बहत्त मनुष्य थे, 
चे चौहानोके नित्य वहत नुकसान करते हँ । 7 बाहडमेरका स्वामी सुजा चौहान-उसने देखा 
ये लोग तो बुरे ह । 8 तच उसने कहा-'भानजों ! तुम लोग दूसरी जगह जा रहो, हमारा 
देश छोड़ दो । 9 परु ये छोड़ते नहीं । 10 तव चौहानोने मंडलीककी घोडियोके पृ 
काट दिये श्रौर मंसो (भेसियों)की पीठे गरम तेलसे जला दी। 27 तब इन्होने (भानजोने) 
इस वातको भ्रपने मनमें रखा श्रौर श्रपने श्रादमियोको संकेत करके मामाके ऊपर धोखेसे 
भ्राक्रमरण कर दिया। 22 भोजन करते हुए पर मंडलीक जा पड़ा ्रौर उसके साथ सव 
चौहानोको मास्णदिपारफसाहक्नोरमो द्र जोर. प्ार.अिक्वि5 4 सति 


४ 1 मुहता नणसीरी ख्यात 


कियोः । जगमालजी सुण राजी हश्राः । जगमालजी पञ्च मंडनीक 


मेहवं राज कियो । भारमल बाहडमेर राज कियो । रिणमल कोटडै 
राज क्रियो “| 


॥) इति रावल जगमालजोरी बात सपुरं ।! 


न्नव 











7 श्रौर इन्ौनि जगमालजीको सूचना दी कि हमने यह काम कर दिया है। 
2 जंर्गमालजी सून कर प्रसन्न हए । 3 जगमालजीके बाद मेहवेमे मंडलीकने राज्य 
किथा। 4 भारमलने बाहङ्मेरमें राज्य किया श्रौर रिरामनने कोटड़मे राज्य किया । ` 
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| श्री रामजी ॥ 


अथ वात राव जोधाजीरी लिख्यते 


राव जोधो काहूुनी गाड वास कियां विराजः । तद नापो सांखलो 
ईयारे थको चीतोड़ रांणेजी गोढँ हृतो, सु नाप काय म्हेलियो-जु 
श्रीरावजी पच्ैही कदं राव रिणमलजीरे वैर पधारसो तो श्राज 
पधारज्यो- ।' तद रावजी तयारी कर श्रसवारं हृश्रा । 


तद पूचियो-जु मेहवे जावतानूं वसती कठे-क्ठे श्रावसीः ? 
लोकं वीनती कीवी-शजु, श्रीरावजी ! वसती ठिकाण थोडे छै“ | 
पण लिकांणे प्रागे सं मोदी मृठ्वांणीरा गाडा छैः । 


तद उठारा चदिया मोदी मुटर्वाणीरे गाडां श्राया । मोढीन्‌ 
लबर हुईं । तद मोढी घणा वाना किया”, श्राय उतरिया तद मोदी 
विचारयो-'परमेश्वर ! राव जोधै सरीखो प्रांहणों अ्रठे कद-कद 
भ्रावसी' ? भगत किसूं कीजं* ?' सु किणहीक साहुकाररी भजीठ 
भर फक खाड पणू थको पड़ हुती'° । श्ररधी गायांरो घणोही 
हतो । तद विचारियो-ु श्रा मजीठ अरर खांड पक्ठै कद काम 
भ्रासी ` ?' भ्रव मजीठ खोटी भ्र मदो करायोः* । घी खांड चात 


7 राव जोधा काहूनी गांवके पास गाडोभे घर बना कर रह रहेहैँ। 2 उन 
दिनोमे नापा सांखला इनकी ्रोरसे चित्तौडमें राणाजीके पास रहता था । नापाने सदेश भेजा 
किं "यदि रावजी (जोधाजी ) राव रिणमलके बैरका बदला लेनेको कभी श्रानेका विचार हो 
तो भ्राज भ्रा जायं।' 3 मेहवे जानेके मागमे कौन-कौनसे गांव भ्रायेगे ? 4 लोगोने 
प्रजं किया कि रावजी ! “मागमे बस्ती बहत कम स्थानों पर है 1 5 परतु भ्रागे सव 
जगह (जहां -जहां बस्ती है) मोढी मूलवानीकी गाडा वस्ती है। 6 तब वहांके चढ़ हुए 
मोढी मूलवानीकी गाडा-बस्तीभे भ्राये । 7 मोढीने बहुत खातिर की । 8 भ्राकर उहरे 
तब मोढीने विचार किया कि “भला परमेद्वर ! राव जोधा जसा श्रतिथि यहां कब-कव 
भ्रायेगा ?' 9 किस भांति इनका भ्रातिष्य किया जाय ? 70 किसी साहूकारकी मजीठ, 
सूखा मेवा भौर खांड उसके यहां गिरवी रखे हृएथे । 17 यह्‌ मजीठ भौर खांड फिर 


कव काम प्रयेकी. २०९००) ाीत्तो उ केकषमजवम्णजनवाया । 


६ 1 मुंहता नेणसीरी ख्यात 


अर सीरो वणायोः । कंर-बाटो हुतो तिणरी तरकारियां वणाई° । 
भगतरी तयारी हुरई* । श्रांण वीनती कीवी-श्रीरावजी ! श्रासोगण 
तयार दछयै* 1" 

पच्छ प्राप सारा लोकांसूं ्आरोगण पधारिया° । त्यां परीसासरो 
हमरो । सारं साथनूं सीरो, तरकारियां, भाजी, इण भांति परीसासे 
हुम्नो । लोक जीमियो । प्राप ही भ्रारोगिया।` रातरी भगत हई» । 


पाली रात रावजीरो कुच हृश्रो° । परभात हवो, त्यां सारां 
ठकुरां हाथ दीठाः° । राता-लाल दीसण लागा" । तद सारा 
ठाकररारा श्राप-श्राप माह देखण लागा । त्युं किणी हैक कल्यो" ० 
जु इण वातरी खवर मोढीनू पुछायां पड़े ।' तद रावजी. श्रसवार दोय 
मोढीन्‌ू पूखणन्‌ म्हेलियाः “ । त्यां मोढी भ्रसवार प्रावता देख साम्ही 
ग्राइ कल्यो-'जिके वई श्राया सु जांणियो'° ।' कल्यो-श्री रावजी 
रिणमलजीरं वंर पारे छै सू परमेसरजी ्थानू रंग चादयो" । 
प्रर श्रठे खेती काई न होवे दै सु धांन थोडो पार्हजैः | सु मजीठ 
पड़ हुती तियेरो सीरो कियो हृतो । सु परमेसरजी थानूं रंग 
चादियो । श्रीरावजीनूं म्रासीस कहिज्यो । श्रर मालम करजो; भोजन 
धानं प्रमृत हसी ° ।' 





णि  -- 


7 घृत श्रौर खांड ल कर हलु्रा वनवाया। 2 कौर-वाटा था जिसके साग 
वनवाये । (कंर-वाटा = करीलके कच्चे श्रौर ताजे -फल) 3 भोजनकी तैयारी हुई । 
4 भ्रां करके विनतीकी, श्वी रावजी ! मोजनतैयारहै। 5 तव श्राप सव लोगोके 
साथ भोजन करनेको परे । 6 फिर परोसगारी हई । ¢ स्वयं (राव जोघाजी)ने. 
मी भोजन किया । 8 यह्‌ भोजनक तयारी सब रात्रीको हई थी। 9 पिद्धली रातको 
रावजीने वहसि कुच कर लिया। 1० ज्योही प्रभात हन्ना तो सभी ठाकरुरोने श्रपने हाथोको 
देखा । ए एकदम लाल दिखने लगे। 12 तव सभी ठाकुर परस्पर एक दूसरेके हा्थोको 
देखने लगे । 23 तव किसी एकने कहा । 24 तब रावजीने दो सवारोको पूदधनेके लिये 
मोढीके पास भेजा । 15 जिसके लियेभ्रायेहोसो मैने जान लिया। 16 उसने कहा- 
“श्री रावजी रिणमलजीके वेरका बदला लेनेके लिये जा रहे हसो परमेदवरने तुम पर रंग 
चठाया है । 17 यहां पर खेती नही-जैसी होती है श्रतः धान्य थोडा प्राप्त होता है। 


8 यह मोजन श्रापको श्रमृतके समान होगा । 
[ ((-0. २००२।. 21411260 0 ऽ॥1 ०.11 २७568161 ^\0806111/ 
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यां श्राय रावजीनूं मालम करी। रावजी सुण बोहत राजी 
हवा । 

पद उठारा चटिया सांखला हरभौरे गांव वेहगटी श्राया 
दरभजासाणा हृता । सु हरभौरो भांणेज जसो भाटी भ्रापरे गोढं 
ऊभो हृतो» सु हुकम कर मेष्टो वेसांणियोः ¦ सो सलांम कर भेष्टो 
वटो" त्यां हरभौँ माधो धुणियो? । तद प्रज कीवी-“जु रावकं रिजक रो 
सीरवीभ्रो हसी । भ्र म्हे धरतीरा हीज सौरवी हस्यं ? रावजी 
भ्रारोग भ्र सौण पुचिया* । त्यां हरभौँ प्रज कीवी-जु सौण इसडा 

जु श्राज जितरो धरतीमें श्रीरावजी घोड़ो फेरे इतरी धंरती श्रौ 
रावजीरा पूत पोतरानूं हृसीः° । रावजीरो वडो इकवाल हसी" ।* 
तदी ` रावजी बोहत राजी हवा । ्रसवार हवा । अ्रसत्रार होतांँ भवर 
ढोल हरभोौं कना मांग लियो" 


म्रठारा प्रसवार हुवा सेतरावे रावत लूणेरं पधारियाः* । रावत 
लूणो भली भांत मिथ्यो नहीं । तंसौँ श्री रावजी मन माह क्यौहीक 
ग्रतराजसा हवा । त्यां रावतरं महि सोनगरी। सो रावजीरै 
नानांणं दिसासौ साख हृतो, सु रावजी जुहार कहायोः° । त्यां श्री 
रावजीनं भीतर बोलाया । निदरावघ्ां कीवी । श्र कल्यो-बाबा ! 
रिजक, विसायत दीस छसु थांहरी दछै। भोजन करो । स्वं भलां 





ग इन्होने। 2 पीछे वहासि चढ़े हुए सांखला हरभुके गांव वहगटीको भ्राये । 
3 हरभूजी शकुनी थे । हरभूका भानजा भाटी जसा श्रापके (राव जोधाजीके) पास 
खडाथा। 5 सो भ्राज्ञा देकर भ्रपने साथ वेठाया। 6 सो सलाम करके भोजन करनेको 
साथ वेठ गया । 7 उस समय हरभूने सिर धुना । 8 श्रापकी सम्प्तिका भागीदार यह्‌ 
होगा रौर हम धरतीके ही भागीदार होगे? 9 रावजीने भोजन करके शकुनका फल 
पूछा । "0 ये शकुन एसे हँ कि भ्राज जितनी धरतीभें रावजी भ्रपना घोड़ा फिरा देगे 
उतनी धरती रावजीके पुत्र-पोतोके श्रधिकारमे हो जायगी । 27 रावजीका वड़ा प्रताप 
वढृगा 1 72 तब । 13 सवार होते समय हरभूके पास जो भंवर ढोल था वहु उससे 
मांग .कर ले लिया) 14 यहांसे सवार हो कर सेतरावा गांवभें रावत लूरणाके यहां 
पथारे । 15 रावत लुणा रावजीसे भ्रच्छी प्रकार नहीं मिला, इससे रावजीके मनमें कु 
नाराजी हृई । 16 रावतकौ स्त्री सोनगरी, जिसके साथ रावृजी का ननिहालकी भ्रोरसे 
कु सम्नन्ध थाके (राजनि नयुदाद अ हदक्ा7छ.3। 1111 २656816 ^\08061119/ 
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हसी ।` ताहरां श्री रावजी उतरिया । भगत हुई । भ्र रोगिया । 
पण मन मांहिलो गुस्सो मिटियो नहीं" । 

त्या रावत लूणों रावजीसूं सीख कर जाय पोढियोः । पाछा 
सोनगरी जोय महल कुलफ कर लीन्हों* । रावजीन लवर दरा ।* 
श्री रावजी सवं घोड़ा, विसाइत, माल-मता लृंटी° । यां करतां रौर पण 
सवं लोग भोमिया रिया" । श्राय सलामी हृवा° । ग्रठाहं ्रसवार 
हमरा सो विचमें जिके भोमिया हृता सरव सलामी करी° । साथ 
लियाः ° । 

पच्छ रूण सांखलांरं पधारिया"‡ । सांखला नाछरेर ले रावजीरै 
साम्हां भ्राया ` । सांखलो टीकायत रावत कहावतो तिणरी बेटी 
रावजीनूं परणाई' “ । प्रर रावजी पण खरा मँहरवांन हय व्याह्‌ कियो । 
या खवर रांणोजीन्‌ं जाय पोहती ' “ । ्‌ 

तद नापं सांखलेनं रांणोजी हजूर बुलायो । बुलाये पचियो"०_ 
हरं काई रावजी दिसिलि खवर ्राईः° ?* श्रागे पृषता तद कटहतो 
चणो सो-प्रावण वाढठो स्मान काईन दैः?" श्रर ईयं वेढा पूियो 
तद कल्यो `-जु दीर्वांण | वात साची दछधै। भ्रा खवर म्हारै पण 


न व = -ोः -जकयोकाि 





7 उसने श्री रावजीको श्रंदर वृलवाया, निद्धरावलें की श्रौर कहा-'वावा { जो धू 
भी धन-माल श्रौर धरती श्रादि श्राप देखते हो, वह सव ्रापकाहै। भोजन करिये। सव 
ठीक होगा। 2 तव रावजी ठहर गये । भोजनकी तयारी हई, मोजन क्रिया; परंतु मनका 
क्रोध मिटा नहीं । 3 फिर रवत लूणा तो रावजीसे श्राज्ञा प्राप्त करजा सोया । 
4 वादमे उसकी पत्नी सोनगरीने जा कर महलके ताला लगादिया। ; रावजीको 
इसकी खवर करवा दी । 6 तव रावजीने सव घोड़े श्नौर माल मता एवं सामग्री लूट ली | 
7 इस प्रकार करनेसे दूसरे सभी लोग भ्रौर भोमिये भी उरगये। 8 श्राधीनता स्वीकार 
कर श्रौर सलामी वन हाजिर हुए । 9 यहांसे चटृकर चले तो वीचमेंजो भोमिये थे उन 
सभीने सलामी बनना (्रावीनता) स्वीकार किया। 109 (उन सबको श्रपने ) साथ लेते 
गये । 77 फिर रूणमें सांखलों के यहां भ्राये (गये) । 12 (रावजीको श्रपने यहां 
ग्राते हुये सुन) सांखले नारियल लेकर रावजीके स्वागतार्थं सामने श्राये। 13 टीकायत 
सांखला जो राव कहलाता था, जिसकी वेटी रावजीको व्याही गर्ईु। 14 श्रौर रावजीने 
पूं महरवान होकर विवाह किया । यह खर राणाजीको जा पहुंची । 15 बुलवाकर 
पूछा । 16 तुम्हारे पास रावजीकी श्रोरसे कोई खवर प्राई है व्या 2 17 पहले कभी 
पृच्छा जाता तो प्रायः यही कहता-“जो समाचार श्राने वालेथे (अयि) वे सामान्यहै, 
कोई विदोप्न बात नहह ।२०य. 17 ऽना चप्रजक्रा सतिऽव्छो रद्य) 
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ग्राई द ।*' इतरो सुणतां दीवांण रें मृंहडरो रंग एर गयो ˆ सांखलं 
नापे नूं कल्यो-किणही भांत युलह पण हुवे 7" तद नापे म्ररज करी- 
'दोवाण सलांमत, राठोडारे वरर मांमलो खरो जोरावर छ! 
ग्र वटठेवेर ही राव रिणमलरो1° त्या-त्यां दीवांण खरा डरण लागा। 
तद नापे प्रज कीवी--चजु दीवांण ! वेर जोरावर छं। किणही भति 
वरती दीन्हां व्छेतो दीवांण ! धरतो दीजं।' श्रा वात दी्वांणरे 
पण मनमें श्राई्‌ 1" 

नापे दरवार सौं डरं प्राय तुरत रावजी साम्हां कासीद दोडाया। 
जु श्रीरावजी । ग्रठे वठकोईन च्छं । वेगा पारो सु विव करज्यो 1 

पदं श्री रावजीरी फोजां ठोड-ठोड़ मेवाडमें श्राय लंबी ° । देसरो 
ज८्ट८ जादा दीवांणजीन्‌ पहुतो ।` * दीवांणजीने फिकर सबलो? हुवो । 
सांखले नापैने कह्यो-जो करिणी भात वात होवें तो भलो हवे 1"“ तदः 
नापे श्ररज कीवो-श्री दीवांण ! परधानों करावो ।** मोटो मांणस 
मेल्यां वात हसी ।'" ˆ तद रांणेजीरा परधवांन श्री रावजी कनेः ° श्राया, 
प्ररज कीवी "° श्री रावजी ! हणी हृती सु हई 1” श्ररभ्रोतो 
मुलक ही थांहरो वसायो छं । थे मारस्यो तो कुण राखसी ?*° तद 
रावजी बोल्या-जु म्रा वाततो खरी पण वर ही करणा ्रासांण दै, 


7 “जी, दीवान ! बात सत्य है । यह्‌ खवर मेरे पास भी श्राई है। 2 इतना सुनते 
ही दीवांनके चेहरेका रग फिरगया। 3 किसीभी प्रकार सुलह भी हो सकती है 
4 दीनि दीर्घायु हो ! रारौडोके वेर का मामला निर्चयही दुष्करदहै। 5 श्रौर जिसमे 
वैर भी राव रिणमल का? 0 यदि धरती (देशका कोई भाग) देने यह संकट किसी भांति 
टल जायतो (मेरी प्राथेनादहै कि) धरती दे दीजिये। 7 यह बात दीवान को भी जंच गई । 
8 यहां कु शक्ति (करामात) नहीं है । आप यहां जल्दी पहुंच जाये एेसा उपाय करे । 
9 श्राकर फल गई । (आकर लुट पाट करने लगी) 10 देडकी इस दुदंशाका 
दीवानजी (र।णा)को म्रधिक दुःख दहुभ्रा। 17 बहुत ज्यादा। 72 यदि किसी भी प्रकार 
परस्पर सुलहकी बात हो तो ठीकहो। 713 प्रधान मनुष्योको भेज कर सुलह की बात 
करवादये। 14 बड़े श्रादमीको भेजने पर दही बात हो स्केगी। 15 पास। 16 भर्जं 
की। 717 जो बात होनीथीसो हो गई। 28 रौर यह देश तो भ्रापका ही बसाया हृभ्रा 
है । भ्राप ही भरि (10.77 1.100.119 २०७९।।1 ^6806111#/ 
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वैर दूटणा मुसकल चछ ।"` ताहरां° फेर दीवांणरा पर्ानां भ्ररज 
कीवी नं रावजीरा उमरा्वां-परधांनाने कल्यो-“जु, धरती दीवी । श्र 
सरतरो वेढ करो। स्रा वात दीवांणरा परधांनां कबूल कीवी 
पाछा दीवांण पापं म्राया 1 दीवांण निपट राजी दहश्रा।° यां करतां 
फोजां श्राय निजीक लागी ।' वीच खेत बुहारांणों ।* खंभो रोपियो । 
रावजीरी फोज लडाईन्‌ खरी भ्रागमनी, दीवांणरी फोज पाद्मनी । 
पण श्री रावजीरा परधांनांरे मनमें श्राई-ज धरती लीजै तो भली 
खं । तद परधांनां रावजी सों भांत-भांत म्ररज कीवी" -जु बोल-वंधांणा 
कर धरती मंडोवर वांसं घातीजेंतो भलां चै ।*: लडाईमे तो श्री- 
रावजी श्रागे ग्रे टिग सकं नहीं ।* “धरती लेणरी वात रावजीरं पण 
मनमें राई ।` ` परधानं भ्ररज कीवी-जु, रावजी हकम करं तो लडाई 
परी थार्पा ˆ एक सावंत रावजीरो ही उतरे; भ्र एक सावंत वांरो 
उतर । जिकांरो सावंत जीप जिकेरी दीज जीत ।'*० प्रर परधानं फेर 
भ्ररज कोवी-जु राव॑जी । थांह॒रो नक्षत्र इसड़ौ दीसे छै; श्रीरावजी- 
रो सांमंत जीपसी ।'“ ` भ्ररज रावजी मानी ।*° भ्र दीवांणरा पर- 








7 यह वात तो ठीक है, बैर करनातोश्रासान है परंतु वैर मिटना कठिन ह 
2 तव । 3 फिर। 4 (बैरके बदलेभें) घरती दी श्रौर (श्रथवा) र्तकी लडाई करना 
स्वीकार । 5 फिर दीवान (राणा)के पास प्राये। 6 दीवान बहुत प्रसन्न हुए । 7 इतनेर्भे 
सेनाएं परस्पर निकट श्रा लगीं। 8 रराक्षेत्र साफ क्रिया गया) 9 सीमा-स्तम्भ 
गाडा गया। 10 रावजीकी सेना ठीक पूर्वेकी श्रोर श्रौर राणांजीकी सेना 
परिचमकी श्रोर । भ्रागमनी-पाछठमनी = (१) श्रागे-पौे । (२) पूर्वाभिमूख ग्रौर श्रपराभि- 
मख । (३) पूर्वं -परदिचम । (४) पूरव॑भे श्रौर परिचममें । 77 तव प्रधान लोगोनि भ्रनेक 
प्रकार रावजीसे भ्रजंकी। 22 वचन-क्टध करवा कर धरती (मेवाड़ राज्यका भू-माग) ले 
ली जाय श्रौर उसे मंडोर (मारवाड राज्य) में मिला दी जाय तो भ्रच्छाहै। 13 लडाई 
तो श्री रावजीके सम्मुख ये (मेवाड़के महाराणा) टिक नहीं सक्ते । 14 धरती लेनेकी 
बात रावजीको भी ्जंच गर्ई। 25 प्रधान लोगोने श्ररज की कि यदि श्री रावजी 
ग्रज्ञा करे तो लडाई करनेकी बातिका भी परस्पर निक्चय करलं 76 एक योद्धा रावजीका 
ग्रौर एक उनका (मेवाडइके राणाजीका) मंदानमे उतर जायं श्रौर (श्राप दोनोमेसे) 
जिनका सामंत जीत जाय उसीकी जीत समभी जाय। 17 श्रौर प्रधानोने फिर भ्रजं कीं 
किं रावजी ! श्रापका नक्षत्र ठेसा दिखता है कि श्री रावजीका सामंत जीतेगा। 78 रावजीने 


. उसकी श्रजं मान ली । 
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भुंहेता नेणसोरो ख्यात { ११ 


धानां पण. दीवांणसौं याही वात ठ्हराईद्ये! तदी दीवांणरं वडो 
सांम॑त विक्रमायत फालो हुतो, तिको श्राय ऊभो रह्यो ।* श्र श्रीस्‌ 
विजं उदावतनू श्री रावजी हृकम क्रियो ।* ताहरां विजो सलाम कर 
विक्रमायत सम्दैहवो। चु विजं गोढं ढाल हृती नहीं ।“ तद रावजी 
कल्यो-"वांरं सांमंत कने ढाल छं ।' विजन्‌ पण कल्यो- ढोल लं ।' सु 
विजौ पाद्धो विरियो ही नहीं ।* जावतं हौज मुंह श्रागे रावजीरो 
ग्ररावो खड़ो हतो स एकं रहक्टैरो पहोडो चदियं हौज काहि श्र 
हाथ कर लियो। जाइ भो हुवो 1. दीवांणरं सांमंतनूं कल्यो--“जु 
पहला थे वाहो ।' ईयं पण मरणासुं उरतं पहला वाव क्रियो । 
पियो भ्राडो दीन्हो सु पहियो भ्राधोहैक वडियो ।*° भरर विजं तरवार 
काटी त्यां प्राच भालं सौं फल सगी नहीं। सु भ्रव हीज पागङ़ 
उतरण लागो 17 इतरे पेहलो उदावत विज वाहीसु दोय घत 
हवा ।` ` तिसड सांखलो नापो दीवांण गोढं ऊभो हृतो सु श्ररज 
कोवी--शजु, दीवांण सलांमत ! खाडो एकं धारो हीज वाहै "° 
दीवांणरं समंत मांहै जिका हूर्ईसु दीवांण महै पण होत । पण 
दीवांणरो भाग वडो। धरती दे लडाई ढी इतरे कहतां वीच रावजीरं 
फोजांरी वागां ऊपड़ी ।** त्यां दीवांणरो फोज पाद्धी मुडी। इतरे 
7 श्रौर दीवानके प्रधानोने भी दीवानसे यही वातनक्की कीरटै। 2 तव 
दीवानका वड़ा सामंत विक्रमायत (विक्रमादित्य) फालाथा सो श्राकर खडा हु्ा । 
3 ओ्रर इधरसे विजय उदावतको श्री रावजीने हुक्म क्या। 4 विजयके पास 
ढाल नहींथी। 5 सो विजय (ढाल लेनेको) वापिस लौटा नहीं । 6 जिधरको जा रहा 
था उधर सामने ही रावजीका भ्ररावा खडा था, उसमेसे एक रहकलेका पहिया सवारी किय 
हृए ही निकाल लिया भ्रौर हाथमे थाम लिया । 7 जा करके (विक्रमादित्यसे) भिला । 
8 पहले तुम प्रहार करो । 9 इसने मर जानेके भयसे पहले प्रहार कर दिया । 70 विजयने 
ढालकी जगह पहिया श्राडा कर दिया, विक्रम[दित्यके प्रहारसे पहिया भ्राधाइक कट गया । 
2 7 फिर जब विजयने तलवार निकाली तो उसके तेजको विक्रमादित्य भाला सहन नहीं 
कर सका, वह॒ घोड़ परसे पीठकी श्रोर मुड़ कर उलटा उतरने लगा। भेव पागडं उतरणो 


(मृहा० ) -सामनेकी भ्रोर नहीं उतर कर पीचेकी ओओोर उतरना । उलटा उतरना । 2 इसके 


पहले ही विजय ऊदावतने प्रहार किया सो विक्रमादित्य दो दुक्डे हो गया । 73 उस समय 
सांखला नापा दीवान (राणाजी)के पास खड़ा था, उसने भ्रजं को-दीवान चिरायु हो ! 


देखिये, ख्ख एक प्रवाहको तरहे"ही चला रहा है ।' 74 इतना कहते ही रावजीकी 
सेनाकी बग उटीं । 
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१२ ] मृहता नैणसीरी स्यात 


केडक वडेरा ठाकूर वोच पड्या, जु कयो-'उकुरां ! भागां पां करद 
जावौ ?“ तद फोजां ्राघीही चलाई सु पोद्छोरे जाय घोडा 
पाया 1" देस दीवांणरो मार पैमाल कियो ।` फेर पादा मंडोह्र पधार 


अर जोधपुर वसायो 1 राज कियो । 


॥ हति राव जोधाजीरी वात दंपुजं ॥४ 


= ~ 
, , . 1 ईत्ैमे करई एक बडे-वुङ्ढ़े ठाकुर बीचमें पडे श्रौर कहा ठाकुरो ! भागते हुभ्रोके 
पीवा जां रहो ? 2 तंव कौजोकों मोड कर भ्रागे चलाया भ्रौर पीछछोला तालाब पर 
ष केर धोक पानी पिलाया । 3 दीवक्ता वेद | (मेवाड़) बढ कर उस पैमान 
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अथ वात रावं वीकाजीरी लिख्यते 


जाट साहरण भाङ्ंगः माहि रहै । श्र गोदायो पांडोः लाधडयेः 
रहै, सु वड दातार। श्र साहरणरे वर वैहणीवाढ मलकी ।* सु मलकी 
माटीनूं कल्यः -गोदारो धणी कहा चै सु चोधरी इसोदे जिसो 
गोदारसूं ऊपनोण हवे ।' सु जाट दारूरो चाक्रियो. हतो घु चोधरणरे 
चावखेरी° दीवो । कल्यो- जाह पांडेके, . जो री, छ ।*° ताहर्रा‡° 
जाटणी कल्यो--घरब्रूडाःः ! म्ह तो वात कही थी. ।'>* पछ जाटणी 
कल्यो--“जो थारे मांचै भ्रावूं तो भारईरे श्रावं ।'*-, जाटसूं श्रवोलणो 
चातियो ।ˆ ˆ मास १ सूं पांडे गोदारेनूं कहाव मेल्हियोः-- “जु तँ वदे 
म्हनं ताजणो वाह्यो ।' “° पांडे कल्यो--श्रावै तो हं भ्राय ले जाऊं ।' यूं 
रहतां मास ६ हृश्रा। तद साहरण सरव भेठा हृश्राः-जु चोधरी 
चोधरण भ्रवोलणो छं सु भाजां ।*° श्रठे साहरणां बाकरा मराया ।*० 
दारू मगायो । भगत हृरई छं ।-° इतरं पांडो गोदारो ऊंठां साठेक ६० 
सों श्राय, गांमरे गोरमैँ उतरियो ।*‡ जाटणी साठ मांह गोलीन्‌ सुवांण 
भीतर कांहटो दरायो ।ˆ- भ्र कह्यो--^तनं मारे तो कहैषांडोनले 
गयो 1 यूं कडि मलको तो पांडरं साथ हालती हुई ।*‡ जाटां भगत 





7 एक गंवृका नाम । 2 गोदारा शाखका पांडा नामक व्यक्ति। 3 गांवका 
नाम । 4 साहरणक्रो पत्नी मलकी वेनीवाल दाखाकी । 5 मलकीने श्रपने पतिसे कहा । 
6 उत्पन्न । 7 शरावके नदोमे छकाहुभ्रा। 8 चाबुककी।. 9 यदि उस पर मुग्ध 
हो गई है तो चली जां पडेके यहां । 10 तब । 7 घर-घालक, घरको वाने वाला । 
72 मैने तो योंहीबात कहीथी। 13 तेरेसे हम-बिस्तर होऊंतो भाईसे होऊं । 
14. जाटसे नहीं बोलनेकी प्रतिज्ञा लेली। 25 एक मासके बाद गोदारा प१डेको संदेड 
भेजा । 26 तेरी खातिर मुके चावुकसे मारा है। 17 इकदुं हृए । 7 जाट जाटनीके 
परस्पर नाराज (बोलना-चालना बंद) है उसे तुडवा देँ । 19 यहां साहरण जाटोने बकरे 
मरवाये । 20 भोजनक तयारी हुई है । 27 इतनेभें पांडा गोदारा भी ६० ऊटोके 
साथ गांवके किनारे श्राकर ठहरा। 22 जाटनीने साल (कमरे) में श्रपने स्थान पर एक 
गोलीको सुला कर भीतर सांकल-कुडी दिलवा दी । 23, यों कह करके मलकी तो पांडेके 
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१४ 1 मुहता नणसीरी ख्यात 


जीमी ।` श्र मलकीनूं मांणस म्हेलिया ˆ कल्यो--"चोधरणन्‌ ले 
स्रावो 1' जाय घर मांहै साद कियो ` बोले कोई नहीं । जाट श्रायर 
कृह्यो--चोधरण तो प्राडो जड्के सुय रही ।* कल्यो--'जावो, किंवाड़ 
भांज जगाय ले ्रावो 1" वे जाट जाय किवाड़ भाजि मांहि जाय देख 
तो गोली बेटी चं । गोलीनूं मारी । तद गोली कद्यो--म्टनै क्यु 
मारो? पांडोले गयो। ताह्रां जाटां पग लिया।° जठ चदहिया 
तठेः सुधाः देख श्राया । तद साहरणां कल्यो--्रांपां पहुंच सगां 
नहीं ।* गोदारां राव वीकजी मगरे द्धै }*° ताहरां भाङंगरा जाट 
सिवांणी गया । नरसिघदास जाट सिवांणी रहै । तद नरसिवदासन्‌ं 
जाटां जायने कद्यो--मांहरो देस तोन्‌ं दीन्हौः' तुं साह्रणांरो ऊपर 
कर 1“ तद नरसिघदास भ्रापरीः* फोज नले प्रर चदियो | लाधडियो 
गांम मारियो 1 सात-वीसः* गोदारा काम श्राया। मारनं पाच्ला 
वद्धियाः०; ताहरां नकोदर पांडरो बेटो राव वीकंजी पास गयो । 
प्रायने रावजीन्‌ कह्यो-“थांहरो जाट नरसिघदास जाट्‌ मांरियो जाय 
छै 1" तद राव वोकोजी सिधमुख' ° सौः° चदिया, सु सिधमुखसौ 
दोए कोस ढाका छे, तेथ जाय पुहता ।*° साथ सारो तछ्ाव ऊपर 
उतरियो हतो ।ˆ‡ श्र नरसिधदास जाट श्राय गांम माह सासरः 








1 इधर जाटोने भोजन कर लिया। 2 भ्रौर मलकीको वुलानेके लिये मनुष्य 
भेजे । 3 धरमेजा कर भ्रावाज मारी }! 4 चौधरन तो किवाड़ बंद करके सो गई है । 
$ तव जाटोने (मलकीके.पा्वोकों देख कर्‌) खोज की । 6 जहां । ¢? तहां, वहां । 
8 तक । 9 श्रपन (पांडके पौ) नहीं पहु च सकते (श्रपने वशकी वात नहीं है) । 
70 राव वीकाजी गोदारोके पीले (सहायक) हैँ 1. 17 हमारा देश तैरेको दिया । 72 तू 
सहारणोकी सहायता कर । 13 भ्रपनी। 74. लाधड्या गांवको लूट लिया । 15 (१) 

 सत्ताईस । (२) सातवीस से तात्पयं--सात बार वीस भ्र्थात्‌ एकसौ चालीस भी हो सकता 
है । राजस्थानमे दशमांस गिनतीके लिये “विशति-पद्धति" (वी सकी संख्यः के प्रयोगकी पद्धति) 
रही दै । गवोमें रव भी ह। इसे "वीसी' भी कहते है । वीस वस्तुभ्रोके समूहको पांच भागोमिं 
विभाजित करके वीससे गुणा करनेसे जो गुणनफल भ्राता है उसे "पांच-वीस' या “पांच-वीसीः 
कहते ह । एक सौ दडाको “साठी पांच-वीसी' ग्रौर तीन सौ को “पन्द्रहु-वीसी' कहते हैँ । इसी 
प्रकारश्रौरभी। 16 मार-काटक्ररकेया लूट करके वापिस लौटे। 17 तुम्हारे जाटको 


नरसिहदास जाट मार कर जा रहा है । 18 गांवका नाम | 39 से । 2० वहां पर 


जा प्रह चे । 0८0 सर॥ 10 2 सूदय ।॥०॥७॥71 अ ^6806111#/ 


मुंहता नेणसीरी ख्यात्‌ [ १५ 


उतरियो हुतो । श्राधी रातरी सम हृती; तद भाङ्गरा श्राधा जाट 
रावजीसीं श्राय मिदिया। कल्यो-म्हे नरसखिवनुं मरावां ।* तदी" जाट 
राव वीकजीन्‌ ले गया । जठे नरर्सिघ सूतो हृतो, तटे ऊपर ले गया । 
नरसिंघ ऊघ्यि । बवोड़ो भुवर्‌ कराढण लागो 1 काँधट्जी ्राडा 
हुवा । जितर माहि नरस्िवनूं मार लियो 1* जादुवांरी फोज भागी 1 
घन वित हृतो सु खोस लियो।* राव वीकजीरी फते हई । तदः 
जाटो ङम दहो कटै-- 

वीको वाहर नावड्चो, भवर नकोदर टाथ । 

हर तुम कगड़ो नीवड्चो, नरसिघ जाट साथ।।ऽ १ 
पदे भ्रांणः सिधमुख माह डरो कियो । पाछा फते कर वचया । पाछा 
भ्रावतांनंˆ दासू वैहणीवाढ श्राय मिघ्ियो । दास कल्यो-“राज भ्हासे 
वैरदघछं1 जो लरावो° तो धरती थांह॒री्"्चछै, सो छवो ।' तद राव 
वौकोजी हालियाः श्रु हाराणी-खेड'* सौहर जाट रहतो हो" सु 
मारियो 1 दासूरं वैर मांह दास मारियो ।*“ दासु छोकरियां पास गुण 
गवाया।` ` षाच्ा हालिया 1** श्ररड़कमल कांधोत भटनेरनं 
दोडियो ।` ` मार, माल-वित वीकानेर ऊ भ्रायो ।*° फतं कर श्रायो । 


धरती सारी दही लीवी । 


।। इति भौ राव वीकाजीरी वात संपुणं ॥ 











7 तब । 2 भवर घोड़को निकालने लगा । 3 इतनेमे नरसिहको मार दिया । 
4 पशु श्रौर घन-माल था सो खोस कर ले लिया। 5 उस समय । ¢ भुंवर घोङेको श्रौर 
पाड वेटे नकोदरको अयने भ्रधिक्रार भें करके राव बीका नरसिंह जाटूके विरुद्ध बाहर चढाः। 
नरसिहको मार करके सफलता प्राप्त की । नरसिंह जाके साथ जो तुम्हारा वमनस्य था वह 
हेमने निपटा दिया । 7? फिरभ्राकरके।! 8 भराति हृएको । 9 न्ते लें। 20 तुम्हारी 
प्ण चले। 12 गवकानाम। 23 था। 14 दासूने भ्रपने बैरभे उसे भार दिया। 
15 दासूने भ्रपनी इस सफलतामे (सौहरकी) दासियोसे भ्रषनी प्र्साके गीत गवाये 1 
१6 वापिस लौटे । र श्ररड़कमल कांधलोतने भटनेर पर चढ़ाई की । 78 .मटनेरको 


लूट कर पशु प्रीर धर्ककीकनिर क्थ ॥५५११५।९०८७॥१) रि९्ऽकू्ाठ) ^6806111४/ 


अथ भटनेररी वात 


भटनेर पातसाह हमाऊर † थांणो रहै । तद चेतसी ग्ररडकमलोत 
कांघढठोत, सु तैनू* एक कानूंगो श्राय मिचियो। कल्यो तनै कोट 
दरावां 1 जोत्‌म्हांरौ वांसो राखेतो।'° तद इये कांनगानं बीजों 
कानूंगो धकाय काद्य हुतो सु पच खेतसी कनं भ्रायो ।* तद खेतसी 
क ह्यो-“वाह, वाह्‌ ! म्हनं इतरोई जोइजं छ ।'° तद खेतसी, कानंगौ 
हेर साथे चटि खड्या ।* खेतसीरं साथै काको” नींवो श्र पूरणमल 
काधठोत । श्रौर ही ग्रापरे साथसूं भटनेर गया! तद मारग मे जावतां- 
नू सवण हुवा -जु नाहरी जिनावररो माथौ लिये जाय ।` तद 
सवणो प्राय कल्यो-कोट तो थे लेसो; पण थास ही जासी ।'° तद 
खेतसी कल्यो-'हेकरसौं जाय वेसां ।'`° पदै जाय" कोटनं जाय 
लागा ` ऊपरसौं कानूगे वरत नांखी ।** चखेतसी सार ही साथसौं 
ऊपर चदियो । कोट लियो । वरस १० भटनेर इंयारे र्यो 1“ 


प्रर जती १ वडगच्छी बीकानेर रहै 1 ° तियै कर्नँ"° एक भली वस्तु 
हती सु राव जतसी जाय मांग । जती दीवी नहीं । तद जतीनं मारने 
वस्तु लीवी । पदं कवरो पातसाह्‌" सोबो पांणीपथ सौ हिन्दुस्तान 
उपर चल्यो । तं सम वं जतीरो चेलो साम्हां जाय मिदियो । क ह्यो- 
जु थे चालो, भटनेर लेवां ।' तद कुवरे कल्यो-पांणी नहीं ।'"* ताहरां 


7 हुमागयु बादशाहका । 2 उसको । 3 यदितु मेरी सहायता करे तो । 4 उस समय 
इस कानंगोको एक दूसरे कानूगोने निकलवा दिया था, इसका बदला लेनेके लिये वह खेतसीके 
पासरम्नाया। 5 वाह्‌, वाह! मे तो यही चाहियि। 6 तव खेतसी श्रौर कानूंगो साथ 
ले कर चद्‌ चले। 7 चचौ। 8 तव मागमे जाते हृएको शकुन हुए । 9 तव शकूुनीने 
ग्राकर कहा किं कोटतोतुमले लोगे परतु तुमसे भी चला जयेगा। 70 एकवार तो 
जा वैठे। 1 फिर जाये तो जाय। 12 कोटके पास जा पचे! 73 कानूगोने 
ऊपरसे रस्सा डाल दिया । 74 दश वषं तक भय्नेर इनके पास रहा । 15 बडे गच्छका 
एक जती बीकानेरभे रहता है 1 बड़्गच्छ--जेन सम्प्रदायके चौरासी गच्छे से एक । 
16 उसके पास । 77 कामरां बादश्लाह। 28 कामरनि तब कहा कि इधर पानी 


नहीं है । 
ं ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥1 1\/॥(111(1181<511111। २७९७९1८1 ^\6806111/ 
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जती कह्यो-ांणीरी हूं जाणूं ** तद कवरो जतीनूं साथ लेने भटनेरन्‌ 
चालियो । मारग माहे पाणी नहीं । कटकं मरण लागौ । तद जतीनूं 
कह्यो-पांणी पेदा कर ।' सु जतीनूं चेतपाव्रो वर हृंतोः, सु रोही 
माहे जाइ खेत्रपाठजीरी श्राराधना करी । तद मेह हवो । तद चालिया- 
चालिया भटनेर गया । तद खेतसी साम्हां जाय मिदियो ! खेतसी कनां 
म्रागर्‌ मांगियोसु प्राग खेतसी दियो 1“ राह छोड रोही माहि चलायां 
सु भ्रागं कवरो चाले, भ्रर पादै खेतसी चाले! तद साथरां लोकां 
कल्यो-वांसे गनीम भ्रावं छे ° तद पाछां फिर खेतसीन्‌ं मारियो | 
जहर हवो ।° लोक घणो कामि श्रायो । पचै कवर भटनेर ्थांणो राख, 
श्राप वीकानेर प्रायो |, 

प्रागे राव जंतसीजीसूं लड़ाई हई 1 रातीवाहौ हुवो ।° कवरो 
भागो । तुरक बुरी तरं नाठा।* तद वांडीरो चढ्ियो राव अ्रहमंद 
चाहिल भटनेर श्रायो ।° कोट कालियो । धांणो हृतो सु नाठो ।*० 
पछ ` भटनेरमे श्रहमंद राज क्रियो । 

तद ठाकुरसी जीन्‌ राव कल्यांणमलजी सात-वीस सीह वाग दिया। 
तद ठाकूरसी जेतसीजीरे नावे" * जेतपुरो वसायो 1“ 

एक दिन, भटनेरमें भद्रकाठीरो देहरोः“ छे, तठे ठाकूरसीजी 
ग्रहमद मिलिया । गोठ कीवी 1 उठे देवी श्रागे भसौ वकर करणनं 
तयार कियो छेः° तद सागे भाटीनूं ठाकूरसीजी कल्यो-भेसेनं उरको 
करो. भाटी ठरको क्रियो । भसेरो सिर लटक पड़यो । तद ठाकुरसी 








7 तव जतीने कहा कि पानीका मुके पता है । 2 जतीको क्षेत्रपालका वरदान दिया 
हुत्राथा। 3 जंगल। 4 खेतसीके पास श्रगुभ्ा मांगा सो उसने दे दिया। 5 पी दुर्मन 
ग्रारहादै! 6 जौहरहुभ्रा। 7 रात्रि-्राक्रमण किया। 8 कामरां भाग गया ञ्मौर 
उसके साथके मुसलमान भी बुरी हालतमे भाग गये । 9 इधर बांड से रवाना हो कर राव 
म्रहमद चाहिलि भटनेर पर चढ करश्रागया। 70 उसने कोट पर भ्रधिकार कर लिया 
भ्रौर वहां जो थाना कामराने रख छोड़ा था, उस थानेके आदमी भी भाग गये । 77 पी 
फिर । 12 नामसे, नाम पर। 23 वसाया। 214 भद्रकाली देवीका मंदिर) 
5 दावत की। 76 वहां देवीके ्रागे बलि देनेके लिये एक ध लाकर खडा किया गया 
है | | 7 मसे ५६ प्रहर करो 24 0\/ 9।1 \/॥(110(1|81<51111)1 2२6७661 ^\680@70४/ 


श्म महता नेणसीरी ख्यात 


सौण॒वादियो ।' कल्यो-कोट लेईस ।** पच्चै ठाकुरसी पादौ जैतपुर 


प्रायो । जंतपुर भटनेररो तेली १ परणियो हृतौ ।* तद ठाकूरसीजी 
तेलोरा होडा कराया । राजी कियो 1“ 


एक दिन भ्रहमद ईयैरोः बेटो परणावण° गयो । वांसः भाई 
पीरोजन्‌ राख गयो हृतो । तदो ठाकुरसौ उठासुं चदियो, भटनेर गयो । 
रात पड़ी । कोट नीचे जाय ऊमो र्यो ।° तेलौसूं सारत हृती ।*० तद 
तेली हेठ लाव नांखी ।*` तद ठाकुरसौ सारा साथसूं ऊपर चदय । 
भोतर गयो । लड़ाई हुई । पीरोज काम श्रायो । कोट लियो। रावश्री 
कल्याणमलजीरो प्रांण फेरी 1** कुचौ गढरी राव कल्यांणमलजीन्‌ं 
मेल्हाई ` तद कोट रावजी ठाकरुरमीन्‌ बगसियो ।" “ पचै कितरेहेक 
दिने ठाकुरसी देवलोक हुवो 1** वाघ टोकं वैढठौ । वाघसौँं जैतपुर 
उतार लियो । ˆ पञ्च वाघ भटनेर र्यो । पातसाही चाकर हुवो ! 
वाघ पण देवलोक हुवो । पछ वाघरा बेटां कनै" " महाराज श्री राय- 
सिवजी पधारिया1 प्रर“ कल्यो-थे छांडो श्रधेसु, ज्यौ ग्रा धरती 
वीकानेर वासं घातां ।' ˆ तद ईयां*“ छाड भाठ्वांः प्राय गूढो 
वसाय र्या । भटनेर, नोहर वीकानेर वांसे घातिया 123 


भनेर महाराजा श्री रायसिघजीरे हुवो 1 महाराजा श्री सूर- 
सिवजोरं हुवो । श्र महाराजा श्री करणसिघजीर हृतौ ।** तद साह्‌- 
जहां पातसाहरं श्रमलमें संवत १६९. - -खालसं हवो ।> ताहुरां लडाई 
हई । जोगीदास कांधढोत, कल्यांणदास भाटी काम श्राया । पचै भटनेर 
खालसं रह्यो ।*° 


।। इति भटनेर री वात संपूणं ।। 
==--.---- 


ज = यःक को क 


र ~ 

7 तव ठाकुरसीने इसे शकून समभ कर वंदन किया भ्र्थात्‌ इसे शुभ शकुनके रूपभे 
माना । 2 कोट लूगा । 3 जेतपुरमे भटनेरका एक तेली ब्याहा हृश्रा था। 4 तव ठाकुरसीने 
तेलीकी बहुत खातिर की रौर उसे प्रसन्न किया । ऽ इसका । 6 व्याहनेको । ¢ पीये । 
8 उस समय 1 9 कोट नीचे जा कर खड़ा रहा । 7० तेलीसे पहिले बातचीत हो ही चुकी 
थी। 77 तेलीने रस्सा नीचे डाल दिया। 12 ठाकुरसीने राव कल्याणमलजीकी भ्रान- 
दृहाई फिरवादी। 13 गढ्की चाव्री राव कल्याणमलजीके पास भिजवा दी। 74 राव- 
जीने तव उस गढ़को ठाकुरसीको वक्ष दिग्रा। 75 कितनेक दिनोके बाद ठाकुरसी मर गया । 
16 बाधके प१।ससे जैतपुर जन्त कर लिया गया । 17 पास। 78 श्रौर। 19 तुम इस धरती 
परसे श्रपना श्रधिकार छोड दो सोइसे बीकानेरके प्रधिकारमभेले लें! 20 इन्होनि। 21 एक 
स्थानका नाम । 22 गुप्त रक्षास्यान। 23 भटनेर भ्रौर नोहर वीकानेरके ्रधिकारमें 
लिये ' 24 भटनेर महाराजा रायसिहजीके ग्रधिकारमे रहा, महाराजा .सूरर्षिहजीके भी 
भ्रविकारमे रहा श्रौर जिसके वाद जव महाराजा करण्िहजीके प्रधिकारमेंथा। 25 तवर 
वादशाह्‌ शाहजहाके शासन कालमें संम्बत्‌ १६९.*-वह्‌ खालखरे हो गया । 26 फिर भटनेर 
खालसे ही रहा५८-०.२०। 01011280 0\/ 911 ॥॥1/1५॥18८511171 २6७6816 ^0806111४/ 


वात राव वीकेजीरी, बीकानेर बवसलायो तै समेरी 


पहली तो गढ कोड़मदेसररी ठोड़ मांडणरो विचार क्रियो हृत्त, पण 
उठे तो टिग सिया नहीं ।* तद राव सेखैनूं जाय पूचियो । कल्यो- 
म्हानं काई वसणनूं जागा वतावो 1" तद सेखं कल्यो-परैरी सी 
मांडो जागा 1" तद इयां कह्यो-"परा तो म्हे नहीं जावां !* ईय मगरे 
जागा देख वसस्यां ।'* तद सेखं कदल्यो-^तो थांहरी दाय स्राव जे 
रहो ।*ˆ तद भ्र जायगा देखता फिरता हृता । ° तद सांखलै नाप श्रा 
जागा दीटी*। ग्रठे एक गाडर व्याई हती ।*° तैन नाहर लागो छै 
पण ऊरणेनं गाडर ले रही" तद नापे सांखलं राव वीकंजीनूं बोलाथ 
कल्यो-्रा जायगा देखो ।* दद रावजी पारिया । जायगा दीडी 1" ° 
म्रा जायगा खुस कोवी 1 ˆ तद श्रे कोटरी नींव भराई । सवण“ 
लेणन्‌ नापो सांखलो श्र कांन्हो गया । श्रठेः° श्राया । जे हण कोट 
छे तठे श्राया ।`“* श्रठे खुडियैरो उनाव हतौ सु भ्रठे श्राय रातो-रात 
सूता ।*ˆ तद सवणो तो सरब मेका हुवा ।** घड़ी ४ चारेहेक श्र 
सूता । ˆ तठ सिरांणं इंयांरे एक नाग श्राय, एक मुरटरो बटो हतो, 
तियर भ्रोष्टो-दोढो हई, ्रर पृ हती सु मुह मे काली अर इयै भांत 
बेठो छ 1“ श्रे परभातं ऊविया।*` तद नापे इयं“ नागनूं देख 
7 राव वीकाजीने पहिलेतो कोडमदेसर गांवकी जगह गढ़ वनवानेका विचार किया 
था, पर वहां तो यह टिक नहीं सके । 2 हमे बसनेके लिये कोई स्थान बतलाश्रो। 3 यहांसे 
कुद दूर जा कर बसनेका स्थान वनालो। 4 दूरतो हम नहींजायेगे। 5 इसी समतल 
भूमिम कोई ठोर देख कर बस जायेगे। 6 तो जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जा कर रह्‌ 
जाभ्रो । 7 ये स्थान देखते फिर रहैथे। 8 यह। 9 देखी । ८0 यहां एक भेडने बच्चा 
दियाथा। ग7 एक नाहर उसके पीछे पड़ा हुश्राहै, परंतु मेड बच्चे को बचा रही है । 
12 स्थान देखा । 73 यह जगह पसंद की । 74 शकुन । 15 यहां । 76 जिस जगह 
इस सखय कोट बना हुभ्रा है उस जगह राये । 17 यहां खुड़ोंका उनाव था यहां ही रातो- 
रातश्राकर सो गये । 18 तब सवं शाकरुनी भी यहां इक हो गये । 29 चार घड़ी भ्नु- 
मान ये सोये । 20 वहां इनके सिरहानेकी भोर मुरट नामक धासका एक क्षुप था 
जिसके चारों भ्रोर गोलाकार रूपमे मुम छ पकडे हृए एक सपं बेडा हृभ्रा है। 22 ये 
प्रभातमे ज्ञग कर उरे. २०. वष्वु1द् ९० 0४ 511 ॥॥।॥1५॥ ०५७१ २९७68011 ^\68061119/ 


२० 14 मुंहता नणसीरी ख्यात 


कान्हन्‌ कल्यो-'छेडो मती । प्रर नागनं देखो | श्रैतो सारा उठेसं 
नोसरिया, पण सरपखउवेहीजागां ते भात बैरौ रह्यो ।` इग्रारीः 
निजर पड़यो इतरे तांई वे हीज भांति बैठौ दोटौ 1* तद द्यां उस 
लोक टोरो ` देखां, करठेस्‌ श्रायो द ?° जिकैः लीक गया | सु नाग 
पुराण कोटस श्रायो । तद नापं कल्यो-्राखर कोट उठे हसी, जले 
सरपं कूडाचछो कर बेठो।' ते इतरौ कलह्यो-*"कोट पुराणै कोटरी 
जायगां करावो ।' पं कोट करायो ! सहर वसायो । वीकानेर तांम 
दियो । तद केल्हण भाटीनूं खवर हुई, जु उठं कोट करायो । तद 
केल्हण सेखेनूं कल्यो । तद सेखै कलह्यो-षह तो कोई हालं नहीं 12 
ताहरां भाटी कठकरण वीकंजी ऊपर साथ कर श्रायो ।“" तद नापे 
साखल रावजीनू कल्यो-' म्द सब्रण जोयो दँ ।*> प्रापणो भ्रं धिर- 
चिक राज छै ।** चणी पीढी तांई थांहरे पूतांरे रहसी 1“ श्रांपां० 
भावियांसू लडाई करस्यां । श्रांपणी फतं हसी ।7 ° तद साथ थोडो 
हीज हतो, पण लङ्ाई कीवी, घोड़ा नांखिया 1 ° कलकरणन्‌ मार लियो । 


सारो ही साथ भागो । राव वीकैजीरी फतं हई । तठा पद्चै"ऽ भाटी 
कोई नहीं श्रायो। 


॥ इति श्री राच वीकजीरौ वात, वीकानेर वसायौ ते सभैरी संपुणं ॥। 





ये तो वहासि निकले परंतु सपं उसी जगह उसी . प्रकार बैठा रहा । 2 इनकी । 

3 इतने समय तक । 4 उसी प्रकार बैठा देखा । 5 तब इन्होंने इसकी लीककी तलादा 
की । 6 देखे, कहामर श्रायाहै? 7 उस। 8 जहां सपं क्‌डली वना कर बैठा है, (सब जगह 
तलाश करने पर) श्राखिर कोट वहां ही बनेगा। 9 .तव उसने .इतना कहा 1.70 भै' तो.कोर् 
चलू नहीं । 71 तब भटी कलिकरण॒ बीकाजीके ऊपर श्रपनी सेनाके साथ चढ़ कर श्राया, 
12 मेने शकुन देखा है । 3 भ्रपना राज्य यहां स्थिर रहेग।1 74 बहुतसी पी दियो तक 

` तुम्हारे वंशर्जोका श्रधिकार रहेगा1 75 श्रपन। { श्रपनी -फतह होगी 1 . 2% -उसं 
समय साथमें मनुष्य थोडे ही थे, परतु घोड़ों को भं र्‌ लडाई कीः. .78 जिसके ब्राद्र\ 


२०२।. 10111260 0 511 ५५/1121<51111 ©816|1 ^\68061119/ 


वात काधलजीरी । कधिलजी कमि आयौ ते सदैरी 


काधित्जीरो साथ गाडां सूधोः गांम सेरडं जाय र्यो । पचै 
हांसाररं फोजदार सारगखांनरो जोर श्राकरोः हवो । ताह्रां उठे 
ठहर सगिया नहीं 1 ताहरां उकठेसं गाडा लेनं राजासर श्राय रह्या । 
पच राजापस्षरसूं साथ करनं कांधजी दोडियाः स॒ हांसाररो काटो? 
सरव मारियो ।* घणो उजाड कियो ।* उठारा चदिया प्छ साहवैर 
तद्छाव श्राय उतरिया । वासस्‌“ हांसाररो फोजदार सारगखानि श्राप 
फोज कर प्रायो । ताहरां इंयांनू"° खवर हई । ताहरां कांवक्जी पणं 
चढ साम्हा ऊभा रह्या । ` चलती लडाई कीवी । ताहरां साथ फोज- 
दाररो नजीक' ˆ भ्राय लागो । ताहरां घोड़न्‌ खुरी कराई । कांधठजी 
घोड़ो खुरी करावता ताहरां सदा तंग, पृस्तंग,° दुमची,*« श्रागबंध "° 
तट जावता, सु तुट गया । ताहरां दीकराः ˆ राजो, सूरो, नीबो, बीजो 
ही साथ हृतो तनूं कल्यो कं-थे फोजरो मृंह॒डो फालो" ?, जितरं हं तग 
संवार ल्या सु साथ ठहराय न सक्यो । पासैसूं कर वध गयौ ।** 
ताह रां काधठजी कह्यो-'जावोरे कपूतां ! म्हे तो थान्‌ वार भरोस 
पचवाहीरो ` कल्यो हृतो, कं वाघो सदा ही पछ्वाई करतो हृतो ।' पचै 
काधलजी वांसेˆ‡ ऊभा रहि सारंगखानस्‌ं लडाई कर काम श्राया । श्रा 
खबर राव वीकजीनूं हुई । ताहरां चढण लागा। तद सांखलं 
नापं कह्यो-"रावजी ! जोधेजीनूं खबर करण देवो, पञ्च चढो । 
तद नापो राव जोध कनै गयो। तद जोधैजी कृल्यो-"कांघल्छरो 
वेर हं लेस ।' तं ऊपर राव जोधो उठेसुं वडी खेड कर 





सहित । 2 तीत्र, बहुत भ्रधिक। 3 तब वहां नहीं ठहुर सके । 4 आ्राक्रमण 
किया। ऽ सीमा। 6 लूट-मारकी। ¢ बहुत नुकसान किया । 8 पीचचेसे । 9 स्वयं। 
10 इनको । 77 तव कांघलजी भी चढ कर के सामने श्रा कर खड़ रहे । 72 निकट । 
73 पीचेका तंग। 74 घोङके साजकी चमडकी पटी जो उसकी दुमके नीचे दबी रहती 
है। 75 भ्रागेका बंध। 16 वेटे। 14 तुम फोजको भ्रागेसे रोको । 78 जितने मै 


तग दुरुस्त केरलं ।. 71 पासमे. होकर 10 दि । पाका 
21 पी | ((-0 धः) 11 0\/ 911 ५0५६942 (पूजका । भाग । 


२२ 1 मुंहता नैणसीरी ख्यात 


चदिया ।‡ हिसारस्‌ं सारंगखांन चदियो । गांव कासलरं* ताईं हके 
हापह पृद्धैणां जाह पांखां लारथा लड़ाई हुई 1 हरोढठ राव वीकोजी 


हता 1 वडी लडाई हुई । उठे सारंगखांनन्‌ मारियो ्रौर ही सारंग- 
खानरो घणौ साथ मारियो । 


॥ इति कांधटजी काम श्राया तं सेरी वात संपुणं ।। 


~ -~-~-------~ 





7 जिसके ऊपर राव जोधा बडी सेला लेकर च्हरा। 2 एक. गांवका नाम। 
3 यह तराक्य स्पष्ट तदी दै [10111260 0\/ 9॥ \/11/14181<511011॥ स -५। ^6806111#/ 





वातं राव तीड़ेरी अर रावल सवितसी सोनगरे इयां दोना रै 
छे, वि, 


लमाल्‌ वेढ हृं तै सभेरी 


सौनगरां श्रर राव तीडंजीरें वेढ" हुई । सोनगरांरा परग दृटा 1 
तर राठाड़ां वांसो क्ियो। सु सोनगरांरी सीसोदणी सुवट्ी नाम साथ 
हती । सु सीसोदणीरी वहलः दोछा° तीडैजीरा श्रसवार श्राय फिरिया। 
ताडोजी पण प्राय फिरिया। क्यो-े वैहल फेरो ।" तद सीसोदणी 
सुवचा कल्यो-कासूं करसो ?'ˆ तद कल्यो-"घरवासो' ।* तद सीसो- 
दणी कल्यो-"एक कोल द्यौ ज्युं हालूं ।'* ° तद तीडैजी कल्यो-.मांगो ॥' 
तद कल्यो-म्हारो जायो पाटवी हवे :'“` तद तीडंजी कल्यो-“भलां 
पाटवीो थांह॒रो जायोड़ान्‌ूं करस्यां 12: तद सीसोदणी सवद्टीनं घरे 
लाया । तठ ग्रोखांणो दहो कटै द्यैः 

सुवट्टी तीडं भिढठ गई, सो संवठ सो सत्थ ।' 

पदं सुल कियो, तरं वेटौ कान्हड़देव जायो ।** म्होटो हवो । 
कवरपदो कान्हडदेजीन्‌ं दियो ।' ° सलखो रुछियो फिरियो ।*° न्नर 
सीसोदणी तीडोजीरं राजरी धणियांणीः" हुई । जिक्‌ सीसोदणी कियो 
सो प्रमांण हवो 1: ˆ तरं का्हड़देजी बेटो टीकायत हुवो 1*° 

इतर करतां गुजरातरं पातसाहरी फोज श्राई ।*° तद मेहवों 

~ 

7 लडाई । 2 सोनगरे हार करमभागगये। 3 पीद्ा। 4 थी। 5 बहली । 
6 इधर-उधर, चारोंग्रोर। 7भी। 8 क्याकरोगे? 9 पुनलंरन । 10 एक बात 
कावचनदोतोमे' चलू । 77 मेरा पूत्र पाटवी (राज्याधिकारी) हो। 72 तव तीडेजीने 
कहा-्रच्छी वात है । तुम्दारेसे उत्पन्न पुत्रको पाटवी बनायेगे 1 3 एेसे भ्राख्यान पर यह 
कहावत रूप (श्राधा) दोहा कहा जाता है । ओखांणो-= (१) ्राल्यान । (२) कहावत । इस 
भ्रोखां गोका भावाथ यह है कि-“सुबली तीडेके साथ हो गई श्रौर बहली भ्रौर भोजन भ्रादि- 
कीजो सामग्री साथमे थी वह्‌ मी साथमे लेती गई ।' 14 सुबलीके साथ सहवास किया 
जिससे उसके कान्हडदे नामका पत्र उत्पन्न हुञ्र। । 75 राज्याधिकारी कवर (पाटवी कृवर}- 
का पद कान्हडदेको दिया गया । 6 सलखा रुलता फिरा। 1४ स्वामिनी, मालकिन । 
78 जो सीसोदनीने कर लिया या कह दिया सो सही हूना । प्रमाण-सही, भामाणिक । 
79 इसलिये (सलखेसे छोटा होते हृए भी) टीकायत इ कन्हडदे हमरा । 20 इतनेभें 
गुजरातके बादशाहूकी शिच चिद 1कञ्त भुई 1५011101316511711 २९४९8011 ^\6806111४/ 





२४ 1 मृहता नेणसीरी ख्यात 


तोडेजोन्‌ हतो 1 गड़ो हुवो पातसाहस्‌ं तद तीडोजी काम श्राया । 
सलखोजी पकडीजिया । फोज परी गई ।* पदै राव कान्हडदेजी टीकं 
बेठा । बीजां राठोडां सलखजीरो घणो ही कल्यो, पण इलाज कोई 
हुवो नहीं 1 ताहरां प्रोहित वाहड, विजड़ श्रे दोनूं भारईयां विचार 
कियो 1 ` ओओर तो किही भांत जाय सगीजे नहीं ।° तद कोया हय 
जोगी हवा ।° मुद्रा घाती ।` गुजरात गया । च्रे प्रहित दीदारू सखरा 
पण ।* अर वीण श्राद्धी वजावं ।° तद सहर मांहै वखांण हवो,- “जु 
जोगी पण भला, वीण ग्री वजावं ।' तद पातसाहजी तांई मालम 
हई ।` ` पातसाहजी बोलाया । तद पातसाहरी हजूर गया । इयां कनं 
विद्या हती सु दिखाई । ` ˆ पातसाह रीकियो ।` ° तद पातसाह कल्यो- 
मांगो ।' तद इयां हाथ जोड अ्ररज कीवी-"जु म्हांरो भोसियो कंद मांह 
छ सु पावां ।' ˆ तद पातसाहुजी कट्यो-"कोणसो है ? "° इयां कल्यो- 
महेवरो सलखें नामे दे ।' ` ° तद पातसाहजी कल्यो-"छखोड़ द्यौ ।' तद 
सलखेनं छुडायनं महेवं लाया । कान्हडदेजी पटो दियो ।` ` उमरा 
कियो ।* ° तें कान्हडदेजीरे त्रिभुवणसी हवो । अरर त्रिभुवणसीरे उदो 
हवो 1 तसौ (उदावत) राठोड हुवा 1" * 


। वात राव तीडजीरी संपुणं ॥ 
शुभं भवतु 


~ 





1 तव मेहवा तीडेजीके ्रधिकारमे था। 2 फौज चली गई। 3 दूसरे राठौड़ोने सलखा- 
जीको टीका देनेके संवंधमें बहुत कहा, परतु कोई उपाय काम नहीं ्राया। 4 तव पुरोहित 
बाहड श्रौर विजड़, इन दोनों माईयोने विचारकिया। 5 ्रौरतोक्तिसी भी प्रकार 
(सलखेको वापिस लानेके लिये) जाना नहीं हो सक्ता । 6 तव हैरान होकर ये दोनों भाई 
जोगी हो गये। 7 कानोमें मृद्राये डल दीं। 8 ये पुरोहित दोनों भाई रंग-रूपमें दीदार 
वालेये। 9 श्रौर बीरा श्रच्छी बजाते हँ। 10 तब राहरमे प्रशंसा हरई। 17 तब 
बादश्ाहुको भी खवर लगी । 12 इनके पास जो कला थी सो वहां दिखलाई । 73 बाद- 
शाह्‌ प्रसन्न हृभ्रा । 14 हमारा भोमिया-सरदार श्रापकी कंदमे ह ।सो हमें मिल जाय। 
15 कौनसा है? 15 इन्दोने कहा-भिहवेका निवासी श्रौर सलला उसका नाम है 
24 कान्हडजीने जागीर दी 1 ¬ 8 भ्रपने दरवारका उमराव,बनाया 1 79 जिससे ऊदावत 


राठौड़ शाल]. चद्नी२।२ [21011260 0\/ 91 1/11/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111४/ 


वातं पता रावल स्ाको कियो तैरी 


वेगड़ो महमद गुजरात पातसादही करं 1 सु पताई राव ऊपर 
महीम कीवी।* यु पावेगढनूं वरस १२ तांई घेरियो 1 पे पतार्ई 
रावलरे साढो सदयो वांकलियो तिकेरो वड़ो सांमलो, वडो इतवारः; 
गढीरी कूची तं वसु ।ˆ तद पातस्याहसूं स्याजस कीवी 1 कल्यो जू- 
“म्हने सगघ्ठां ऊपर करो तो हूं गढरी कूची देऊ । ˆ तद पात्तस्याह्‌ कोलं 
दियो । गढरी कूच्यां पातस्याहनूं दीवी । तद पताई रावव्यनूं खवर हृं 
जू-गढ पालटियो 1' ` तद पताई रावठ भीतर रांणि्यानूं श्र बीजाही 
जनान सारन्‌ कलह्यो-धे ज्युंहर करो ।'° तद ॒रांणियां कह्यो-म्टे ही 
रजपूतांणियां छां, ` म्हे ऊची चढस्यां; श्र नीचे लकडयांरो भूपो 
करो 17 ` ज्यु-ज्युं थे कांम भ्रास्यो, त्यु-त्यु म्हे कद ¶डस्यां ।' पद्ध गढ 
भिलियो,.* अरर काम रावण लागा; तद श्रं रजपुतांणियां भ्राग माह 
कूद-कूद पड़वा लागी । तद सइयो नांकलियो पातस्याह कनं ऊभो 
पातस्याहन्‌ं दिखावे छँ ‡ “म्नो फलांणो रजपुत काम भ्रायो श्र श्रा 
रजपूतांणी कूद पड़ी 1" ˆ तद पातस्याह देख भ्र कल्यो जु-साबास भ्र 
रजपूत, रजपूर्ताण्यां कू ।' पदे सरब कमि प्राय चुका । सवं रजपूतांण्यां 
प्राग मांह पडी, तद पात्तस्याह सदये वांकलियेन्‌ साबास दीवी । अरर 
९ 7 गुजरातकी वादशादत महमूद वेगड़ा कर रहा है। 2 वह पताई रावल के ऊपर 
सेना लेकर चढ़ श्राया । पताई रावल का नामं यशवंतरसिह भा, पर &सका प्रसिद्ध नाम यही 
धा । यशवंतसिह बड़ा प्रतापी वीर पुरुष हुभ्रा है । 3 पावागढको १२ वषं तके धेरे रहा । 
पावागढ़, बडोदाके निकट बडोदा-रसलाम रेलवे लाइन पर चांपानेरसे पावागडको जाने बाली 
एक शाखा लाईन पर स्थित्त है । 4 रावल पताईका एकं सदयो वाकलियो नामका साला, 
जिसका बड़ा रौब, बड़ा एतबार बाला, गढको चावियां उसके ्रधिकारमें । ऽ उसने बाद- 
शाहसे भिल करके साजिदा करली। 6 मुकको सबसे ऊपरी (ओरहदेदार) करोतोमै 
शदढकी चाबीदेद्‌ूं। 7 गढ(का श्रधिकारी) बदल गया। 8 दूसरेभी। 9 पुम जौहर 
क्रो । 10 हम भी राजपूतानियां हैँ । 77 नीचे सुलगती हदं लकड़योका गंज लगा दो । 
2 फिर गढ़ पर प्रधिकार हो गया । 23 तब सइयो वांकलियो ादशाह के पास खेडा रह 
कर बादशाहको दिखा रहा है। 14 मह रमक राजपूत मरा भ्रौर यह उसकी ( पत्नी) 
राजघ्रतानीने ऊग्त्स्से अरिषमि धे रजक ए, तिणष्च.3 171 = ^68061119/ 


२६ | महता नेणसीरी ख्यात 


गढ मांह आप भ्रायो तद कल्ययो-श्रवे माल-मता वताय ? "पदै वताद्‌ ।'" 
पदे काम श्राया था, जितरांराः माथा काटनै भेदा किया ।* पर 
सये वांकलियेरो माथो काट सगल्रां माथां ऊपर मेलियो 1“ कल्यो- 
हमारा कोल था वह्‌ पूरा किया। इसने जिसका वहत खाया, तिसका 
ही हवा नहीं; सु हमारा क्या होयगा ?" पातस्याह गढ लियो । 
पताई रावठ काम म्रायो । प्रर सदयो वांकलियो ही मारियो। गढ 
पालटियो । 


घात पताई रावच्छरी संपुणं 





थ वात राव सलखेजोरी 


राव सलखेजीरे पुत्र नहीं सु एक दिन सिकार पधारिया तद दूरं 
पघारिया प्रर प्रसवारी हती सु सवे वांस रह गईं।* प्रर प्राप 
सिकाररे वास्तं एकल श्रसवार कोस ४ तथा ५ ग्राग पधारिया। सु 
तृखा' लागी । तद जठरी ठोड जोवण लागा ।* तद भ्रागै दरखतांरो 
भाडो दीठो, तठे पधारिया ।* तद वं देखे तो एकं ठोड धुवो नीसरे 
छ ।` ˆ तठे पधारिया ।*" उठ देखे तो तपस्वी १ जोगी रावछ वैटो छै । 
उठे जाय ऊभारह्या, नं जोगीरै पगै लागा।*: तद जोगी कल्यो 
बाबा ! थारी किसी ठोड़ ? ° तद कल्यो-'बावाजी ! हूं सिकार प्रायो 
थो सु म्हारो साथ वांसं“ रहि गयो । श्र हूं सिकाररं वांस लागो 
थको श्रागें प्राय नीसरियो ।*° सु म्हनैः° तृखालागी सुं पाणी 
7 श्रव माल-मता वतादे? तव वतादी। 2 उन सवके। 3 इकटु कियि। 

4 सभी कटे हए मस्तकोके ठेरके ऊपर रखा । 5 उसक्रा भी नहीं हृश्रा । 6 श्रौर जो 
वाहन श्रौर उनके सवारथेसो पीछेरहगये। ¢? तृषा। 8 तब पानीका स्थान देखने 
लगे । 9 श्रागे वृक्ष-समूह्‌ दिखाई दिया वहां गये । 10 पुनः उस श्रोर देखते हैँ तो देखा 


करि एक जगहे धूर निकल रहाहै। 77 वहां गये! 12 वहांजा कर खड़ेरहेश्रौर 
योगीका चरण स्पशं क्या। 73 तुम्हारा कौन स्थान ? (कहां रहते हो ?) 14 पीछे। 


15 मौर म विकर लीचैः 1 1 अष्का, तिक्रा र.५26. पूवा 


महता नेणसीरी ख्यात [ २७ 


पावो ।' तद जोगी कल्यो-इयै कमठ साहि पांणी छे, थे पीवो, अरर 
घोड़ो तिसियो हवै तो घोडानूं ही पावो ।*` पदै सलखंजी म्राप ही 
पीयो, ्रर घोडनूं ही पायो । पण कमंडठ खाली नहीं हवो तद 
सलखेजी दीटोः जु श्रो प्रतीत सिद्ध ।'ˆ तद श्राप अरज कीवी । 
श्रौर तो सवं थोक दै, पण म्हारं पुत्र नहीं छे 1“ तद सिद्ध मेखणी 
माहै हाथ घातनं गोटो १ बभूतरो, सोपारी ४ काढ दीनी।° श्रो 
वभूतरो गोटो रांणीन्‌ दे, तरे वडो पुत्र हसी । तैरो नांम मलीनाथ 
काढे ।° श्रौर च्यार पुत्र बीजा हसी ।' वड़े बेटेनूं टीको ददं ।*° 
तद पाधा घरे पधारनं जे भांत जोगी कृद्यो हतो ते भत्ति रांणियानूं 
वभूतरो गोटो, सोपारियां विहच दीवी ।ˆ` पद्ध कितरेकं दिने पुत्र 
हुवो । फेर ४ पुत्र बीजा हुवा । पद्ध कितरेके'† दिने वड बेटेनूं टीको 
दियो । जोगीन्‌ बोलाय, जोगीरा भ्राभरण पंहराय राव मलीनाथ 
नांम दियो 1" पचै सुख सौं राज कियो । तपो बद्टी हुवो । 


1 वातत राव सलखजीरी संवरणं ॥ 











याको, 


1 षस कमंडलमें पानीहै सो तुम पी लो श्रौर यदि घोडा प्यासा होतो उसकोभी 
पिलादो। 2 देखा, जाना। 3 यह साधुसिद्धहै। 4श्रौरतो सब बातें है, परंतु मेरे 
पुत्र नहीं &ै। 5 तवर सिदधने भोलीमें हाथ डल कर उसभेसे विभूति (भस्मी) का एकं 
गोला श्रौर चार सुपारिथां निकाल कर दीं। 6 भस्मौ का थह गोला बड़ी रानी को देना, 
उसके बडा पुत्र होगा भौर उसका नाम मल्लिनाथ दिलवाना । 7 भ्रौर चार पुत्र दुसरे 
भ्रौर होगे। 8 बड़े बेटे (भटि्लिनाथ) फो टीका देना । 9 जिस प्रकारे। 10 बाँट दीं। 
77 कितने एक । 12 योगीको उस समय बुला कर (बड़ {बेटेको ) योगीके वस्म पिना 
करा उसका न{णि-शदघ्ास क्लिक (पडी) प्रदा) ५।३।.1111। २०७५९३८ ^62061179/ 





अथ गढ सस्या वैरी स्यातं लिख्यते 


संमत ११०० नाहडराव पड़हार मंडोवर वसायो । 
समत १३०० जाठोर मंडायोः | 


संमत १३७ ˆ ` ` अ्रलावदीन पातस्याह्‌ आ्रायो । कान्हडदेजी शअ्रलोप 
हवा । वीरमदे कांम श्रायो ।' 

समत १६१८ मालदेवजी लियो । बीजं फेरे संमत १६७४ कृवर गज- 
सिधजी लियो । 


समत १५१५ ज्येष्ट सुदि ६१ दोपहर सनिवार रावे श्री जोधेजी 
जोधपुर वसायो । 


संमत ` ` “ चित्रांगद मोरी चीतोड वसायो । 

संमत १३१० फागण वदी १३ महमंद पातस्याह महमदावाद वसायो। 
संमत १०७७ भोज पंवार रे बेटे वीरनारायण सिवांणो वसायो । ` 
संमत १५१५ वर्च जोधावत मेडतो वसायो । 

संमत २६११ राव मालदेवजो लियो) 

संमत १५२५ वीको कूवर जोधपुरसू म्राय जांगदर्‌ वसियो । 

संमत १६४५ फणोधीरो कोट राव हमीर करायो । 

संमत ` ˆ ` राव वीदं मेहवो वसायो । पहला भिरड़ रहता 1 

संमत १६१२ म्रकवर पातसाह्‌ श्रागरो वसायो । 





* अनूप संस्कृत लाद्रव्र रीकी प्रतिमे "सकिया"के स्थान पर “मंडिया" लिखा है । 


गढ बनाये गये श्रथवा विजय किये गये उनका वृत्तान्त । 2 सम्बत १३०० 
जालोरका किला बनवाया गया। 3 सम्वत्‌ १३७. बादशाह श्रलाउदहीन जालोरमें श्राया 
उस समय कन्हडदे तो श्रलोप होः गया श्रौर वीरमदे लडारईमे काम श्रा गया । 4 सम्वत्‌ 
१६१८मे मालदेवजीने जालोर ले लिया । दूसरी वार सम्वत्‌ १६७४ कुरर गजसिहजीने ले 
लिया । (एक प्रतिभ संवत्‌ १६७४के स्थान पर संवत १६४४ लिखा है 1) 5 राव 
मालदेवजीने सम्वत्‌ १६११ मेडता पर श्रपना श्रधिकार कर लिया। 6 राव वीदेने मेहवा 
नगर वसाया, पहले भिरड़कोटमें रहते थे । मेहवा नगर श्रौर भिरड़कोट मारवाड देशके 
मालानी श्रान्तमे वसे हृए ये । दोनों सदियों पूवं उजङ़ गये । मेहवा नगर पहाड़ोसे धिरा 


हृश्रा या। इस समय वहां एक विष्णु मंदिर श्रौर एकं शिव।मंदिर तथ। तीन बड़े-बड़े जन 
मंदिर स्थित हैँ । { 


[ ((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७6९011 ^\6806111४/ 


महता नंणसीरी ख्यात [ २९ 


संमत १२१२ श्रावण सुदि १२ मू नक्षत्र भाटी जेसट जेसटमेर वायो 
संमत ८०२ वंसाख सुदि ३ वनराज चावड़ं पाटण वसायो 1: 

संमत १११५ कंमास दाहिमे नागोर वसायो 1: 

संमत १५७६ राव जांम नवोनगर° वसायो । 

संमत १४५२ वेसोख वदि ८ देवडं सहसमल सिरोही वष्ाई | 





पथ वात राव सीहोजी (रे कंश )री 


सीहेजीरो भ्र॑तेवर“ सोढंकणी, सिद्धराव जेसिधदेरी बेटी । तसे वैसे 
्रासथान-- १। 

दूजो वमाह चावडी सोभागदे मूढछराज वाघनाथोतरी बेटी ।* जिणरै° 
वेटो--ग्रज-- १, सोनग-२ । 

प्रास्थानजीरं राणी उदचछरंगदे ईदी, बरूढ मेघराजोतरी बेटी । तिणरा? 
वेटा-- १. धूहड़- १, १ धांधल-२, १ चाचग-३ 1 

घूहडजीरी राणी द्रोपदा चह्वाण, लखमसेन प्रेमसेनोततरी बेटी । तैर° 
वेटा-- १. रायपाठजी १, १ पीथड़--२, १ वाघमार-- २, 

१- कोरतपाठ-- ४, १ जगहथ--५ । 

रायपाठजीरं अ्र॑तेवर रांणी रतनादे भटियांणी रावढठ जेसछर दुसाफोतरी 
वेटी । तेरा बेटा-- १ कान्ह १। १ सांडो २। १ लखमणसेन ३। 
१ सहणपाठ ४। 

कान्हरो श्रतेवर किल्यांणदे देवड़ी । सलखा ङृभावतरी बेटी । .तैरा 
बेटा- १ राव जालणसी १। वीजेपाट २.1 


7 वनराज चावड़ाने वि° संवत्‌ ८०२ वशाख शुदि ३को “णहिलपुर-पटन" बसाया । 
यह नगर सरस्वती नदीके किनारे पर उत्तर गुजरातमे बसा हञ्रा है । यह कभी पीरान- 
पाटणं भी कहा जाता था। भ्रव तो केवल “पाटण' नामसे ही प्रसिद्ध है। 2 सम्वत्‌ १११५ 
केमास दाहिमाने नागोर बसाया । [एक प्रतिमे १२१५ सम्बतमे बसाया जाना लिख। है ।| 
3 श्राधुनिक जामनगर । 4 पत्नी, भ्रन्तःपुर। 5 इसरा, विवाह मूलराज बाधन।योत्तकी 


पुत्र सोभाग्यदेवी. चप्रदी हा 1२०५ 6 ऽनजिषकै 140 पी वैण क) † 


२० 1 मृंहता नणसीरी ख्यात 


राव जालणसीरो भ्रतेवर राणी सरूपदे गोहिलांणी, गोदा गजसिघोतरी 
बेटी । तरो बेटो छाडो १) 

राव छाडरो भ्रेतेवर राणी वीरां हलणी । तरो बेटो तीडो १ 

राव तीडरो ्तेवर चहुवांण राणी तारादे, रांण वरजांगोतरी बेटी । 
तेरो बवेटो सठखो १ 1 

राव सछखेजीरो भ्रंतेवर रांणी जांणदे, चहुवांण मंजुषाठ हेमराजोतरी 
बेटी । तरा बेटा- १ रावछ मलीनाथ- १) १ जेतमाल-२। 

वीजो वीमाह जोरईयांणी, राव वीरमजीरी मा। जोर्हया धारदे 
मदोतरी बेटी ।2 

तीजो वीमाह* गोरज्या गोहिलांणी, गेमल गजसिघोतरी बेटी ! तिकरो 
वेटो सोभत- १ । 

राव वीरमजीरो प्रतेवर भटियांणी जसहड रांणादे । तैरो वेटो राव 
चूडोजी-- १ । | 

दूजीः राणी मागलियांणी लाला, कान्ह केल्टणोतरी बेटी ! तरो बेटो 
जंसिघ--१ । 

तीजो विमाह चांदण श्रासराव रिणमलोतरी बेदी तरोः वेदो 
गोगदेजी- १ । 

चोथो वीमाह ईदी लादछां, उगमणसीह्‌ सिखरावतरी बेटी । जिकणरो 
वेटो १. देवराज- १, विजेराव-२। 

रावजी चवंडरं भ्र॑तेवर सांखली सूरमदे, वीसणरी बेटी । तिकणरो? 
बेटो रिणमलजी- १। 

दूजी राणी तारादे गेहलोतणी, सोहड साह्न. सूरावतरी ब्रेटी । तेरो 
वेटो सतो-२ । ` 

तीजी'° रांणी भवियांणी लाड, कूतठ केल्हणोतरी बेटी । तैरो बेटो 
श्ररडकमल-३ । 


7 रावे तीडके भ्रन्तःपुरमे चहुवान राण वरजांगोतकी पुत्री तारादेवी रानी जिसका 
पुत्र सलखा 1 2 दूसरा विवाह जोरईया धारदेव मदोतकी पृत्री जोर्श्यानी जो रावं 
वीरमजीकी माता थी। 3 तीसरा विवाह। 4 जिसका। 5 दूसरी। 6 जिसका। 


¢ जिसका । £ जितस, धिवर 0, 59 रकता परट-ीसारी.4०८०१) 


मुंहता चैणसीरी ख्यात [ ३१ 


चोथो महछ* सोनां, मोहिल ईसरदासरी बेदी । तेरो बेटो 
कांन्टो--४ । 

पांचमो महढ ईदी केसर, गोगादे उगमणोतरी बेदी! तैर बेटा- 
१ भीम । २ सहसमल । ३ वरांग! ४कस्दो.! ५चांदो) 
६ प्रजो । 

राव रिणमलजीरो त्रतेवर रांणी भटियांणी । ्तिकैरो बेटो जोधोजी । 

राव जोधेजीरो भ्रतेवर रांणी सांखली नवरंगदे, रांणे मांडण रुणोवतरी 
वेटी । तेरो बवेटो राव श्री वीकोजी--१ वीदोजी-२। 

चोजो महटछ हाड़ी जसमादेजी । तेरा वेटा-१ राव सातछ-१ १ 
१ राव सूजो-२। १ नीवो-३। 

तीजो मह जांणदि हुलणी ! बेटी भारमल जोगावतरी । 

राव वीकजीरो प्र॑तेवर भटि्यांणो रंगादे, राव सेखैरी बेटी पूगच्छरँ 
धणीरी । तेरो बेटो रावजी श्री लूणकरणजी । 

राव लुणकरणजीरं श्र॑तेउर देवड़ी रांणी लालां । देवडे सहसमलरी 
वटी । तरो बेटो रावजी श्री जेतसीजी । 

जंतसीजौरं राव श्री कर्ल्यांणमलजी । सोढे जेतमालरा दोहीत्ता । राणी 
श्रौ कसमीरदेजीरा बेटा । 

महाराजा श्री रायसिघजी सोनगरे म्रखंराजरा दोहीता। राणी श्री 
भगतददिजीरे पेटरा 1 

महाराजा श्री सुरसिघजी भाटी रावछ हरराजरा दोहीता । राणी श्री 
गंगाजीरो बेटो । सासरंरो नांम सोभागदेजी ।* 

महाराजा श्री दलपतसिघजी सीसोदियं राणं श्री उदैसिघजीरा दोहीता। 
मारोनांम रांणी श्री जसवंतदेजी ।5 

महाराजा श्री करणसिघजी क्वाह हिमतसिधजीरा दोहितरा ।* 
मारो नाम रांणी सरूपदेजी । 











1 पत्नी । 2 पूगलके स्वामी राच सेखाकी पुत्री भटियानी रंगदेवी राव बीकाजीकै 

भ्रन्तःपुरकी रानी । 3 महा राजा रायसिहजौ सोनगरा श्रलैराजके दोहिते । भक्त(देवौजी 

रानीकी कोखसे उत्पन्न । 4 रानी श्री गंगाजीका पुत्र । जिसका ससुरालमें दिया गया नाम 
सोभाग्य देवोजी00. भाक्त मतम, शनी असैवतेेनीप ^०६०दहिता । 


३२ 1] मृंहता नणसीरी ख्यातं 


महाराजा श्रौ श्रनूपसिघजी चंद्रावत रुखमांगदजीरां दोहितरा। मां 
रो नाम राणी श्री कसतुरदेजी । पीहररो नांम इद्रकृवर ।› 


महाराजा श्रीं सुजांणसिघजी, राजावत श्री श्रमरसिघजीरा दोहीता 
मारो नाम राणी श्री चंद्रकूवरजी । 


महाराजा श्री जोरावरसिघजी, रांणावत इद्रसिघजीरा दोहीतरा । 
माजी रो नाम रांणीजी श्री रतनक्‌ंवरजी । 


महाराजा श्री गजसिघजी, सेखावत सांवतसिघजीरा दोहितरा 1 माजी 
रो नांम राणी श्री श्रतभागदेजी । पीह्ररो नांम ब्रजवरजी 12 


महाराजा श्री सूरतसिघजी, कवार रायसिघजीरा दोहितरा । माजो 
रोनांम रांणीजी श्री गाहिडदेजी । 


क कको ककय कीति हि त चके को नियो अ ॐ ऋः 9 = ॐ न ऋ जके = च ककत जह + क 


महाराजा श्री भ्रनूपसिहजी सुवमांगदजी चन्द्रावतके दोहिते । माताका नाम रानी 
श्री कस्तुरदेवीजी श्रौर पीहेरका नाम इन्द्रकुवरि । 2 मानाजौका ताम रानी श्री भ्रति 
भाग्यदेवीजी ८ प्रीहस्कार नाम्‌) ऋनजासुरवि।1॥\॥५॥110॥1214511111 २७568101 ^\68061119/ 








अथ जेसलमेररी बात 


संमत १२१२ श्रावण सुदि १२ मू नक्षत्रे रावछ जेसछ जेसव्छमेर 
स्थापितं ॥ 


१. 
२. रावढठ सालिवाहन जेसव्रो । जेसघ्मेर वरस १२ राज कियो) 
३. 

४. रावठ काल्हण जेसठरो बेटो । वेजलनूं काडिनं राज लियो 1" 


रावठ जेस वरस ५ राज कियो । 
रावठ वेजल सालिवाहनरो । मास २ दिन १५ राज कियो, 


वरस १८ राज कियो। 


. रावट चाचगदे काल्हणरो बेटो । वरस ३२ दिन २० वीस 


राज कियो । 


. रावठ कणं चाचगदेरो। वरस २६ मास ५ दिन २० राज 


कियो । 
रावठ लखणसेन कणंरो । वरस १८ राज कियो । 


. राव पुनपाढ लखणसेनरो । मात्र हीसूं चूको ।* पद्ध भारिए 


मिठढनं पुनपाठनूं कोटसूं उतारियो ।* मास ६ राज कियो । 
पच्छ भाटियां जंतसीन्‌ं टीको दियो । जंतसी तेजरावरो । 
तेज राव चाचगदेरो, तिण गढ़ लियो ।* प्च पुनपाठ धुगठ 
गयो । 


 रावढ जंतसो तेजरावरो वषे १८ मास ६ दिन ६ राज 


कियो । पछ जतसी वृद्ध हुवो तद काष्ट भक्षण कियो ।° 


राव मूठराज जंतसीहरो टीकं बैठो । वरस ११ मांस ठ 


राज कियो । पद्यं तुरक राया । जेसल्मेर विग्रह" हुको । 
वरस १२ कमालदीन रह्यो । पच सामान तूटो ।* ताहो 


: वैजलको निकाल करके राज्य हस्तगत किया। 2 किसी विमते अनुचित 
संबंध हो गया । 3 भाटियोने मिल करके पुण्यपालको गढसे नीचे उतरवां दिया । 4 जिसने 
गढ पर प्रधिकार कर लिया। 5 जंतसी वृद्ध हुख्ा तब क `हो गया (काष्ठने जलाकर 


भकणाकर लियः ॥ २6 रित (सुक ॥/ (¢ ्ऽ॥ 171 ३5 | ।समलाप्ुमाप्त हो गया । 


२३४ 1 सुहता नणसीरो ख्यात 


रावठ जंतसी, भाई. रांणो रतनसी जृंहर' कर बवे" भाई काम 
राया । ँ 

११. रावठ ददो जसहडरो । जसहड पाल्हणरो 1 पाल्हण काल्हणरो 

 पोतरो ।* तिण भ्रायनं जेसठ्मेर सूनो पड़ हृतो सु लेनं 
टीकं बटो 1“ वरस १० दिन ७ राज कियो! पद्वु पातसाही 
फोजां प्राई तद बेऊं भाई ज्युंह॒र कर काम श्राया 1 

१२. रावठ घड़सी 1 रावठ जतसीहरो बेटो घड़सी टीकं वेगे । 
वरस ३ मास € दिन १२ राज कियो । तिण रावच्धनं जसहड़ 
मारियो । 

१३. रावठ केह॒र देवरो । देवराज मूढठराजरो । मूखराज जंतसीरो । 
केहर वरस ३४ मास १० दिन € राज कियो । रावट केहुररं 
बेटा ४- १ लखमण । १ केल्टण । १ सोम । १ कलिकणं । 

सु लखमण टीकं बेठो 1 केल्टण पुग, मरोठ, वीकपुर लिया ।` 
सोम देरावर लियो ˆ 
जेसा जोधपुररी धरती माद वडा ठाकुर जेसा-भाटी कटीजे ।* 


१४. रावक लखमण केहूररो 1 वरस ३१ दिन २३ राज कियो। 

१५. राव्रठ वरसी लखमणरो । वरस १६ मास € दिन १७ राज 
कियो । 

१६. रावठ चाचो वैरसीरो। वरस १८ मास १ राज कियो । 
पच्छ ्रमरकोट ऊपर गयो हृतो, तठ सोढं मांडण कूड कर 
परणावणरो, नं परणायो । पद्ध राते सूतेन्‌ मारियो । † 


` = 





। ~ ` ~ ज = जा क 


7 जौहर। 2 दोनों। 3 पौत्र। 4 जंसलमेर सूनापड़ाथा सो उसने भ्रा कर 
श्रधिकार कर लिया श्रौर राज्य-तिलक कढृवालिया। 5 फिर जव वादशाहौ फौजोने 
श्राक्रमण किया तव दोनों भाई जौहर करके काम भ्रा गये) 6 इस रावल (घड़सी)को 
जसहड़-भाटियोने मार दिया । 7 कैल्हरने पृगल, मारोठश्रौर विकूपुर पर भ्रधिकार 
किया। 8 सोमने देरावर पर श्रधिकार किया। 9 जंसा भाटीके वंशज भाटी-राजपुत 
जोधपूरकी धरतीमें बडे ठाकर है रौर वे जेसा-भाटी कहलाते हैँ । 10 फिर वह्‌ प्रमरकोट 
पर चद कर गया था, किन्तु वहां सोढे मांडणने विवाह कर देनेका कपट कर उसका विवाहं 
कू दिया ग्रौतरक्ोर सोत्र, स॒ारहिङा०॥ज ©€ऽ68।01 ^\680611)/ 


९५७. 


२४. 


२९. 


२७. 


महता नैरसीरी ख्यात [शि 
रावट देवीदास चाचेरो बटो । तियं बापरे वेर उमरकोट 
पाड़यो । सोढं मांडणनूं मारियो \* पद्ध टीकं वैठो । वरस 
२५ मास ४ राज क्रियो । 


 रावट तेजसी देवोदासरो। वरसं ३५ मास ४ दिन १० राज 


कियो । 


- रावल लुणकणं जंतसीरो-। वरस २२ सास्र १० दिन ३ राज 


कियो । 


- रावछ मालदे लूणक्णरो। वरस १० मास ७ दिन २० राज 


कियो । 
रावढठ हरराज मालदेरो। वरस १६ दिन १८ राज कियो) 


- रावक्छ भीम हरराजोत । वरस ३५ मास ११ दिन १२ राज 


कियो । 


. रावठ कल्यांणदास हरराजरो । वरस १४ मास ६ दिन १५ 


राज कियो + 

रावल मनोहरदास कल्यांणदासोत । वरस २२ राज कियो । 
निसंतत 1 

रावव्छ रामचंद सिघरो । सिघ भांनीदासरो । भानीदास हर 
राजरो टीकं बेठो । मास १० दिन २० राज कियो । पक्ठै 
राज फिरियो | 


- रावठसबचछसिघ दयाछदासरो । दयाढठदास खेतसीहरो ।खेत- 


सीह मालदेरो । रावठ सवटर्सिघ रामचंदनूं काढिनें टीकं 
बेठो ।* वरस --* मास ˆ-* दिन ““* राज कियो । 

राव श्रमरसिघ सवबलव्सिघरो बटो । वरस ˆ` मास ° - 
दिन ˆ“ राज कियो । 





7 उसने (देवीदारने) श्रपने बापको मार देनेकी शत्रुताके बदलेमे भरमरकोटका 
विध्वंस किया भ्रौर सोढे मांडरको मार दिया । 2 निःसंतति रहा । 3 बाद (रावल 
रामचन्दके जीते-जी ही ) राज्य-गही वदल गई । 4 रावल सबलसिह्‌, रामचंदको निकाल 
करके संज्य-गही (८ तदश्च ॥ 1 2\/ 11 ॥/॥(111118/<50111॥ {०७९०८ ^6806111४/ 


३६ । महता नैणसीरी ख्यात 


२८. रावल जसवंतसिघरे बडो कुमर जगतसिघ हूतौ । कवरपदेही ` 
कटारी मार मृवो ।` तरो बेटो बुधरसिघ टीकं वैटो । पच्च 
बधसिघने दादी विष दे मारियो । राज तेजसिघ जसवंत- 
सिघोतनें दियो । पदे तेजसिघसरं हरिसिच ्रमरसिघोत तचाव 
चडसीसर ऊपर चूक कर राज रावट म्रखेसिघन्‌ं दियो ।* 





प्रगल्‌ रव 
१. राव केल्हण । , . &€. राव प्रास्करण। 
२. राव चाचो। १०. राव जगदेव । 
३. राव वरसल ! ११. राव सुदरसण । 
४. राव सेखो । १२. राव गणेसदास । 
५. राव हरो। १३. राव विजेसिघ । 
६. राव हुरसिघ 1 (राव्‌ वरसिघ)* १४. राव दलकरण । 
७. राव जेसो । १५. राव ्रमरसिघ । 
८. राव कान्ह । 

वीप पुर राव 


राव वरसि कृवरपदं राव गोपं कान्हां वीकुपुर लियो । 
राव हरे जीवतां । जाह्रां राव वरसिघ पूगच्छ टोकं ब॑ठो, जाहरां 
बेटे दुरजणसलन्‌ वीकुपुर दियो 1 


१. राव दुरजणसल । ५. राव मोहणदास् । 

२. राव ङंगरसीह । ६. राव जेसिघ । पाछ्ठै ज- 
३. राव उदे स्िघ । सिघन्‌ विहारी सूरसिघोत 
४. राव सूरसिघ । सबटरसिघ रावठसुं मिकनं 





7 वह कूमारपदमभे ही श्रपने हाथो पेटमे कटारी मार कर मर गया । 2 उसका । 
3 फिर हरिसिह्‌ श्रमरसिहोतने धडसीसर तालावके ऊपर तेजरसिहको धोखेसे मार डाला 
श्रौर राज्य रावल श्रखैसिहको दे दिया । 4 किसी प्रतिमे हरिसिंह श्रौर किसीभें वरसिह है । 
'वरर्सिह' ठीक जान पड़ता है 1 ऽ पृगलके राव हराके बेटे वरर्सिहने श्रपने बाप हरेक 
जीते-जी ही कूमारपदमें राव गोपाके पासे विकूपुर ले लिया । लेकिन हरेके मरनेके वाव 


ज्व वरसिह<ृर क्छ सील ततो जक प द्दतकषन्नक्रो)दवेदिया । 


@ 4 ^< ० ५ 4 < 


१ 
२ 
र 
1 
५ 
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जेसिघन्‌ काडियो । पच 
विहारीदास टीकं वंलो। 


८. राव जतसी । 
€. राव सुंदरदास 1 


पै विहारीदासन्‌ं किसंनै १०. रावं लाड्खान । 
मारियो 1: ११. राव हरनाथ 1 
. रंव विहारी । 
वैरसलयुरं रात 


राव वैरसल वेरसलपुर वसायो ` 


, राव खींवो । राव सेखेरो वेट । 
. राव तेजसीह्‌ । 

. राव मालदे । 

. राव -मंडटलीक । 
. राव नेतसोह । 

. राव प्रिथीराजं । 


. राव दयाटठदास 


८. राव करणसिंघ । 
€. राव भानीदास । (राव 
 भवांनीदास) ° 
१० राव केसरीसिघ। 
११. राव लखधीर । 
१२. राव श्रमरसिघ। 
१३. राव मानसिघ । 


सुगल-चकता-भाटी के खे 


चकतो भोपतरों बटो । 
भोपत बाठबंघरो । 

बाठलनंध सालवाहुनरो । 
(बाठवध) 


वाघो राव सेखंरो गेटो । 
किसनो वाघावत । 
तेजमाल किसनावत । 
खंगार तेजमालोत । 
नाथो खंगारोत 


१ राजा रिसाद्टू सालवाहनरो । ` 
१ भाटी सालवाहनरो । 
१ सालवाहन भ्ररधबिबरो । 


खारतारेरा भाटी 


६ कूभकरण नाथावत । 
७ विहारी कुररो । 
८ जोध विहारीरो। 


& जतो जोधेरो । 








? बिहारीदास सूरसिहोतने रावल सवलसिहसे भिल कर राव जयर्सिंहको निकाल 


दिया भ्रौर विहारीदास्र गही पर ठेठ गया, लेकिन विहारी दासको किडानने मार दिया । 


2 राव वरसलने वरसलणरको बसाय; ; 
प्रतियोमे लिखे मिलते है + 
सिवा ण्वाकाववष-0वी्टि करट 


र 5 गम््पदाद् शओ्रौर भवानीदास दोनों नाम 
4. यें मुगल-चकता भटी कह जातेहैँ। 5 इनदो नामके 
न्धे पारवती स 


॥1 श्री रामजी ॥ 


अथ बात दृद जोधावत मेघो नरस्तिघदासोत 
सींधल्‌ मारयो ते समेैरी 


राव जोध पोदिियो हृतो 1 वातपोसर वात करता हृता ।: राज- 
वियांरी वातां करता हता । त्ाहरां एक कल्यो-"एकण भाटियांरो वैर 
न रह्यो ।'` एक बोलियो-"रारोडांरो वैर है \' ताहूरां एकं बोलियो- 
'राठटोडारे वेर एक रह्यो-कल्यो “किसो ?"< कल्यो-्रास्करण 
सतावतरो वैर रह्यो । नरबदजी सुपियारदे ल्याया तदरो वैर रह्यो 15 
ताहरां राव जोघाजौ वात सुणी 1 ताहरां वानूं पूचियो°-श्े कासू 
कहो छौ ?'` कल्यो “जो-क्यंही नहीं ।*° ताहरां बोलिया-ना | 
ना | कटो ।'* ताहरां कल्यो .जी-श्रासकरणरे ही दछोरू नहीं नं 
नरबदजीरे पण छोरू नहीं, ते वेर यृंही रह्यो ।'*° श्रा वात सुणनं 
राव जोधेजी मनमे राखी । ` | 

प्रभातं दरवार वेखा छ, त्ितरं कवर ददं मूजरो कियो श्रायने 12 ' 
सु दूदेस्‌ं रावजी कुमया करता ।** ताहरां रावजी कल्यो-'दूदा | 
मेघो सींघठ मारियो जोदजं 1“ * ताहरां द्द सलाम कीवी । ताहरां 
रावजीो बोलिया-!दूदा ! श्रासकरण सतावतन्‌ं नरसिघदास सींधढ 
मारियो हृतो ; * ^ नरबदजी सुपियारदे ल्याया, तिये वदद, ° सु नरसिघ- 
दासरो वेटो मेघो, तियैनूं जाह मार ।*° ताहरां ददो सलांम करने 





राव जोधा सोया हृश्रा था। 2 वातपोश् लोग वातं (चर्चा) कह रहेथे। 
3 एक भारियोका वेर श्रव नहींरहा। 4 कौनसा? ऽ नरबदजी सुपियारदेको लाये 
उस स॒मयका वेर रह्‌ गया।. 6 तब उनको पृदछछा। 7 तुम क्या कहतेहो? 5 कुछ 
भी नहीं। 9 तव कहा - नहीं- नहीं! कहो। 1० भ्रासकरणके भी कोई पुत्र नहीं, 
श्नौर न नरबदजीके भी कोई पुत्र, वह॒ वैरयोंही रह्‌ गया। 17 इतनेमें कुमार दूदानेभ्रा 
कर मजरा किया । 72 र।वजी दूदासे नाराजगी रखते थे । 13 तव रावजीने कहा-इदा ! ` 
मेषा सींधल मारा जाना चाहिये । 14-15 दूदा } नरबदजी सुपियारदेको ले प्राये थे 
उसके बदलेमे भ्रासकरण सत्तावतको नरसिहदास सींधलने मारदियाथा। 76 सोउस 
नरसिहदासका वेदफमेस्छरै हततत किप) +। २०७९३8८० ^680ना77४/ 
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चालियो । ताहरां रावजी कल्यो-द्दा ! युजा नाह, सराजांम कर 
थू । श्रागे मेघो सीध चछचै। तं मेषो कान नहीं युणिखे चछे। ताहरां 
ददो कटै-कातो ददो मेवे; का मेघो ददं 1" 

ताहरां ददो डरं प्रायनं श्रापरो-ः साथ लेनं चदियो। जायनं 
जतारणहूं* कोस ३ उतरियो। श्रादमी मेलियो ।* जायने मेर्घेन्‌ं कल्यो- 
दरदो जोघ्रावत प्रायो छ । प्रासकरण सतावतनुं माग दध“ श्रादसिये 
जाय मेवेनू क्यो । ताहरां मेषे कल्यो-'मोड़ा क्यु श्राया ?'` ताह 
कल्यो-' समभ पड़ी पच्छ तोदं पांणी प्रागे भ्राय पीयो छं। 

ताहरां मेघो माघ्यि* चदियो । कद्यो-"रे घोड़चां ईय तरफ़ मतां 
उद्छेरो ! `“ ददो जोधावत प्रायो छै, घ) इयां ले जासी,'‡ ताहरां ददौ 
बोलियो । कल्यो-ग्रो कूण बोल ?"“ ~ कल्यो “जी, मेघो बोल छै । दाहयां 
कह्यो-रे ! इतरो भुय सुणीजं छै ° ताहूरां क्यो-“जो, मेघो 
सींघठ कनं सुणियो चछ किनां नहीं ?""* ताहरां मेधैन्‌ कहा ड़यो- 
म्हारं घोडियासूं काम नहीं `° मालसूं काम नहीं। म्हारे थार 
माथसू कांम छं ।** परतरी वेढ करस्यां 12 

ताहरां बीजं दिन मेघो साथ करने श्रायो । इयै तरफसु ददो 
श्रायो । ताहरां मेघो कटै-द्दाजी ! थां भ्रवसर लाधो, रजयूत तो 
म्हारा सरब म्हारे बेटेरी जांन गया । श्रठे तो हूं छˆ ।”° ताहरां ददो 





7 बत रावजीने कहा-दूदा ! इस प्रकार मत जा; तू सरजाम कर, भ्रागे मेषा 
सींधलदटै। 2यातो दूदा मेघाके हाथ, या मेघा दूदाके हाथ । 3 अरपना। 4 जँतारणसे। 
5 श्रादमीको भेजा । 6 भ्रासकरण सत्तावतको मारनेके बैरका बदला मागता है । 
7 देरीसेक्यो श्रये? 8 मालूम हो जानेके बाद तो ददाने पानी भौ (म्रपने घर पर नहीं 
पी कर, मागमे) श्रागे प्राकर पियाहै। 9 महल पर। म्हाल्ियो मावो, माल्यो 
छत पर बना हृभ्रा शयन-गृहं । 10 श्रे घोडियोको इस भ्रोर चरनेको मत ले जाभ्रो । 
उद्धेरणो = गाय, भस भ्रादि चौपायोके समूहको जंगलमें चरनेको ले जाना । 17 घोडियोको 
ले जायगा । 72 यह कौन वोल रहाहै? 13 श्रे! इतनी दरी पर सुनाजातादहै ? 
74 भ्रजी यह मेष। सींधेल है, कनोसे कभी सुना है कि नहीं 2 75 तव मेधेको कहलवाया- 
भेरेको धोडियोसे कोई सरोकार नहीं है। ८6 मेरेको तो तेरे सिरसे प्रयोजन है । 
77 श्रपन श्रकेले ही परस्पर दाविकी लडाई करेगे प । भ्रापको यह मौका मिला 


र मेर राजपत तौ सभौ मरं ज 9 बारा धि गध ॥।।९>॥ , श 
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कडै-'मेघाजी ! ्रापां परतरी वेढ करस्थां, रजपूतानू क्यु मारां ? का 
दूदो मेघे, का मेघौ दुद । अ्रांपांहीज सांफठ हसी 1 ताहरां साथ दोनां 
सिरदारांरो अरलगो ऊभो रल्यो ।* एकी तरफ मेघो श्रायो, एकी तरफ- 
सू ददो भ्रायो । ताहरां ददे कद्यो-“मेघा ! कर घाव ।*° ताहरां मेघो 
कहे-'दूदा ! थे करो धाव 1“ ताहरां दृद फेर कल्यो-“मेघा ! थे घाव ` 
करो 1' ताहरां मेवं घाव. कियो, सु ददै ढालसूं टाछ दियो.) दुद 
पाद्रूजीनू समरनं मेघेनूं घाव क्यो घु माथो धडसूं भ्रठगो जाय 
पड़यो । मेघो काम म्रायो। ताहरां मेधेरो माथो दृदो ले हालियो ° 

ताहरां भ्रापरा रजपृतां कल्यो-'मेघरो माथो धड़ ॐऊपरा सेलो । 
वडो. रजपूत दे 1" ताहरां माथो ददे धड़ ऊपर मेलियो ।* पच्च 
दुदजी कह्यो-“कोई गांमरो उजाङ़ मतां करो ।* श्रांपणे मेवैसूं काम 
हतो ।'` ` मेधेन मार दूदोजी भ्रपूढा फिरिया ।"‡ भ्रायनं रावजी श्री 
जोधेजीनूं तसलीम कीघी ।** रावजी बोहत राजो हवा । रावजी 
ददाने घोड़ो सिरपाव दियौ ।* 


।। इति भो इदे जोधावतशी वात संपुणं ॥ 


7 श्री परस्परभे ही डप होगी । 2 तव दोनोंका साथ (राजपूत संनिक समूह) 
दुर खड़ा रहा 3 मेघा! तु प्रहारकर। 4 ददा | तुम प्रहारकरो। 5 फिर। 
6 तब भेधेका सिर दूदा लेकरः चला। 7 तव श्रपने (उनके) राजपूतोने -कहा-मेधेका 
सिर घड ऊपर रख दो, बड़ा राजपूत है । 8 तव-दूदाने सिरको धड्के ऊपर रख दिया । 
9 कोई भी `गांवका कुछ भी नुकसान नहीं करना । 10 श्रना काम मेधेसे था । 77 मेधेको 
मार कर दूदाजी वापिस लौटे। 72 भ्रा करके ( जोधाजीकोः प्रणाम ` किवः । 
13 रावजीः(नोषिपनी) वे शूवाकोःष्येका/भीरर्व रोपर ॥^०तना४ 


अथ वात खेतसीह रतनक्तीश्येत सीसोदियै 
चृ डवि तरी लिख्यते 


रतनसी नाढावत सीध, सींघन्ठावटीरो गामं जाखोरो, तिण 
मांह रहै ` तरं बेटी मोटी हई ।* ताह रां कह्यो-"राज ! नाकेर मेलो \*° 
तो क ह्यो-"रावछठ रतनसीहरो गेटो खेतसीह छ, तन्‌ नार मेलो 1“ 
ग्रर भानो सोनगरो वींदणीरं* मामो हवं तिकन्‌ कल्यो-“भाना । 
जाग्रो, नाद्ठेर रावत रतनसीह्रं गेटे खेतसीह्नं देराड्ज्यो ।' ताहरां 
भानं कह्यो-"वाह्‌-वाह ! रावत साहिवीरो धणी छे । भ्राज तो भूखो 
छ; पण साहिवी दै 1 नाठेर खेतसीहन्‌ं कलायो 1* पनरे दिनांसे 
साहो थापियो ।° ब्राह्मणानं सीख दीवी 1“ 

रावत तो गेटेसूं वुरो हृतो, श्रर खेतसीहरे घरमे क्यु देणनं इतत 
नहीं 1 सु ब्राह्यणानूं दियो क्युंही नहीं । ताहरां ब्राह्मणां कल्यो-बाना | 
घरमे उरमें उदरा थिड़ीकरे 1 भूखां मर द° नतो कहियो- 
"म्हारी दीकरी भूखमें दर्ईस ? “ हूं कुवे पड़ पण देवृ नहीं ।*° 

ताहूरां सगरो बालीसो सूरजमल बालीसंरो गेटो, उवैनं पनर 
दिनांरो साहो थापि नाढेर मेलियो 1 ° ताहरां बालीसां जांनरी तैयारी 
कीवी श्रठे भनि सौनगरे कल्यो-रावत्तजी ! साहो नैडो श्रायो, 


 ------ ~ 


7 सींधल रतनसी नाढावत, सींवलावाटीके गांव जाखोरोमें रहता है 1 2 उसके 
एक बेटी है जो वयस्क हो गई । 3 तव कहा-श्रीमान्‌ ! इसके विवाह-सम्बन्धके लिये कहीं 
नारियल भेजिये । 4 रावल रतनसिहका बेटा खेतसिह है उसको नारियल भेजिवे । 
$ दुलहिनके । 6 जिसको। 7 भाना ! जाग्र श्रौर यह नारियल रावत रतन सिहके 
वेटे खेतसिहको दिलवा देना । 8 ग्रहण करवाया, दिया । 9 पन्द्रह दिनों (के बाद)का 
लग्न निरिचत किया । >० ब्राह्मणोको रवाना क्रिया। 77 रावत तो बेटेसे नाराज या 
ग्रौर खेत सिहके घरमे देनेको कु था नहीं । 72 धरमे-वरभे तो चुहै यिड़ी करते >। 
13 भूखों मरते है । गरीबी भुगतते हैँ । 74 मेरी लडकी क्या मै' ठेसे दरिद्रावस्था दःचको 
दगा? 75 मै कमे पड़ जाऊ परतु एेसेको नहीदं । 26 तव सूरजमल बाल।सेके 


क 


लड्के सगरा वालीसेको पन्द्रह दिनोका लग्न निरिचित ब्र नारियल भेजा} 1¢ तव 


बालीसोने बारातकी तयारी की । 
५ ((-0. २०२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(111(1181<511111। २७७९६011 ^\680611/ 
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खेतसीहन्‌ परणावस्यां 1" 


ताहरां रावतजी कद्यो-श्रो खेतसीह छै, ले 
जाय परणावो ।*° 


ताहरां कह्यो-वोंदर चटणन्‌ं घोड़ो नहीं छै, स॒ भ्रापरो श्रसवारोरो 
घोड़ो देरावो 1“ ताहरां रावतजी कल्यो-'मांना ! म्नो घोड़ो चुं नहीं । 
पण॒ तोईज कने राखीजं जाहरां तोरण वादं ताहरां चढणन्‌ं दे ।*° 
ताहरां भान कल्यो-'भलां, राज! मो कने हीज राखीस।*° जणा ४० साथै 
दिया । कई ऊॐे चटिया, कई घोडे चदिया। मानो सार्थं हवो । हालिया । 
प्रायं घाटो उतर घांणोरा गांवद्धै तठे* डरो कियो। उठे गोठरी 
तयारी हुई छे ।*° बाकराः` मारिया छै । तठे तछाव ऊपर वावडीः° 
छं 1 तिण ऊपरा वड च्चै ।*3 तै गांमरो पणघट"* लाम छं! भानौ 


रर खेतसीह जंगछ चालिया 1 ° जंग जायन खेतसीह्‌ वै वड़री साख 
फाल ऊभोद्धै |" 


जितरे वे वावड़ी मांह एकं गैर एक बं रसं कटै छे" -श्रो वींद 
परणीजण हालियो छर, तिके ऊपर एक वछैही घ्रावै छै ।*° पद्चै 
ग्रो परणीजसी, कना ऊ परणीजसी ?५० श्रा वात खेतसीह सामी 1 


इतरमे ˆ“ भानो भ्रायो । ताहरीं खेतसीह बोलियो-"भांनाजी ! श्रावो, 
वधाई देवां ' ताहरां क्यो-"सखरी वधाई देई ।*° कृहियो-"जिकी 
भरापां वींदणी परणीजण हालिया छा, तिकन्‌ श्रौर पण वींद परणीजण 


7 इधर भाना सोनगरेने कहा-- “रावतजी ! लग्न नजदीक श्रा गया है, खेतसिहकी 
शादी करेगे) 2 यह लेतसिह है, लेजा कर व्याह दो। 3 श्रपनी सवारीका घोडा 
दिलवाइयं । 4 माना ! यह्‌ घोड़ा इसे नहींदू 1 5 लेकिन तेरे पास ही रखना, जव 
तोरण-वंदन करे, तव इसे चदृनेको दे देना । 6 श्रच्छा श्रीमान्‌ ! मेरे पास ही रखंगा । 
7 रवाना हए, चले । 8 पहाडका तंग मागं, दर्या। 9 वहां) 10 वहां पर भोजनकी 
तेयारी हुई है) 77 बकरे 1 12 बावली, वापौ। 13 जिसके ऊपर एक वट-वक्ष ह । 
14 पनघट । 15 भाना भ्रौर खेतसिह शौच निवृ्तिको चले । 16 शौच-निवत्तिसे भ्राकर 
खेतसिह उस बरगदकी एक वरोहको पकड़ कर खड़ा है । वड़री साख --वट-वक्षकी जटा, 
बरोह । 17 उस समय उस वावलीमें एक स्त्री एक अन्य स्व्रीसे कहती है । 8 यह्‌ 
दूल्हा विवाह करनेको चला है ! 19 इसके ऊपर एक भ्रौर (दूल्हा) भी श्रा रहा है । 
20 तव फिर यह व्याहेगा किवा वह्‌ व्यादेगा ? 24 यह्‌ | खेतसिहने सुनी । 22 इतनेभे । 

7123 प्रच्छ पर्दी ॥१५२०० 2\/ 911 ॥/॥(111118/<511111। २७९७ऽ68।८11:6806111४/ 
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ग्राव चै 1“ कल्यो--जी, थनं किंग कल्यो? -“जी, यां नैरां 
कल्यो ।'` ताहरां भानो रीस कर कहण लागो-क्युं जी रांडां! थे 
काहू कहो छो ?'* ताहरां गैरां कल्यो-"जी, इयं गाम महि कूभार 
नहीं छ, वेह म्हां घड़ी छं । ˆ म्हानं चोकस समं चार छै 1*° ताहरां भाने 
कह्यो-- थानः चोकस खवर टं ?" ताह्‌रां पिणहारिथां कद्यो-सगयो 
सूजावत भ्रावसी ।' 

ताहरां भानं कल्यो-- दं जाईस, म्हारं गैहनेई छं । तिर्यांनुं पुलिक्च। 
ग्रो कासू ?'ˆ 

ताहरां भाने चडि खड़िया ।° गाम श्रायो ! आगे ढोल वाजे चै) 
न्योतिहार भ्रावे दे। ° भांनाजी तोरण जाय खडा रह्मा! कटियो- 
-भानोजी ही भ्राया ।' ताहरां कोई न कटै श्चावो न जावो ।' 

ताहरां भानो भीतर गैहनः, गैहनेई्‌ कनं श्रायो, कल्यो- “जान 
चूंडावतांरी म्राई छे ।' ताहरां कहियो-“भांना ! चवंडावत नं दीकरी 
परणावां नहीं ।' ` ताहरां भने कल्यो-ठकुरां ! थे बुरी करो छो; `° 
प्रर म्ह मांहि हयनं सगाई कीवी द्धं ।*° हूं थांहरे रागे पेट मारनं 
मरस्य ।* ˆ ताहरां बोलियो-'भाना ! थारीकटारी मैलीदछै; श्रा 
म्हारी कटारी 1" म्ह कले ही वाढ दरायो छ ।'"° ताहरां मानै 
कल्यो-समधा जी 1 "7 

भिं तो चढ खड़ा । पाछौ खेतसीह कन भ्रायो । रोटा हवा 

7 जिस दुत्हिनिको श्रपन न्याहनेको चले है, उसको श्रौर भी कोई दूल्हा व्याहनेको 

भ्रारहादै। 2 तुमको किसने कठा? 3 इन स्तियोनेक्हा। 4 क्योंहे रंडाश्नो ! 
तुम क्या कह रही हो !{ 5 इस गांवमें कोई कुम्हार नदीं है ्रतः वेह॒हमने. बनाई है । 
वेह = विवाह्‌-मंडपके चारों कोनोमे रखे जाने व।ले (बड़े घड़ेके ऊपर क्रमसे छोटा इस प्रकार) 
समायुत सात-सात भिहटीके घड़ोका एक मंगल-कलश-समूह । 6 हमको सही पता है । 
7 तुमको। 8 मै' जाऊंगा, वह्‌ मेरा बहनोई है, उनसे पृद्गा, यह क्या ( कवाडा) ? 
9 तव भाना चढ करके रवाना हृभ्रा। 10 निमित लोगश्रारहेहैं। 1: चूडावतको 
बेटी नहीं व्या्हेगे । -2 ठकुरो ! तुम वुराकररहेहो। 23 मैने श्रंदर रह कर 


सगाई की है (मेरी मौजूदगीमे सगाई हई है ।) 14 मै तुमारे सामने पेटमे कटारी मार कर 
मरूगा। 15 तेरी कटारी मैली (कूद) है, यह ले भेरी,कटारी । 26 मने कल ही इसके 


घार लगवाङईहै0 र्यी क्षरश्ताि जी ।॥(11118८51077 २७७०० ^6806111\/ 


८४ |] मृहता नेणसीरी ख्यात 
इता, रोटा जीमिया।' जीम'र कल्यो-'चालो पाद्धा जावां 1" ताहरां 
खेतसीह कल्यो-'वाह्‌, वाह्‌ 1 भावे ये परणाय ले जावो, भावे थे 
कवारो ले जावो ।`ˆ चदि खडिया । पाली थाप ।* 

ताह्रां कल्यो-'भानाजी ! ग्रोश्रराकीतो द्यो, कोस २ चढां।“ 
रावतजी कल्यो-थां तोरणरी वेद्धा चदढण देज्यौ; यु तोरणदही 
रह्यो ।'~ ताहरां भानो घोड़ो देणमेंन हतौ, पण साथसारोदही 


कहै-"घोडो यो 1*° ताह रां भानं घोड़ो दियो । खेत्तसीह घोड चदियो 1 
ताह रां भानं दोय जलेवदारीनं #ल्यो-"घोडंरी वाग लो 1" ताहरां 


वं गांवरी वावड़ी कनं श्राया ।* ताहरां खेतसीह बोलियो-हो भना 
ग्रे ैरांकटैकेजुम्रोवींदरोवतो जावै छ; सु थे म्न काय 
भांडौ \"* 

इतरे माद जलेबदारां वाग छोड़ी }'° ताहरां दोय तीन गज्यंदा 
नखायः ` घोडनृ, मखो हाथ फेरनं कल्यो-"इसडो वण छै मा-जाथो, सु 
म्हारी सांग परणीजसी ?'ˆ य॒ कटे चापड़ां पाद्या खडिया ।"* तारां 
भानं कल्यो सगे ही साथन्‌ ज्यो थे पादा पवारौ तसीह्न्‌ 
मनाय ले श्रावं छ्‌! ताहरां भानि भ्रापडियो वांसांसं खेतसीहन्‌ं ।* ˆ 
वतन्ायो; खेतसीहं बोलं नहीं । ताहरां खेतसीहनृं कद्यो- तूं तो 
प्राद्धौ नी धिर, पण मोनू मुंवैहौ सरत ।'*° तो कहियो टवं 1” 
ताहरां कल्यो ्रावां मिटा ।' ताहरां मिदिया ] 


ष्णी णी थि वि ति 


रोटा (एक भोजन) हो गये थे प्रतः रोटे खालियि। 2 चाहे विवाह करके 
ले जाग्रो चाहे कवाराही नले जाग्रोः। 3 न्लौटनेका निश्चय किया। 4 यह पेराकी चोडातो 
देर्दे,दोकोसतोइस्रपर चृ लूं। ऽ रावतजीने काशा करि तुम इसे तोरन-वंदनके समय 
चटनेको देना, सो तोरन-वंदनकी बात तो श्रव नहीं रही। 6 तब भानाकी मर्जी घोड़ा 
देनेकी नहीं थी, लेकिन समी साथ वाले कहते रहँ कि घोडादेदो।! 7 घोड़े की बाग पकड़ 
रहो 1 8 तव उस गावकरी बावलीके पास श्राये। 9 ये ग्रीरतं कहती हं किं यह्‌ दलह! 
तो रोता हश्राजा रहा है सो तुम मुके क्यो बदनाम करवा रहै दौ । 10 इतनेमें जलेव- 
दासेन लगाम छोड़ दी।. 17 कुदवा कर । छलांग भरवा कर ।. 2 एसा कौन श्रपनी 
माताका वीर पत्रहैसोमेरी मंगेतरकी व्याह लेगा? 13 यों कह कर तेज दौड़ाकर लौट 
चले (तरापड़ां == घोड़े ऊट प्रादिकी तेज दौड़) 74 तव भानाने सभी साथ वालोको कहा 
15 तव पीयसे तेज चल कर माना खेतसिहको पहुंच गया । 16 परंतु मभेतो मरना ही 
पड़ेगा । 77 हां। 
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मुंहताए नणरीरी ख्यात [ ४५ 


हरां खेतसीह कल्यो-"भांनाजी ! ये भ्रागं खड़ौ, भूमिया छौ 12 
वेहू भेा हूयनं खड़या । ` तितर दीह म्राथस्यौ । ताहरां कल्यो- 
इयं धरतीमे जानां हवं छ, कोद सराग लीजं तो मलौ । ताहरां 
वं धरती माहि ग्राग सरगरा हुवे दे। ताहरां सरगरन्‌ं कहियो । 
ताह्रां सरगरं कह्यो-च्यार फदिया लेस ।*‡ ताहरां कहियो- श्र 
च्य दिया, एक दुपटो ।' तितरं एक ऊरखि भ्रायो,° इंयांरो पटेल । 
पटेल कहियो--श्रठ जानो ऊठ भागो चं," सु वसत गाड घालनं 
प्रांणता हृता ।'ˆ ताह्रां ईयां पचछियो*-'जांन करी ?“*° ताहरां 
कह्यो--“जांन बालीसांरी छै "`` कटियो--्रंही जाय मुंह भ्रां 
हाथी ग्रसवार हवा ।': 

पद्छेश्रे ठकूर प्राय मेका हुवा ।"* खड़या पांचसं श्रसवारांरी 
गांठ चाली जावं दु 1: भ्र प्रठ उतर हाथी सौँश्रर जीणपोसर नांखनं 
प्याला ३ दारूरा पिया। 

इतरं सामिव्छो सामो भ्रायो ।*° जानी, मांढी भेदा हवा ।* ° पचै 
खड़या पांच सौ अरसवारांरी गांठ चाली जावे छ । ताहरां भानि कल्यो- 
'खेतसीह ! खाथो मतां हुवे ।'" ` कहियो-- नां, जी, खाथो कोई हवं 
नहीं ॥ 

ग्रठे तोरण हठे प्रायज्मारह्या छ पाणड़ा छाडि न ।** कई 


~~ 
पद्ध 
{ ज ब 
1, इ 


7 तुम जानक।रटो श्रागे चलाग्रो। 2 तब दोनों सामिल होकर चले। 3 इस 
वरतीमे जालोके वृक्ष बहत होते हं । 4 उस। 5 चार फदिये लूंगा (फदिया एक खोटा 
सिक्का) 6 इतनेमे एक ऊट-सवार राया । 7 यहां बारातका ऊंट टट गया है 1 8 सो 
उस परकी चीज-वस्तु गाङ़मे डाल करकेलारहेथे। 9 तव इन्होने पुद्धा। 70 बरात 
किसकी ? 77 बारात बालौसा राजपूतोकी है। 72 ये मुहके श्रागे (थोडीही दरुरी पर) 
ही हाथी पर सवार होकरज। रहेरहै। 13 पेये ठकरुर ्राकर सरामिल हो गये। 
74 पांचसौ सवारोंका समूह भ्रपने वाहनोको चलाते हृए चला जा रहाहै। 15 इतनेमें 
सामेला सामने श्राया 1 (सांमेढठो == कन्या पक्षकी भ्रोरसे किया जाने वाला बरातका एक 
स्वागत-श्रायोजन) 76 बराती भ्रौर कन्या पक्ञ वाले इकदु हुए । 1 उतावला मत हो। 
8 वाहनोसे उतर करके यहां तोरनके नीचे भ्रा कर खड़ हए हैँ । 
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च्या खड़ा छे। वरहेडौ सांमोश्रावैद्धै।' वींद तोरण हठे ऊभौ 
छ 1 वरहेड़ो भ्रायो । इतरे मांहै चेतसीह वाहीज ।° ताहरां वींदनं 
'खमा' कदियौ ।* ताहरां खेतसीह कहियौ- खमा मो खेतसीहन्‌ ।' 
केही न वाहतां दीटी न म्यांन करतां दीठी।° इम हीज घोड़ो उकायो । 
कहियो-'भाना ¦! भ्रावौ। हम ज्यो उतरिया सु उतरिया। श्र 
चटिया ऊभा हृता तिके उवार वांसं हालिया । कल्यो-ष्ां, जावण न 
पावे, भ्रापड्या !' चेतसीह तो मोहरे चै।* श्रर्‌ माननं लोहडा 
हवा 1 ° भानो मारियो । 

मार म्रर पाछा श्राया । श्राय श्रर कह्यो-ष्टो ठाकरे ! मांह 
कोई वेर नहीं1 श्रो खेतसीह कुण?" ताहरां कल्यो-"जी, श्रो 
खेतसोह चूंडावत । म्रा सगाई इयं भांत कीवी हती 1" ° ताहरां कटहियो- 
फिटो, श्रा वात म्हानूं पहली कही हुवंत, जु वींदणी श्रांट भरी छै, ज्यु 
म्हे जतन करत 1 ` पण हिव म्हां खेतसीह मारियो दै 1“ श्रावो 
जोवां ।'* ° जाय श्र जोयो । ताहरां कल्यो-“जी, श्रो भानौ सोनगरो 
द । ग्रो खेतसीह न हुवे ।' ° 





न 

7 साम्नेसे वरहेडा श्रा रहा है । (वरहेडो = वरके लिये स्वागत-पजा श्रादिकी 
सामग्री । इसे वरवेड़ो या वरवेहडो भी कहते हैँ 1 कहीं कहीं तोरन परं श्राये हुए वरको 
पुखनेके लिये भ्र(रती श्रादि मांगलिक उपकरणोके साथ वरवेहडो भी होता है ! वरके साथ 
वारातका स्वागत करनेके समय तो इसका उपयोग सर्वत्र होता है । वरवेहडो प्रायः सुराही 
जितना मिदटीका छोटा घड़ा होता है जिसके ऊपर एक इससे भी दछोटी मिद्रीकौ लुटिया 
रखी रहती है । वरवेहडो म्रनेक रगोसे चित्रित होता है श्रौर उसमें दूब श्रक्षत श्रादि मांगलिक 
वस्तुएं रखी रहती ह 1 यह्‌ एक मंगल कल है, जिसे विवाहादि श्रवसरों पर गीत गाती हुई 
म्रनेक स्त्रियोके साथ एकः सधवा स्त्री इसे श्रपने सिर पर उठा कर मंगल राकरुनोके रूपमे वर 
प्रौर वारातका स्वागत करती दहं1) 2 दुल्हा तोरनके नीचे खड़ादहै। 3 इतनेमें सेत- 
सीहने प्रहार कर ही दिया। 4 उस समय पासके खड़े लोगोने दुल्टेको “खमा' कहा । 
(“खमा शव्दका श्रथ-क्षमा होता दै; परंतु राजस्थानमें इसका ्रायुष्मान्‌' जंसा 
भ्राशीर्वादात्मक श्रं होता दै । राजाश्रोको श्रभिवादनके समय इसका प्रयोग किया जाता रहा 
है।) 5 तव खेतसिहने कहा-- खमा तो मुक खेतसिहको है। 6 किसीनेनतो प्रहार 
करते देखा श्रौर न तलवारको म्यान करते ही किंसीने देखा। 7 इसी प्रकार उसने 
घोडेको भी लंघवा (कुदवा) दिया। 8 कहा-हां, जाने न पावे, पकड लेना। 
9 चेतर्सिह तो सवसेप्रागेदहै। 10 श्रौर भानाको तलवारके प्रहारलगे। 17 यह्‌ 
खेतसिह्‌ कौन ? 12 यह सगाई इस प्रकार इसके साथ की हुरईथी। 13 भ्रस्तु, जो होना 
थासो दहो गया, यह बात हमें पहते कह दी होती कि यह दुल्हन ट्टेकी है तो हम प्रबन्ध 
करते । 74 परंतु श्रव तो हमने खेतसिहको मार दिया है। 25 आर्रोदेललें। 16 यह्‌ 
_ देतसिह नही द । 
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ताहरां कल्यो-ठाकरुरे ! म्दे चेतसीह पवां ।'` कटियो- 
'खेतसीह तो नहीं पावौ । पण खेतसीहरो भाई जगौ चूंडावत, सात 
वीस ˆ गांमांरो घणी," िगास्षर परणीजणन्‌ं प्रायो, सु थे 
जावौ, जगौ हरे हाथ श्रावसी।'° इयां दोय सं म्रसवारां वड़ा । ` 
पण खेतसीह तौ पहली जगं कनं भ्रायो, म्रायनें कटियो-भं सगरो 
वालीसौ मारियौ; श्रौर वालीसा सारा ही श्रठे छे, सो हालो 
ग्रापां कूभठमेर जावां +" श्र चदि प्रर घाटो उतरिया 1 श्र श्रसवारं 
पाद्ये म्नायां । ब्रायन ऊमा रहिया 1 मारे किणनूं ?. ˆ कहियो 
ठाकरे ! श्रठेजगोन प्रायो हृतौ ? म्हे न्यौतिहार श्राया छां ।' ˆ 
कटियो-जी, वेतसीह्‌ सगरौ वालीसौ मारियो, चु जगन्‌ ले रर कूभद्ट- 
मेररें घाटे उतरिया ।' 
ताहरां ग्रे श्रसवार पादा श्राया । श्रायनं देख तो सगरौ तोरण 
नीचं पड़यो चै । ताहरां कल्यो-'जो, सती हवौ, सगरेन्‌ं लेनं 1“ 
तीनू कहौ जु वाहिर भ्रावे, ज्यं सगरेनं दाग देवां ।''° ताह्रां 
वींदणीन्‌ भीतर जाय कडियो । ताहरां वींदणी क्यो-'खेतसीह मारियो 
हवे तो हं सतीन हवृं 1 सगरेन्‌ घरींसनं नांख देवौ ।'‡" पादै भ्रायनं 
कटियो-"जी, संभ नदीं ।'* ˆ ताहरां कटियो-"जी, म्दै एकलं ही सगरेन्‌ 
वाठां ?"“” तो कटी-म्दे प्रणसंभाही ही सती करां?" ताहरां 
कलह्यो-श्रावौ बारे ।"ˆ` ताहरां जानी ही सिलह पहर छे, मांढी ही 
सिलह पहरं छ । बेहुं हथियार बाधं छै, सिलह पहुरीजं छै 12: 


+ 


{2 








1 हमे खेतसिह मिलना चाहिये । 2 सत्ताइस (१४०?) 1 3 स्वामी। 4 मगा- 
सर गांवमें व्याहनेको श्राया है। 5 जगा तुम्हारे हाथ न्ना जायेगा। 6 ये दोय सौ सवारोके 
साथवच्ले। ¢ पास। 8 श्रौर सभी बालीसे यहादहै। 9 चलो। 10 ये चढ़ करके 
घाटीपारहोगये। 7 भ्राकरके खड़रहे।! 12 किंसकोमारे? 13 हम निमंत्रित 
होकर श्रायेदै। 74 तव कहा कि सगरेकोले करके सतीहो। 15 तो सगरेको जला दें। 
16 तव दुल्ठिनिने कहा--इसे खेतसिहने मार दहै श्रतः मै श्रव सती नहीं होऊंगी । 
17 सगरेको घसीट कर फक दो। 18 तयार नहींहोरहीरहै। 19 तव कहाकिक्या 
हम अकेले ही सगरे को जलाय ? 2 तो उत्तर दिया कि क्या हम बिन। तैयार हुई (विना 
व्याही हुई) को भी सती करदं { 21 तव कहा- लड्नेके लिये बाहर श्रा जाग्नो। 
22 तब वराती भी सिलह पिन रहे हँ श्रौर मांढी (कन्या पक्ष वाले) सिलह पिन रह है। 
दोनों शरोर शस्त्र बधि जां रहै है भौर सिलह पहिने जा रहे हैं । 


८ ((-0. २०२।. [14111260 0\ 51 1\/॥(11101181<51111। २७७९६011 ^\680611४/ 


४८ |] महता नेणसीरी ख्यात 

ताह्रां वींदणी दीठौ, श्र मां अरर बापनं कहियो-!हे ठाकुर- 
रजपूतां ! हं बेर सेतसीहरी छ; भ्र एकलीरे वास्त घणा जीव मरं 
छे, ते हं सगरं साथ. वढीस।* वींदणी बाहिर ्रायनं सगरं साथे 
बठी |ˆ बाछग्नर बालीसा हुता तिके नाङ्ल श्राया ।* सींघढ 
सीधटल्ावटी श्राया 1 


11 इति खेतसीहरौ वात संपूणं ॥ 


=----~-------*- ~-- --- ~ भाने, 
(क ताक त 


तव दुल्टिनिने देखा ्रौर श्रपने मात्ता-पितासे कट्‌ (ओ्रौर राजयपृतोसे भी कटा) 
क्रि राजपूत ठाकूरो ! मै खेतर्सिहको पत्नी हं, परंतु मुक एकके लिये कई प्राणी मरनेको 
तैयार हए हं श्रत: मै सगरेके साथमे जल जाऊंगी । 2 सगरेके साथमे जज्ञ गई । 3 जल) 
करके बालीसा राजपूत ये वो नाडोलको चले गये । 
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।} श्री गुणेक्ञाय नमः ।। 


अथ गुजरात देश राञ्य वणनम्‌ 


संमत ८५२ वर्षे श्रावण सुदि २ गष्वार चावङ वणराज श्रणहल- 
पुर-पाटण वसायो । पाटणनी स्थापना कोधी 1 

वणराज वषं ६० राज कियो । 

तत्पदे वणराज पुत्र योगराजेन राज्यकृतं ववं & ।ˆ 

संमत ८९१ वषं शलादित्य वषं ३ राज्यं कृतं । 

संमत ८९४ वषे राजा वंरसिघ राज वंो। वषे ११ राज्यं कृतं । 

तत्पदं राजा खेमराज राज्यं कुतं वषं ३९ । 

तत्पदं राजा चामंड वषं २७ राज्यं कृतं । 

तत्पटु राजा घाघड़दे" वषं ३५ राज्यं कृतं । 

तत्पदं अ्रडराज' वषं २६ राज्यं कतं । 

संमत १०१७ वषं एतले चावड़ां वंश राज्य पूरो हुवो 1“ 

वरस १६६ चावडां श्रणहलपुर-पाटण राज कियो । पचै दोहीतरै° 
मूढ राज राज लियो 1 

संमत १०१७ मुद्धदेव भ्रणहलपुर-पाटण राज वैठो । दोहीतरेनू 
राज श्रांयो ।* वषं ४५ राज कियो । 

< रलादित्य श्रौर राणादित्य <रलादित्य श्रौर राणादित्य पाठ भी कई प्रति्योमे लिखे ह । इगङ्जीने सत्स् 
नाम लिखा दै। "वात अरणदलवाड़ा पाटरारी' (प्रथम भाग, पृ २५६ ) नैरसीहीने 
'राजादित' लिखा है। 

+कई प्रतियोमे घायड़दे, गाहडदे भ्रौर गाहड्देव नाम लिखे हैँ । अणहलवाडा पाटण- 
की वातमें "गृडराज' नाम है) 

"वात श्रणहलवाड़ा पाटणरी भें रवां शासक्त भोवंडराज' लिखा है! अर छठा 
दा।सक चामंडकी जगह “चूंडराव' लिखा है । 

°सम्वत्‌ १०१७ तक चावङोके राज्यको १६६ वषं ही होते है परंतु जिन प्रार 
चावङ़ शासरकोका राज्य-काल लिखा हं, उनका योग २१३ होता है । ४७ वर्पोका श्र॑तर हे । 


_-_----- मि 

7 पाटणकी स्थापना को । 2 जिसके पाट पर वणराजके पत्र योगराजने € वरं 
राज्य किया । 3 जिसके पाट पर । उसके वाद उसके पाट पर । 4 सम्वत्‌ १०१७ इतने 
चावड़ा वंशके शाप्तकोके बाद चावड़ोका राज्य समाप्तदहश्ना। $ दोहिते ४ 6 सम्बल 


१०१७१ मूलदेव भ्रणहलपुर-पाटणके राज्य-सिहासन पर बेडा । दोहितेको राज्य श्राप्त इश्मा । 
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५० 1 महता नेणसीरी ख्यात 


तत्पदे चेदगिर वषे १० राज्यं कृतं 
तेहनेः पाट राजा कणं वषं ३० राज्यं कृतं । 





[ पृष्ठ ४& की टिप्पणी चालु | 
परंतु "वात अअ्रणहलवाडा-पाटररी' (प्रथम भाग, पृ. २५६)में इन श्राठों रासकोके गासक- 
कालका योग १६८ वपं ६ मासदहीदटोतादहं । वहांजो इन चाराकोंकी सूचीके नीचे जो 
कचवित्त दिये गये ह उनके हिसावसे भी इन भ्राठोका चासन-काल १६८ वपं होता है, परंतु 
प्रथम कवित्तकी अ्र॑तिम भकड़- 
चावड़ां राज अ्रणटलनयर, कीध वरस सौ दछीनवह्‌ 1, 
श्रौर दूसरे कवित्तकी प्रथम ओरौर दूसरी कड्मे भी- 
स्माठ छत्र चावड़ा, कीध पाटणा घर रञ्जह्‌ | 
वरस एकसौ चिनु, गया भोगवी सकज्जह ॥ 

के भ्रनुसार १६६ वेदी होते दैँ। इसी प्रकार चावडोके वाद सोलंकियों रौर वाघेलोके 
शासको श्रौर उनके शासन-कालमें भी इन दोनों स्थानों परस्पर बहुत श्रधिक अ्रंतर दै । 
वातमें सोलंकियोके शासक १० हँ जिनका शासन-काल २६६ वपं दह श्नौर यहां & शासकोंके 
रासनके २५१ वषं ३ मास ग्रौर २८ दिनदहैं। 

वाघेलोके वातमें पांच दासक हैँ श्रौर्‌ १०६ वपं उनके गासन-कालके वताये गये हैँ । 
देव रजके समय माघव ब्राह्मण अ्रलाउदहीनको ले घ्राता है। इधर दो पीद्ियोके ७० वपं ७ 
मासि श्रौर ४ दिनके वाद तीसरे शासक करण गेहलेके समयमे माघव श्रलाउटीनको ले 
प्राता है। | 

ख्यातो, विगतो तथ। हकीकतों एवं वंशावलियोमें शासको राज्य-काल भ्रौर नगरों 
भ्रौर गढ़ प्रादिके निर्माण-कालका श्रनेक विध विवरण गद्य-पद्य मिलता है; परंतु उनमें 
समानता बहुत कम पाई जाती है। हमारे संग्रही श्रनेक विगतकी प्रतियोभें से, एक प्रतिकी, 
जिसमे खास, दिनका विदोष विवरण होनेके कारणा, उवत दोनों विगतो की तुलनाके लिये केवल 
्रखंहलपुर पाटणकी विगत यहां दे रहे है, जिससे सही वात जाननेका ्राधौर्‌ मिल सके । 

"संवत्‌ ८०२ वषे वंशाख सुदि ३ रवौ रोहिणी, तत्कालं मृगिर नक्षत्रे वृषस्थे चंद्रे, 
साध्य योगे. गर करणो. सिह लग्ने, मव्यान्द्‌ समये श्रणहिल्लपुरस्य शिलानिवेदास्तस्यायुर्वदढ 
वप ५२०० मास ७ दिन & घटी ४४। तव्रपूरव्वं वराज स्थिति; वपं १८६ मास ६ दिन १६ 
चाउडा छत्र व्यक्तितः। तत्रपूव्वं स्थिति-- 

१. वृद्ध दणराज राज्यं वपं ९५ मास २ दिन १ 

२. जोगराज राज्यं वषं १० मास १ दिन १ 

३. राणादित्य राज्यं वषं ३ मास ३ दिन ४ 

४. वयरसीह राज्यं वषं ११ मास > दिन र 

५. क्षीमराज राज्यं वषं ३८ मास ३ दिन १७ 

६. चामूंडराय राज्यं वषं ३४ मास ४ दिन १७ 








न सि 


7 जिसके, उसके । 
[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७561011 ^\680611४/ 


महता नणक्षीरी ख्यात 0.१३ 


संमत ११५० वं सिद्धराज जे्खिघदे वषे ४६& राज्यं कृतं । पद्ध 
वषं ३ तिद्धराजरी पावड़ी राखिनं सरव ्रमराव कामेती दरवार 
करता 





[ पृष्ठ ४€ की टिप्पणी चानु | 
७. श्राकड़राय राज्यं वपं २६ मास १० दिन २० 
राय भूवड़ राज्यं वषं २७ मान्त ६ दिन ५ 
ततो वपं २६६ मास १ दिन २० सोलंकी राज्यं १२ तेषां व्यक्ति- 
१. वृद्ध मूलराज राज्यं पूर्वं वपं ५६ मास १ दिन २४ 
२. वलभराज राज्यं वषं--मास ५ दिन २६ 
३. दुल्लंभराज राज्यं वषं १२ मास"ˆ- दिन ५ 
४. वृद्ध भीमदेव राज्यं वषं ४२ मास्त १० दिन € 
५. वृद्ध करणदेव राज्यं वषं २६ मास 5 दिन १२ 
६. जयरसिहदेव राज्यं वषं ४८ मास ० दिन १७ 
पाट शून्या ततो वर्ष"--मास २ दिन १२ 
७. कूमारपाल राज्यं वषं ३० मास १ दिन २७ 
८. अजयपाल राज्यं वपं ३ मास १ दिन २८ 
६. लघु मूलराज राज्यं वषं २ मात्तः*"दिन ४ 
१०. लघु भीमदेव राज्यं वषं ६५ मास २ दिन २० 
११. लघु जयसिघदेव वपे ३ मास ६ दिन 
१२. तिहृणपालदेव वषं २ मासः "दिन १२ 
एवं द्वादस दत्राणि 1 


तदनुवषं ५८ मास ३ दिन ४ वाधघेला छत्र ४ पूर्वं 
१. वीसलदेव वषं १६ मास ७ दिन १९१ 
२. श्रजंनदेव वषं १३ मास ७ दिन २३ 
३. सारंगदेव वषं १५ 
४. करशादेव वषं ८ 
एवं २४ छत्र जातानि 


्रणदिलपुर शिलानिवेश तदनुगत वषं ५४७ मास १ दिन २५ यावत्‌ ततः संवत्‌ १३४९ 
वर्षे मास ८ दिन २६ छत्र २४ ततो वषं १ मास ४ दिन १० राज भय त्रस्त रह्यञउ । एवं 
संवत्‌ १३५१ वषं वेश ःख मासे शुक्ल पक्षे दशम्यां तिथौ गुरुवारे महं° माधवेन म्लेद्धा भ्रानीता । 

वातमें कोटकी नीव भरनेका सम्वत्‌ ६०१ वंशाख सुदि ३ है, तो यहां सम्वत्‌ ८५२ 

सावन सुदि रको स्थापना होना लिखा ह । अनुप संस्कृत लाइत्र री बीकानेरकी स्यातकी प्रति 


य 
7 पीछे तीन वषं तक सिद्धराजकी खडाऊ सिंहासन पर रख कर सभी उमराव 


कामेती दरबार भरते । 
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५२ | महता नेणसीरी ख्यात 


पद्ध वरस ३ राज्य चलायो । 

पदे जेसिघदेरो भाई राणो तिहुयणपाठ, तरो वेटो कूवरपाछ टीकै 
वेठो ।` संवत ११६९ काती सुदि ३ कुवरपाढ टीकं बैटो । वषं ३० 
मास १ दिन ७ राज्यं कृतं । 

तियेरे पाट छोटो भाई मदहिपाढ्दे वषे १३ मस २ दिन ७ राज 
कियो । 

तत्पुत्रः भ्रजयपाठ वषं ३ मास € राज्यं कृतं । 

तत्पदं लघु मूढदेव वषे ३२ मास ४ दिन ६ राज्यं कृतं । 

तत्पदं राजा भीम वषे ३४ मास ११ दिन ठ राज्यं कृतं। 

तठा पच्छ वाघेलां पाटणनो राज लियो । संवत्‌ १२५३ राज 

फूरियो 1“ 


किर, 


[ पृष्ठ ४६ की टिप्पणी चालू | 
पत्र ६७ पाटणकी कूडलीके साय सम्वत्‌ ६०२ वँगाख सुदि ३ लिखा है श्रौर विगतोमें सर्वत्र 
००२ संवत है। अनूप संस्कृत लाइत्र रीकी कुंडली श्रौर हमारे पास एक विगतकी कृडलीभें 
भी सावारण भ्र॑त्तर है1 लाइत्ररीको कडलीमें हानि तीसरे घरमे ्रौर मंगल चे धरते स्थित 
है श्रौर हमारे पासकी विगते शनि दशवे घरमे, शुक्र चद्रमाके साथमे श्रौर मंगल श१वें धरमें 
राहुके साथ वेंठा हृश्रा है । श्रनुप संस्कृ लादव्रोरो, वीकानेरकी ख्यातमे लिखी हुई कुंडली 
इस प्रकार है- 


| भा का = भ = 


४ + । 
७ बु ३ | 
श 1 
ह म र्‌ 
9 ८ 
१११ 
म 


ख्यातकी भ्रन्य हस्तलिखित प्रतियोमें क्‌डली नहीं लिली हई है । परंतु “्रणहलवाडा 
पाटणरी वात" मे यह्‌ लिखा हृश्ना सभी प्रतियोनें पाया जाता है कि--'व्रणहलवाडा पाटणरी 
जन्मपत्रिका लिख्यते 1* दे° प्रथम भाग; प° २५८; श्रंतिम पंक्ति) 





वि. सं. ९०र्रा वसा सुद ३ रोहणी नक्षत्र 
मघ्यान विजय मुहूर्त पारणरा कोटरी राग भरी। 











नन्वल-चत---------- 

जिसके बाद जयसिहुके भाई राणा तिहुणपालके वेदे कूवरपालको टीका हुभ्रा । 
2 तीस वर्षं १ म।स श्रौरः सात दिन राज्य किया । 3 उसका पुव, जिसका पुत्र । 4 जिसके 
वाद वावेलोने पाटणका राज्य लिया । सम्वत्‌ १९५३ राज्य-परिवतेन हुभ्रा । 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ 51 1\/॥(11101181<511111। २७७९६८11 ^\680611#/ 


महता नेरायीरो ख्यात [ ५३ 


राजा धौरववद्* पाटण लियो । वपं ४५मास ३ दिन १ राज्य 
कियो । 

तेदिनं` पाट वीसब्टदे हवो । व्रषं २५ मास ४ दिन ३ राज कियो । 

तेहनं पाट गेहलूं कणे ।* राजा कर्णं माधव वांसण नागर तियेरी 
पुत्री घर माद घाती ।: तिको जायन पाततस्याह अलावदीन श्रागे 
पुकारियो ।* पातस्राही फोजां लायो ।* पदै गुजरात तुरकं लियो । 
पं तुरकांणी राज हवो । हिदवांणो सिटियो 1 

पातस्याह्‌ ग्रलावदीन अ्रमराव ४ गुजरात मांहै राखिया। 

१ मदप्फरखांन, २ ततारखांन, ३ ग्रहुमदखान, ४ महमदखान । 

ग्रहमदखांन ्रहमंदाबाद वसायो । पटला श्रासे भीलरी श्रास्ल- 
वासी हती, तटे ग्रहमंदावाद वसायौ 1: 

खं पातसाह अ्रलावदीन बेटो कुतवदीन, तिकन्‌ श्रहमंदावादः 

दियो । सतर खांन बोहतर उमराव साथे दिया ।* सुरतांण कूतबदीन 
भद्र मंडाया 1“ राज बेसी इयां मस्तक २१ छत्र धारिया 1" तिहां 
मदन-भेर वजावी ।** तिवारां पच्छ बीजा वाजा वजाया 1 ° हिलीसूं 
लक्ष्मीनी मूरत श्रंणी “ते भद्र माहि लाख टका खरचनं लक्ष्मी 
मूरत वेसारी ।'° ते भ्रागछ पहलो नांणो कुतवस्याही करायो । इसो 
नांणो (कोद न) नौपजायो ।** तिवारे पदं गुजरात बीजो नांणो 
प्रवर्तायो । पदै जलाला भ्राद देने नांणा प्रवत्तिया ।*2 


भ्वीरधवल भ्रौर धारधवल नाम मी लिखे मिलते हें । 


1 उसके, जिसके । 2 जिसके पाट गहला-क्णं वंठा। 3 राजा कणन नागर 
तरह्यण माधवकी ध घरमे डाल दिया) 4 उसने वादशाह्‌ श्रल।उदीनसे पुकार की । 
$ बादशाही सेनाको चदा लाया 1 6 पीछे गुजरात तुकनि ले लिया। हिदुभ्राना राज्य 
मिट गया श्रौर तुकनिी राज्य हो गया। 7 श्रहमदखानने, जहां पहले भासा भीलका 
भ्रासलवासी गांव था, उस्र स्थान पर प्रहमदावाद वसाया। 8 जिसको। 9 सत्तर खान 
भ्रौर बहत्तर उमराव भी साथमे दिये । 19 सुल्तान कुतबउहीनने दुर्गा देवीके मांगलिक 
भद्रा कृतियोका निमणि करवाया । 17 इस प्रकार सिहासनासीन होने पर उसने २१ 
चखत्रोको वारण किया । 12 फिर वहां उसने विख्यात कल्याणप्रद मदन-भेरी नामक वाच 
वजवध्या । 13 उसके वाद दूसरे वाद्य बजवाये गये । 14/75 दिल्लीसे लक्ष्मीकी मूतिको 
लया प्रौर लाख टके चं करके भद्रमे स्थापित की । /6 उसने सवसे पहले कुतुबशाही 
रुपया प्रवतं किया । इसके पहले एेसा सिक्का किसीने नहीं चलाया । 27 जिसके बाद 


जलालशाही भ्रादि दूसरे सिवके गुजरातम प्रवतं हृए । 
॥ ((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11104181<5111। २७७९६01 ^\680611/ 


५४ ] महता नेणसीरी ख्यात 


सुरतांण कुतवदीननेः पाट सुरतांण महमंद वैठो । महमंद वारे 
लोकान १८ कर लागा 1: ते कटी-- 


१ (प्रथम) दांण। १० वट । 

२ (बीजौ) पृटी । ११ लांचो। 

३ हयगत। १२ घोड़ा-चारण। 

४ मोभ। १३ कवारनी सुंखड़ी ¦ 
प भेट । १४ पाघड़ी - वरोड। 

६ तलार । १५ ढोरनो चराई । 

७ संखडी । १६ वाड़ीनी लाग। 

८ वर्मणो लाग) १७ काटो वाटी लाग। 
& मव्ठवो लाग । १८ काजीनी लाग। 


संमत १५१६ कर इतरी रकम प्रधिकीद्है द्धै ।* वषं ५२ महमद 
राज कियो । 


च~ = = त क का = क 











| (1) दांण==उपाजित धन पर लिया जाने वाला राज्य-नाग । 


स 4 (2) पृ 
चौपायों पर लिया जनि वाला कर। 


(३) देकगत == खेत को जोतने पर हलोके हिसावसे 
लिया जाने वाला कर्‌ । (4) भोम मकान बनाने पर लिया जाने वाला कर । (प्रथम 
पृत्रसे भी तात्पयं हो सकता है 1) एक प्रतिम इसके स्थान पर भोम लिखा है । (5) भेट 
उत्सव ्रादि श्रवसरों पर प्रनिवायं रूपमे लिया जाने वाला कर 1 (6) तलार--नगर 
रक्षक (कोटवाल)के खचंके रूपमे लिया जाने वानाकर1 (7) सूंखड़ी --म्रतिरिवत कर 
(सर चाज), दस्तूरी । (8) वधामणो लाग=पृत्र जन्म श्रीर्‌ विवाहादि पर बधाईके रूपमे 
लिया जाने वाला कर । (9) मघ्वो लगन गांवकी सफारईूके लिये लिया जाने वाला कर। 
(10) बवढ=वलि या भोज पर लिया जाने वाला कर। (11) लांचो-खर्चम कमीकी 
पूतिक लिये लिया जाने बाला कर। (12) घोड़ा-चारण=घोड़ेकी चर।ई्का कर। 
(13) कवारनी सूंखड़ी == राजाके पाटवी पुत्रको दिया जाने वाला नजराना । इ्राके कवेर 
सूंखड़ो, कवर नजराणो, कवर पट्ेव्रडो, कूवर पामरी, कवर माणो श्रादि कड्‌ भेद होति 
थे । (14) पाघडी-व रोड ग्यविति कर । इसको मूंडका-वेरो भी कहते हैँ । (15) ढोरनी 
चराई == पञ्युश्नोकी चरां का कर । (76) वाड़ीनी लाग-=साग सब्जी श्रादिका कर । 
(17) काटी वादी लागन=तोलनेकी छोटी काटी पर लिया जाने वाला कर (?) 
(18) काजीनी लागन्=काजीके नाम पर लिया जने वाला कर| | 


7 कुतवुदीनके । 2 महम्मदने १२ (कृषक) जातियों पर ८ करलगाये। 3 वे 
कौनसे? 4 सम्बत्‌ १५१६से इन करोमे इतनी श्रधिक रकम प्राप्त होती है। 
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मुंहता नेणसीरी ख्यात | ५५ 


संमत १५६७ सुरतांण मुदाफर टीकं बटौ । वडो पातस्याह्‌ हृवौ । 
वेटा तीन हूवा-- 

१ सिकदर। २ महमद । ३ वहादूर) 

समत १५८१ सिकदरस्याह पाट वटो । मास २ दिन १७ राज 
कियो । 

पद्यं भाई महमंद टीकं बठो । मास ३ दिन ५ राज कियो । 

संमत १५८२ सुरताण वहादुर पाट बेठो। बहादुर वड़ो पातस्याह 
हुवो । खुरसांण लगे धाक हृई।` प्छ बहादुर पातस्याह ची्रोड़्‌ ऊपर 
कटक कियो ।~ संमत १५८६ फागण सदे १ चीवोडगढ गद्टी 1 
लासूटानी पोढ घोडा १८०००० श्रनं हाथी १४००० एतलो दद 
लाखोटानी पोढठे थौ ।* चीत्रोड भग हूदौ । तटं राणं रांणी करमेत्तीन्‌ 
जहर कियौ ।° श्रादमी हजार ४००० जुहर हृवौ ° सरोवर, कृवा, 
वाव, एतलां माहैं वाढटक ३००० जाढठ नखावं काद्या । भ्रस्त्री 
७००० पोताना लघु तीत साथे प्रफीम घो पीधौ ।* भ्रवर लोकान 
वांद पड़ीनी संख्या नी ।° इसौ उपद्रव रोमीखांन कराथौ ।‡° पद्ये 
वाहदरसाह गुजरात गयो । 

पदे चीत्रौड मांदै तुरक हृता सु सीसोदियां कुट काडिया ।*‡ 

पदे मुगल श्राया । मुगले दिली लीधी 1 

पद्ध संमत १५९२ श्रावण सुदे ११ चांपानेर मुगल श्राया, पद्ध 
चांपानेर पालटियौ 1 


7 खुरासान (फारस) तक धाक जमाई। 2 पीछे वादज्ञाह बहादुरने चित्तौड़ पर 
प्राक्रमस किया। 3 सम्वत्‌ १५५६ फागुन सुदी १को चित्तौडगढ़का पतन हृ्रा 1 4 घोडे 
१८०००० श्रौर हाथी १४० ०५-इतना दल लासोटाकी पौलमे जमाथा। 5 वहां राणाने 
राणी करमेतीको जौहर करवाया । 6 ४००० भ्रादमी जौहर कर जल मरे 7 सरोवर, 
कुएं श्रौर बावडियं इनमेसे ३००० ब्रालकोको जाल डाल कर निकलवाया गया । 8 सात 
हजार स्त्रियोने श्रपने छट वच्चोके साथ अ्रफीम घोल करपी लिया। 9 श्रौर बंदी कितने 
लोग बनाये गये इसकी कोई संख्या ही नही । 2० यह्‌ इस प्रकारका उपद्रव रोमीखानने 
करवाया । 71 बादमें चित्तौडमे जो तुकंथे उन्हें शिशोदियोने मार कर भगा दिया। 
12 मुगलोने दिल्ली पर श्रधिकार किया । 73 फिर सम्बत्‌ १५६२ की सावन सुदी ११को 


युगल चांपानेर [गुज ज रात) पर चढ़ कर भ्राये, चापानेरका राज्य पलटा। 
((-0. ९००२. 1101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७568161 ^\6806111४/ 


५६९ 1 महता नेणसीरी ख्यात 


पले संमत १५९३ जेष्ट मास मांह मुगल ग्रहमदावाद श्राया । 
ग्रासोज वद १४ वाहदर पातस्याह नाठौ, दीव गयौ 1: श्रागै वाहदर 
पातस्याह उमराव २ वसाया हता-हिदु खांट मांडण वरसौ पाटणरा 
भूमिया छमीदधाना धणी, तियानूं ।* गांव १२ मांडणनुं दिया था । 
गांव १२ वारे वरसेनूं दिया था 1 तिका, बीजां भूमियां, हिदु, तुरक 
भेदा होयतं मगल मार काट्या ।* ने पादस्याहन्‌ं दीव मांह फिरंगीए 
मारे खाड़ी समुद्री माहे नांख दियौ !` संमत १५९३ फागण यदे ५ 
वाह्दर मारियौ ` 
पच्छ श्रमरावां मि महमद बेगडो पाट वैस।रियौ, श्रहसदावादमे 
पात्तस्याह कियो । 
पातसाह्‌ महमंद वडो धरमात्मा हृवौ । प्रो प्रोखदांरी हाट ४ 
मंडावी, वैद्य राखिया ।` वेमारनं दारू धरमरो दीजे।° रोगिनं 
खावान्‌ं दी, म्नोढण-विदावण दीजं `° वेद नाड जोवे, ्रोखद देवे 
गरीवनं । सिरदार दावसूं फकोरानूं रजायां, बिहाल्यां दीजं ¦` * जिकूं 
प्राप जीमतौ तिसडो खाणौ फकी रान्‌ दीजं 1": इसो धर्मात्मा पात- 
ह॒ हुवौ ।` ˆ 


संमत्‌ १६१० फागण वदे १३ वार गुर्‌ रात पोहर १ गयां पात- 


^ आ ~ क का जि का च 





` -----> 


7 श्रासोज वदी {४्को वादशाह्‌ वहादुर भाग कर दीव वंदरको चला गवा 
2 पहले वादराह वहादुरने छमीद्धाके स्वामी पाटनके दो खांट जातिके रिद भोभिये मांडणं 
ग्रौर वरसाको उमराव वना कर वसायाथा॥ 3 वार्ह गांव मांडणको ग्रौर वारह्‌ गांव 
वरसाको द्यिथे। 4 उन्होने दूसरे भोमिये, हद्‌ ग्रौर तुकनि मिल केर मुगलोंको मार 
निकाल दिया। ऽ फिरगियों (पततगालियों)ने बादशाह बहादुरको मार करकं दीव वंदरकी 
समुद्री खाडीरे डाल दिया। -6 सम्वत्‌ १५९३ की फागुन सुदी भको वादशाह्‌ वहादुरकों 
मारा। 7 फिर उमरावोने मिल कर मुहम्मद वेगड़को सिंहासन पर विठाकर अ्रहुमदावादका 
बादशाह बनाया । 8 इसने श्रौषधियोकी चार दुकानें खुलवा कर उनमें वैद्योको नियत किया । 
9 वीमासेको भ्रौवचियां मप्तमे दी जाती हैँ । 20 रोगियोको खाना श्रौर ग्रोढना-बिद्धोना 
दिये जाति है। 17 सरदारोकी भातिही फकीरोको भी रजाई विदछछोने चयि जाति है, 
2 जसा स्वयं भोजन करता वैसा ही फकीरोको दिया जाता है) 13 देसा धर्मात्मा 
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मृहता नणसीरी ख्यात [ ५७ 


स्याट्‌ महमंदनं ब्रहुनिखां मारियौ ।` उमराव ३५ भला भलाद्धासरु 
ब्रहनिखां मारिया 1: 

पद्ये ब्रहांननें माटी सिरवांन ब्रहांनदीननूं मारियौ ।* पातस्याह 
महमदरौ वर लियौ । 

पदं पातस्याह्‌ महमंदरो बेटो ग्रहुमद टीकं बै । 

तञठा प्ट संमत १६२९ मुगल पातस्याह्‌ म्रकवर गुजरात लीधी ।* 
हवं मृगलारं गुजरात देस हवौ ।* पातस्याह्‌ श्रहमदनूं मारियौ । 

।॥ इति गुजरातरं देशरी ख्यात संदणं ॥ 





अथ वात मकर्वाख रजयप्रतारी 


इयारं मा हती सु कोई देव भ्र॑स हती, घु घारेचो कियो हृतो ।९ 
यु वा कहण लागो-जाहरां हूं प्रगट हई ताहरां नहीं रहं 1" 
तद क्रितरंके दिने ईयेरं बेटो जायो ।® खेलण सरीखौ हवौ, तद 
खेलतो थो ।* श्रा ऊची फरोखं बेटी हती, ठद नीचे बेठे बेटनू हाथ 
लांबो पसारने फाल लियौ।*° तद ईये देव भ्रंस प्रगट करने अ्र॑तर्ध्यानि 
इई 1 ` ते दिनसूं पदं भाला कहाया ।* | 
॥ इति ऋालां री वात संपुणं ।। 








7 सम्वत्‌ १६१०की £ फाल्गुन वदी १३ गुरुवारको एक पहर रात गये बादश्याह्‌ 
मुहम्मदको बुरहानखांने मार दिया । 2 अच्छे-प्रच्छे ३५ उमराव थे जिनको भी बुरहानखानि 
मार दिया। 3 फिर भ।टी सिरवानने बुरहानखांको मार दिया । 4 जिसके वाद सम्वत 
१६२६मे मगल बादशाह भ्रक्वरने गुजरातके ऊपर प्रधिकारक्तिया। 5 अव मगलोके 
प्रधिकारभें गुजरात देश हो गया। © इनकी (मकवांरा-राजतरतोकी) मा कोई देवांदी 
थी, जिसने धारेचा कर लिया था।॥ (धारेचो१ विघवा होने पर किसी अन्यके यहां 
पत्नी बन कर रहना । २ ब्रपने पतिको छोड़ कर द्रुसरेके घरमे रहना) 7 जिस समथ 
मै प्रगट हो गई तव नहीं रहंगौ । 8 तव कितने एक दिनोके वाद इसके एक पुत्र हा । 
9 खेलने जसा हुत्रा तव वह एक दिन खेल रहा था । 19 यह्‌ ऊंची रोख बेटी हई 
थो, तव उसने नीचे वंठे हए अपने वेटेको भ्रपना हाथ लंबा बढा करके पकड़ नि 
7 तब श्रपने इस देवाशको प्रगट करनेके कारण श्रंतदधनि हो गई । 72 इसके वाद थ 
(मकवारे-राजपूत ) “राला कहाये । (चच्चेको मानि वच्चेको हाथसे “फाल' लिया, इसलिये 
वह्‌ बच्चा श्रौर उसकी संतान भाला कहाई । मारवाड़ी भाषामे 'फालरगो' रब्दका श्र्थं- _ 


पुकडना, थामन्‌, सभालना इत्यादि होता है ।) 
ण > ` > ` @-6. २०२}. [10111260 0\/ ऽ॥ 1/1(11118/5511011। २९७56816 680611४ 


अथ वात पाब्रूजीरी लिख्यते 


घांचठजी महेवे रहै । सु उठस्‌ छोड भ्र श्रठे पाटणरे तद्धाव श्राय 
उतरिया 1 सु श्रठं तछछाव ऊपर श्रपद्यरा उतरे । ताहरां धांधद्जीरा 
डेरां थकां श्रपच्रा उतरी ।7 ताह्रां धांधटजी श्रपद्धरावां देखन एकं 
श्रपद्रान्‌ आपड़ राखी ।` ताहरां प्रप्रा बोली-'वडा रजपूत ! तं 
बूरो कियो । मो श्रपद्छरानें प्रापड़णी न हृती 1“ ताहरां धांधटजी 
कही-"त्‌ म्हारं घरवास रहि ॥'° तद श्रपद्छरा बोली । कही-जे थें 
म्हारो पोखछो सभाय्यो तो जाईसर ।'“ ताहूरां धांघठढजी कही-थारो 
पोचो कोड संभाठां नहीं ।' ए बोल करनं रही।" नं उठे पाटणसुं 
चालिया सु अरठे कोट भ्राया | 

ग्रठ पमो घोरंधार राज करे । ताहरां धांधदढजी पमे पासैतोन 
मया । प्रर कोट श्राया, गाडा छौडिया, तठे रहै ।* यूं करतां श्रप्लरारं 
येटरा दोय टाबर हृश्रा-एक बेटी; एक बेटो 1° बेटीरो नांम तो सोनां- 
बाई, वेटारो नाम पाब्रूजी । तद अ्रपछछरारो महल एकांत क्रियो +` 
उठे ्रपच्छरा रहै । घांधटजी श्रपद्रा घरं नित जावे । 

तद एक दिन धांघठजौ विचारियो-देखां, म्रपद्छरा क्यो हुतो, 
महारो पदो मती संभाघ्जे, सु भ्राज तो जायने देखीस; देखां, कासु 
करे छ ?"` ताहरां पाल पोहूर धांधठजी अ्रपछछरारे महल गया । 
तरं श्रागे श्रपद्रा तो सीहणीरः“ रूप हुर्ईच्छे, प्रर पार्‌ सीहरे रूप 





जा कः ` 


7 सो वहां (महेवं)से रवाना होकर पाटनके तालाव पर ्राकर ठहरे। 2 जब 
धांवलजीके डरे तालाब पर लगे हुए थे उस समय वहां श्रप्सराएं उतरीं 3 एक श्रप्सराको 
पकड़ कर रख लिया 1 4 मुभ ्रप्सराको पकडना नहीं था। 5 तू मेरे घर वास (पत्नी 
रूपमे) रह । 6 जो तुमने मेरा पीदा किया (भेद जानना चाहा) तो मै चली जाऊंगी । 
7 ये कौल करके धांघलजीके साथ रह गई। 8 जिस जगह कोलूमे गाडे छोड़ थे, वहीं रह 
रहै । 9 इस प्रकार भ्रप्सराकी कोखसे दो वच्चे उत्पन्न हुए- एक लडकी श्रौर एक लड़का । 
70 तव श्रप्सराका महल एकान्तमें बनवाया 1 77 तव एक दिन धांधलजीने विचार किया 
किं म्रप्सराने कहा था कि मेरा भेद जाननेकी कोशिडा नहीं करना, परतु भ्राज तो जाकर 
देखुंगा किं वह क्या कर रहीटै? 712 सिहिनी। 
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महता नेणसीरी ख्यात [ ५६ 


सीहणीनूं चधे छं ।” तद धाविजो दीठौ; ˆ ताहुरां रपरा म्रापरो 
रूप क्रियो। पाब्रू टावर हुवो।* ताहरां वाध्जी महल भीतर गया। 
ताहरां श्रपघ्छरा कल्यो-"राज । म्हां थां सूं कवल क्रियो हुतो जु जही 
दिन थां पीष्धौ संभाचियौ जही दिन हूं जाईस, सो हं जाऊ छं ।'“ 
इतरो कटने श्रपदछरा तो उडती हूरई, चु श्राकासर चढ गई । धांघन्जी 
देखता ही रह्या । 

तठा प्छ धांधठजी पादनं उठे हीज राखियो । धाय पाञ्च रही । 
ग्रौर दछोकरी हती चु राखी ।* पद्य धांधठजी तो कितरेक्‌ दिने देवलोक 
हवा । 

प्र॒पा भ्र ब्ुड़ो दोय वेटा। तद ब्रूडोजी टीकं वेटा । लोक 
चाकर सरब बूडेजीरा हुवा ।° पावृजी पासं कोई न रह्यौ। तद 
घांघढजीरं बेटो दोय हती, सु पेमां वाइ तो जींदराव खीचीन्‌ं परणाई । 
प्रर सोनांवाई देवड़ सीरोहीरं धणीनूं परणाई ।' तद ब्रूडोजी तो राज 
करे । प्रर पाव्रूजी वरस पांचेकमे, पण करामातीक 1* एके सिकार 
चटियो एकं सांढ चब्ियो सिकार लावै । ईये भांत रहै ।° 

ताहरां सात थोरी भाई, मा-जाया, चांदियो १, देवियो २, खाप 
३, पेमलो ४, खलमल ५, खंघारो ६. चासछ ७ । भ्र सात भाईंसु्र 
प्राना वाघेलेरं चाकर ।`“ सु श्रानरं देस मांहै काढ पड, तद थोरीणए 
एक १ जिनावर वणासियो 1 ताहरां ्रानेरे कुंवरनूं खबर गइं ज्‌ 
थोरिये जिनावर मारियो छै । ताहरां कवर भ्रायो। थोरि्ान्‌ं 
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| 7 ओ्रौर पाव्‌ सिहका रूप वन कर सिहिनीको चू रहा है। 2 तव घांधल जीने देखा । 
3 पात्र बच्चेके रूपमे हो गया। 4 तव श्रप्सराने कहा-'राजन्‌ ! हमने तुमसे कौल 
करवाया था कि जिस दिन तुमने मेरा भेद जाननेकी कोशिश की उस दिन मैः चली जाऊंगी, 
सोभमैजारहीहूं। 5 ओर एक दासी थी जिसको पासमें रखा । 6 प्रजा रौर सेवकादि 
सव वृदेजीके अधीन हृए। 7 धांधलजीके दो कन्याएं थीं; एक ण्मांबाई जिसको जींदरावं 
खी चीको व्याही श्रौर दूसरी सोनांवाई जिसे सिरोहीके स्वामी देवड़को व्याही । 8 करामाती । 
9 श्रकेला श्रौर श्रपनी एक ही ऊंटिनी प्र चढ कर शिकार लाता है, इ प्रकार वीरताके 
काम करता है। 10 ये सातों भाई श्राना वाघेलाके यहां चाकर । 71 सो भ्रानाके 


मे दकाल पड़ जाता है, उस दूकालमे थोरियोने एक दिन एक जानवरको मार दिया 
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९१: मृंहता नेणसीरी स्यात 


हटकिया 1 थोरियां प्रर कुवर खानाजंगी हई ।* ताहरां कुंवर 
काम श्रायो। तद श्रेथोरो कुव्ररनूं मार, भ्र गाडा जोड़ने, टावरनले 
नाठा \ ताहरां आनेनूं खबर गई, जु थोरी कुवरनूं मार नाठा जावै 
छे ।' ताहरां ्नांनो चदियो, श्राय पहूतो ।* ताहुरां श्रे लडि्या । ताहरां 
इयां थोरियांरो बाप हतो सु काम प्रायो ।° श्रांनो ईयांरो बाप मारन 
पादो वछियो 1“ 
पद्ध थोरी श्रे जहीरे वास जाव सो राखे नहीं । कटै-श्रांनै वाघेलैसुं 
पोह्चां नहीं ।* तद श्रे थोरी चालिया चालिया पम घोरंधाररे श्राया; 
तद पमं थोरियानू राखिया । ताहरां कांमदारां परधानां कटी-"राज ! 
श्र थोरी श्रानेर बेटनूं मारभ्ररभ्रायाछै। जोधथां राखिया तो श्रानेसूं 
वैर पडसी ।* आपा भ्रानैने पोंहच सगां नहीं ।° तदी पम पण श्रानैसुं 
डरतो थोरियांनूं विदा दीवी ।*° कही-"धांधषटारे जावौ ; थाने राखसी।' 
ताहरां श्र थोरो गाडा लेने बूडेजी पास श्राया । श्राय ब्रूडेजीसं 
मूजरो कियो ` नं कही-'राज ! म्हानं राखो तो रां ।' ताहरां बृडैजी 
तो नीचो दियो । `ˆ कह्यो-्हारे तो दरकार नहीं; श्र पावर भार्ईरे 
चाकर नी रहै षु थाने राखसी |` 
तदश्रे थोरो गाडा छोड़ने पाबरूजीरं प्राया ।* तद पूियो- 
'पाब्ूजी कडठे ?"“ ˆ तद धाय कल्यो जु-"पाबूजी सिकार गया छ ।' तद 
श्र थोरी पण वांसं सिकार गया 1" ° श्रागे पाबरूजी हिरणन्‌ं तीर सांधियो 
च । सांढ बटी छ। ` इतरे थोरियां पुियो-रे छोकरा ! पावरूजी कठ 
 थोरि्योको डाटा। 2 थोरियों श्रौर कुवरके भ्रापसये लड़ाई हो गरई। 
3 तव ये थोरी कुबरको मार, म्रपने गाडे जोड कर श्रौर ्रपने बाल-वच्चोको लेकर भाग 
ग्ये। 4 तब श्राना इनके पोछे चढा म्रौर इन्हं जा पहुचा। ऽ थोरिययोका वाप था 
सो इस लड़ार्ईमे कामन्रागया। 6 श्रना इनके बापको मार करके वापिस लौटा। 
 श्राना वाघेलेसे पहुच (जीत) नहीं सक्ते । 8 जो तुमने इनको रख लिया तो भ्रानासे 
शत्रुता हो जायेगी । 9 श्रपन श्रानाको नहीं जीत सकते ।॥ 70 तव पमेने भी श्रानाके 
डरके मारे थोरि्योको दुदी दी। 11 श्राकरके वृडोजीको प्रणाम किया। 12 तव 
वृडोजीने मना कर दिया । 13 मेरे तो जरूरत नहीं है, परंतु पाबू माईके पास कोई चाकर 


रहता नहीं है खो तुमको रख लेगा । 14 तव ये थोरी श्रपने गांडोको छोड कर पावूजीके 


पास प्राये। 15 पावूजी कहां? 26 तबये थोरी भी इनके पीछे शिकारको गये। 
77 उंटिनी वटी हुई है । 
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खं 2“. तद पाव्रूजो वोलिया-'पाबूजी तो श्राघाः सिकार खेलणन्‌ं 
पधारिया द्ध ।* 
ताह्रां थोरियां ग्रा समस्या कीवी जु-श्रो दछोकरो ऊ्मो चैः 
प्रापां श्रा सांढ ले जावां, तोभ्रापां ग्राजरी वढ करां” इतरी 
थोरियां विचारो । ताहरां पाबूजी तो कारणीकर मरद ।* तद पाज्रुनी 
दयार जीवरी लखी ।* ° ताहुरां पाब्रुजी बोलिया । कही-रे थोरियां 
थे श्रासांढले जावो, भ्राज री वछ करो । पाबूजी भ्रावंसीः ताहरां 
हं कहि लेइस ।"ˆ ताहरां थोरी सांढ लेनं इरं प्राया । ऊक ईह ° 
सांढ मरनं डरे वठ कोवी । 
भरर पाबरूजी हिरण लेनं पालं पोहर उरं श्राया । ताहरां पादक 
पोहररा थोरो पण पाबूजोरें मुजरे श्राया । ्रागे पान्रूजी बैठा दै। तटे 
थोरियां विचारियो। कही, रे! श्रोः* तो उही,"° जे श्रांपानुं सांढ 
दरीवी हती ।* ° तद थोरिवां धायनू पूदियो- जी ! पान्रूजी कठ ?" ताहरां 
धाय कह्यो-रे वोरा ! रो बटौ, तुं ग्रोटखं नहीं 22" तद ईयां 
पान्रुनीसूं सलामी कीवी ।** तद पा्रूजी चादैन्‌ं कही-'रे चांदा ! म्ह 
म्हारी सांढ थाने कलाई हती सु कठ ?" ° ताहुरां चदं कही-राज ! 
थां म्हानं बढ मांहै दीवी हती, सु म्हां खाधी छै ।'*” ताहरां पा्रूजी 
कही-का रे! श्रा काई हई छै जु सांढ खाधी ? वलनं सीधो 
दरावस्यां । पण सांढ किसी तरे खावो ?"°~ ताहरां पातरूजी ` कही- 
साढ थां खाघी नहीं ।'-* ताहरां थोरिथां कल्यो-सांढ तो म्हां खाधी, 
हमे कठा लावां ~` 
7 इतनेभे थोरि्योने जाकर पूद्धा कि रे छोकरे ! पाबरूजी कहां है ? 2 दुर। 
3 गये हृएदै। 4 परामशं, सलाह । 5 खड़ाहै। 6 शअ्रपन। 7 अजके भोजनकी 
तयारी करे। 8 इतनी। 9 सिद्ध पुरुष। 10 पाबूजीने इनके मनकी वातत जानी । 
पय प्रायेगे। 72 कहदूंगा। 13 इन्होने। 14 यह। 25 वही । 16 जिसने 
भ्रपनेको ऊटिनी दी थी । 17 अरे भाई ! यह वेठा है, तू पहचानता नहीं ? 18 तव 
इन्होंने पाबरूजीको प्रणाम क्िया। 19 श्रे चांदा ! मैने मेरी ऊंटिनी तुमको सुपुदं की थी 
वह कहां ? 20 भ्र पने हमको वलिके लिये दी थी, सो हमतो उसे खा गये है। 21 क्यों 
रे ! यह कभी हुभ्रा है जो ऊटिनीको ही खा गये ? भोजनके लिये सीधा दिलवायेगे, लेकिन 


सांढ किस तरह ला जाभ्नो { 22 ऊंटिनी को तुमने खाया नहीं । 2 3 भ्रव कहांसे लायं ? 
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६२ । महत नेणसीरी ख्यात 


ताहरां पाब्रूजौ साथे मांणसः देनं कही-दयारेः उरं जाय खवर 
तो करो 1' ताहरां थोरी मांणसरे साथं उरे जाय देखं तो कासं ? 
जठ हाड पड़ा हृता तठ सागे सां कसांणो किया श्रोगादे छै ।* तद 
श्र जाय देख तो कासू ए सांढ बवंो छे । तद थोरियां ्रापरी बैरानं 
पूचियो । कलह्यो-शग्रा सांढ ्रठेके विध 2“ ताहरां वैरांपण क 
राज ¦ श्रागे तो नहीं हती; मांहरेही निजर हणां म्राई ताहरां 
थोरियां विचारी जु-भ्रो वडो करामाती रजपूत छै। प्रापनं श्रो 
राखसो ।* तद श्रं सांढ लियां-लियां “° पाब्रूजी पासं श्राया । ताहरां 
पाब्रूजी कल्यो-ररे ! थे कहता सांढ खाधी ।' ताहुरां थोरियां कलह्यो- 
(राज , समवा 1 म्हानूं राज परचो दिखायो 1" * ताहरां पाबूजी 
कह्यो-"तो थे रहस्यो ? ˆ ताहूरां थोरियां कल्यो-"राज ! म्हे रहस्यां । 
ताहरां थोरी पाद्रूजी पासं चाकर रह्या । इयै भांत रहृतां हृता । 

तद गोगेजीन्‌ बरूडजीरी बेटी परणाई । ताहरां वार्ईरे"“ दायजैरी" 
वखत किहि ~° गायां संकठपो,` " किही क्युहो संकटठपियो !‡5 ताहरां 
पाबूजो कल्यो-“व1ई ! हूं तोन्‌ दोदै सूमरँरी शांढांरा वरग श्रांण देईस 1» 
ताहरां गोगोजी ह्‌सिया । कही-श्राजं दोदो संमरो वोढो-रांदण 
कहोजं । ` तेरो सांढां किसी भात ले ्रावसी ?" ताहरां पाबरूजी 
बोलिया-सांढां ले ग्रारईस। छं गोगाजी तो हलांणो लेने श्रापरे 
विकणे गया । ` वांसं ˆ पावूजी हरिथै थोरीनूं कही-रे हरिया ! 
दोदेरो सांदियां हैर ब्राव, ज्युं ब(ईनं सांदियां ्रांण देवां 12“ वाडरा 





ज ~ = ज = के 


1 मनुष्य । 2 इनके) 3 यहक्या? 4 जहां हृह्ियां पड़ी थीं वहां वही 
ऊटनी कसी हई वटी है श्रौर घाराखा कर जुगाली कर रही है। ऽये। 6 श्रपनी रित्रसोको। 
7 यह सादन यहां किस प्रकार 2 8 हमारे भी नजरमें श्रव श्रार्ईटै। 9 भ्रपनेको यह 

रखेगा । 10 लिये-लिये 1 71 समभगये। 12 हमको श्रापने चगत्कार दिखाया । 
13 तो तुम हमारे यहां नौकर रहोगे ? 14 कन्याके। 15 दहेजकी। 16 किसीने। 
17 संकल्प की 18 किसीने कुछ श्रौर वस्तु संकल्प की । 19 तव पावजीने कटा- 
“वाई ! मै तेरेको दोदे सूमरेकी सांढनियोका वगं लाकर दूंगा । 20 भ्राज दोदा सूमरा एक 
दूसरा रावणा कहा जाता दै। 21 सांढनियांले श्राऊंगा। 22 फिर गोगोजी तो वध 
प्रौर दहेज लेकर श्रपने स्थान गये। 23 पीछे, बादमे। 24 हरिया! तु जाकर दोदेकी 
सांढनियोको घेर करनले श्रा सो वाईको सांढनि्ये लेजा कर देदें। 
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सासरिया हससी ; कहसी-काको सांढ्यां कद श्रां देसी ? ताहरां 
हरियो तो सांढ्यारं हरं गयो । 

प्रर म्रठ चांदियौा नित पाब्रूजीनूं कहै-्राने वाधेलै माथे म्हारो 
वरदं, सु राज म्हारो वंर घेरावौ ।* ताहरां कल्यो-रे घेरावस्यां ।*२ 

यू, करतां पाब्रूजीरी बहन सोनांवाई प्रर सोनांवारईरे एक सोक 
वाचेली तिके चोपड़ रमतो ही,“ स॒ वाघेलीरे वाप गणो घणो दियो 
हृतो, सु वाधेली भ्रापरं गैहणैरो वडाई करं, गहणेरो वखांण चणो 
करं ।* ताह्रां भ्र प्रापसमें बोल उठी ।° ताहरां वावेली सोनानं तेहणो 
दियो ।` ° कल्यो-थारो भाई थोरियांस्‌ भेदो जीमे 1" ताहरां सोनां 
रीस कोवी। ताहरां राव कही जु-"राठोड ! रीस क्यं करो, साच 
कट दछ, जु पाब्रु थोरियांरं भेढठो तो व॑ं छं ।'"* ताहरां सोनां कही- 
थे कहा सो खरी, पण जिसा ` स्टार भादरं थोरी छै जिसा'* धाह" 
उमराव कोयनी।' इतरो कल्यो सोनां; तसू राव पण रीस कर ऊठियो ।*° 
ताह्रा ताजणो रावरे हाथ हूतो, सु राव तीन ताजणा वाह्या 1? 

ताहरां सोनांबाई कागद लिखनं पाब्रूजीन्‌ं मेलियो ।*° ईयं भांत 
लिखियो-वाघेलीरे कहै रावजी म्हारे चोट वाही ।'*° सु ऊ कागदले 
जायनं भ्रादमो पाबूजीरं हाथ दियो ।*° पाबरुजो कागद वाचनं चादैन्‌ 








7 बाईकी ससुराल वाले हुंसेगे रौर कहंगे कि इसका काका सांढनियां कब लाकर 
देगा ? 2 भ्राना वाघेलाके सिर मेरे बापको मारनेका वैर चदा हुभ्राहैसो श्राप उस वैरका 
बदला लिवाबें। 3 श्रे! घेरजेगे। 4 प्रौर। 5 सौत। 6 खलती थी। 7 सो 
वाधेलीके वापने दहैजमें गहने बहुत दियेथे। 8 गहनेकी प्रशंसा बहत करे। 9 तब 
ग्रपसमें बोला-चाली (विवाद) हो गई । 70 तव वधेलीने सोनांको ताना मारा। 71 तेरा 
भाई थोरियोके सामिल खानाखाताहै। 12 राठोड़ ! रीस क्यों कर रही हो, यह्‌ सच 
कह रही है, पाबू थोरियोके सामिल बेठते तो हैँ । [क्षत्रियोमे रानियां, व्कुरानियां आदि 
सम्मानित स्त्रियोंको उनकी पितृ-जातिके नामसे संबोधित किया जाता है, जिनमे कुदं वंश 
या जातियोके नाम तो एेसे हँ जिनमे कोई परिवतंन नहीं होता, स्त्रीलिंग बनानेकी मावश्यकतां 
नहीं रहती जसे-शेखावतजी, चहुभ्राएजी, राठोडजी इत्यादि ।) 73 जेसे। 14 वंते। 
75 तुम्हारे। 76 सोननि इतना कहा तो राव रीस करके उठा। 17 उस समय रावके 
हाथमे ताजना था सो तीन ताजने सोनांको मारदिये। ८8 तब सोनांबाईने पत्र लिख कृर 
पावूजीको भेजा । 19 उसमे इस प्रकार लिखा कि वाघेलीके कहनेसे रावजीने मे चोठ 


शहा की । 2 प्री सै पत्रक अदन वकूर 11/10... 1 । 








स टता नणसीरी ख्यात 


चे 


लुलायो; अरर कल्यो-तयारी करो । श्ांपां सीरोही राव ऊपर जास्यां । 
नादरो कागद प्रायौ छ ।' ताहरां सात ्रसवार थोरी, एक पावरूजीरे 
चठढण काठ्छवों घोड़ो । 
सु काला चारण समुद्र खेप भरण गया हृता, सु ईयां एक घोडी 
लीवो । लेनं समुद्रे कांठे* श्राय उतरिया ताहरां तेजल घोड़ो 
नीसरनं घोडीन्‌ं लागो ।* तरी काठवीं वचेरी नीपनी । युग्मा घोड़ी 
जीदराव कादधेलां कनां मांगी, तद चारणांन दीवी) भ्र वृडंजी 
मांगी तद पण न दीवी। ताहरां पाब्रूजी मांगी । ताहरां चारणां 
पाबजीनू घोड़ी दोव । तद कही ^राज ! घोड़ी थानु° दीवी छै, जो 
म्हारं काम पड़ तद म्हारी वाहर करज्यो 1" ताहरां पानत्रूजी कही- 
थांहर काम प्य जूती पहरा नहीं । ° ग्रो बौल कर घोड़ी लीवी छी । 
तद जींदराव खीचीनं बूडजी रीस कोवी चारणांसं। 
पद्धं॑पाद्रूजो श्रसवार हवं नं बूडंजीरे प्राया ।* बरूडेजी सौः 

मुजरो कियो । पचै पाब्रूजी भोतर भाभीजीन्‌ं म॒जरो कहियो । ताहरां 
छोकरी ` * भीतर जायने डोड-गेहलीनं "° कल्यो-"वारईजी ! थानं पाबजी 
जुहार कहायो छ ।' ताहरां छोकरीनूं डोड-गेहनी कल्यो जत्‌ देवरन्‌ 

जायनं कहि, वारईजी भीतर गोला चै ।' ताहरां दछोकरी जाय भरर 
कल्यो । ` तद पात्रूजी भीतर गया । तद डोड-गेहली कल्यो-'पावजी ! 

थानं चारण पासं घोड़ी न लेणी हतो ।`* घोड़ी थारे भाई मांगी हती, 

तसंथांनलेणो। हरां पात्रूजी कही जो माईजीरं घोड़ो लेणो 

छतोश्राः हाजर छ 1' ताहरां भोजाई कही, हमै काटिणनं ल? 





--- = यि == = 


1 काचचेले-चारणोंका कारवां समद्र (के किनारे क्रिसी वंदर) पर माल भरनेके लिये 
गया हुम्राथा। 2 किनारेपर। 3 तव तेजल घोडा उस घोटीसे लग गया। 4 जिससे 
यह्‌ काटवीं वद्धेरी उत्पन्न हृरई । 5 से, पापसि। 6 तुमको ¢ यदि हमारे काम पड़ 
जाय (कोई संकट उत्पन्न हो जाय) तो हमारी सहायताके लिये चढ कर श्राना। 8 तुमार 
काम पड़ने पर पवोमे जूती नहीं पहनृगा 1 9 पीछे पावूजी उस घोड़ी पर सवार होकर 
वूढजीके पासच्राये । ० से, को। 77 दासी । 72 डोड-गेहली, वृडेजीकी स्तरीका 
नाम । 13 तव दासीने जाकर कटा । 4 पाबूजी ! चारणके पासे तुम्हे यह घोड़ी 
नदीं लेनी चाहिये था । 75 इस घोड़ीको तुमारे भारईने मांगा था, इसलिये तुमको इसे नहीं 

नी चाहिये थी । 16 यह्‌ । 17 श्रव किरसलिये लें? 
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मृहता नणसीरी स्यात [ ६५ 


पण तूं घोड़ीनूं काकं करोस ?,' चेती वाहो, ठा खावो।* पण 
दोसे द्ध, घोड़ी लीवीद्धेतो वाड करसौ ।* ताहरां पावूजौ कल्यो 
बूडजीर्‌ घोड़ी वेणी हव तोलो। अररे मेहणो गोलोदधोतोम्हे ई 
रजपुत छां; घोड़ो म्टानूं ई चाटीजं द्धं ।* अरर धाड्री क्टोद्धो तो 
डीडवांणरी हौज घोड्यां कं श्राईस।'° इतरौ पाबृजो कही, त 
गहेलौो कह्यो-जी, इसा माई तो म्हाराईनद्धेख धनि धाड़ो ले 
ग्रावण दिये, का तो पहुंच प्रर मारगमेंही राख, भ्र जंभे वेहनेईरो 
भाई दे, मारे नहीं तो भ्रव" ` प्रांसवं रोवावं ।'“ ताहूरां षाब्रूजी 
क ह्यो-म्हे राटोड छां, डोड कदे कोई राठोड मारियो सणियौ 
हतौ ?' ` डीडवांणे डोड राज करता तठे वृडोजी परणिया हृता 1 ° तदं 
पावूजी भोजाईसं वाद करनं ऊठ डर श्राया । 

ताहरां चांदन्‌ बुलायो, कल्यो-“चांदा ! भ्रांपां देवार पदै जास्यां ; 
पटली डीडवांणेरो घाड़ो लास्यां ।** ताहरां पान्रूजी ्रसवार हुवा । 
थोरी सातं." माई म्रसवार हुवा 1 ताह रां चालिया चालिया डीडवां णर 
निजीकः श्राया । ताहुरां पावृजी तो एक थद माथे तरकस नांखनं 
बेटा ।` ˆ घोड़ी कनं दोडी । ` ° प्रर थोरियां सांदियांरो वरग लियो 1" “ 
तठे थोरियां सांदियान्‌ चलाई! ताह्रां रगारी डोडां श्रागै जाय 
पुकारियो । कल्यो-राज ! सांहियां लीवी, वाहूर चदढो ।'" ताहरां 











~ ~~ 
ज क = = भ, 


1 परंतु तू घोड़ीको करेगा क्या? 2 खेती खड़ो प्रर बेठे-वेठे खाश्रो 1. 3 परंतु 
दिखतादहैकिषोड़ीलीदहैतो श्रव चाड मारेगा । 4 श्रोरजो तुम ताना मारतीहोतो 
हम भी राजपूत द. घोड़ी हमको भी चाहिये । $ ओरजो धड़ मारनेकी कह रहीहौतो 
प्रव पहले डीडवानेकी ही घोडियां ले आऊंगा । 6 सेतो मेरे माईमी नहीं सो तुश्हं 
धाडा करके घोडयांलेश्रानेदं,यातो पीचे पहुंच कर मागमे ही तुम्हं रख दें या यह्‌ जान- 
कर कि वहनोईक्रा भाई दहै, इसलिये मारे नहीं तो (ओधी मुहकोसे वांघकर) खव रुलावें । 
7 तव पादूजी ने कहा-- “हम राठौड़ हैँ, डोडोने कभी किसी राटौड्क्रो मार दिया हो; एेसा 
कभी सुनाथा तुमने ? 8 डीडवानामे डोड राज्य करते थे वहां वृडोजी व्याह थे । 
9 चांदा | ग्रपन देवज्ञोके यहां पचे जा्येगे, पहले डीडवानेका धाडा लायेगे। 10 सातों 
ही । 11 नजदीक । 72 तव पावृजीतो एकधोरे पर तरकश डालकर बैठ गये । 
73 धोड़ीको पात्तमे छोड दिया । 14 श्रौर थोरियोने सांढनियोका वगं छीन लिया। 
15 स्ांढनियां लेली है, पीदा करो । 
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६९ | मृहता नेणसीरो ख्यात 


डोडां पूचखियो ; कह्यो-'रे ! कितराइकः म्रसवारदछं ? ताहरां ईयं 
कह्मी-'राज । सात प्यादा थोरी नोरटा लियां जाय द्धं 1"* ताहुरां 
वाहर च्या, सु थोरी तो सांढियां लेने म्राघा नीसरिया 1 म्र 
वाससं ` वाहररा अ्रसवार जे थद पावूजी बेखा हता”, ते“ थठरी गरा- 
वर श्राया । ताहरां पाब्रूजी तीरकारी करी 1 तिक्रणसुं डोडांरा मांणस 
१० काम श्राया । ताहरां पावूजी चांदेन, गीजा ही° थोरियान्‌ं साद 
कियो ।* कल्यो-'पाद्धा प्रावो ।'` ° ताह्रांथोरी पाछा धिरिया `" तठे 
घोडा लेनं थोरो चढिया। इतरे वांसासूं डोडांरो सिरदार श्राय 
पुहतो ˆ । ताहरां ईहां ‡ पावृजीरे साथरा थोरियां डोड सिरदारन्‌ं 
ग्रापड़यो ।` “ ताह्रां बाकीरो साथ डोडांरो पादो फिरियो । तताहरां 
पावूजी कल्यो-रे । सांदियां छोड दियो । भ्रांपणे इहां डोडांसुं काम 
हुतो सुले हालो `° 


ताहरां श्रे" ° डोडानूं लेने रातो-रात चालिया सु कोष्ट श्राया) 
ताहरां डोडान्‌ तो कोटड़ी मांहै राखिया । भ्र" श्राप महल मांह जाय 
पोटिया ।-" तद प्रभात हवो, ताहरां पाबूजी जागिया । ताहरां घायन्‌ 
कही- धायजी ! थे डोडगेहसलीनं जाय ग्रठं बलाय लावो 1*° कटो 
जु पावूजी कल्यो छ जु थे भाभीजी भ्रायनं मांहरो माल्यो" देखो । 
म्हे नवौ करायो दय 1 ताहरां धाय बृडंजी री वहू नं बुलावणनं 
गई । श्र थोरियानूं पाबृजी कही-चांदा ! थे डोडानूं पा्ांसूं 
मृसक्यां वांधिनं चह टियांसृं तोड़ रोवायने भरोखं नीचं श्रांण ऊभा 
राखो ।'ˆ> ताहरां चांदौ डोडन्‌ं लेनं पावृजीरे भरोखे नीचं श्रांण 


आ णी त त == - 


प 





7 कितनेक । 2 सातपदल थोरी चोर लेकरजारहेटँ। 3 रोथोरी तो 
स!ढनियां लेकर प्रागे निकल गये । 4 श्रौरपीचेसे । ऽथे । 6 उस । ¢ तब 
पावूजीने तीर चलाने श्ुरूकियि । 8 दूसरेभी । 9 श्रावाजदी । 70 पीछे लौट 
श्रग्रो । 7 पचे लौटम्राये । ८2 म्रा पहुचे । 13 इन । 14 पकड़ लिया । 
75 श्रपनेको इन डोडोसे कामथासोडइन्हुलेचलो । 10 ये । गण भ्रौर। 18 सो 
गये । 279 धायजी ! तुम डोड-गहलीको जा कर यहां बुला लाग्रो । 2० महल । 
27 हमने नया बनवाया है । 22 तुम डोडोंको उनकी पघडियोसे मरके वांध कर, चुट- 
कियोसे तोड-तोड़ कर; सुला कर भ्रौर फरोखेके नीचे ला कर खड़ा रखो । 
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मुता नेणसोरी ख्यातं [ ६७ 


। ` इतरे वायजी डोड-गेहलीन्‌ं जाय केही-'राज थि 
पावूजी वोलावं । कटै दं जु-म्टार नवो माच्ियौ करायौ चछैयु धां 


ताहरां डोड-गेहली वंहल वेसनं पावृजी रो मोहल देखणनं म्रा 
ग्रागं पावूजी वेा हृता सु ऊठ मुजरो क्रियो । कल्यो-(भामीजी ! 
राज ! भफरोखं नीचं तमासौ देषु देखीजं ।*‡ ताहरां श्रा भरोखं 
माह देखण लागो, ताहरां थोरिथां डोडनिं चंहरिया तोड्ियाः; तारां 
रोवण लागा ।- ताहरां डोड-गेहली देख तो कासं ? ° भाई नोचं बाधौ 
छ श्रर रोवं छ ।° ताहरां डोड-गेहली कल्यौ-पावूजी ! ओ्रो कासं यूल 
छ?" म्ह तो थान्‌ हसती वात कही हती ।'° ताहरां पाबजी कल्यो 
भाभीजी 1 हूं पण हसतो ले भ्रायो दु ।` पण रजपूतान्‌ं वंण बोलीजं 
नहीं 1" ˆ मंहणा कपूतानूं कहीजं । रां डोड-गेहली कल्यौ-"भली 
कीवी 1" हरतो छोड़ो ।** ताहरां पावूजी डोड भोजार्ईरे कर 
दछोड़या । 

पदं डोड-गेहली श्रापराः ˆ भार्यान्‌ ले जाय दिन ४ राखने घरा- 


न्‌ सीख दीवी ।7` 

तठा पछ ह॒रियं सांहियांरी हैरप जोयनं श्राय पाबजीने कही? ° 
"राज ! दोदरी साडियां भ्रांपांरे हाथ श्रावणरी नहीं 1" दोदो जोरावर 
चै! दोदैरो राज वडो। अरर बवीचमे पेच नद वहै चै 15 श्रो ओ्नोढो- 















7 तव चांदा डोडोको एेसी दशाभें लाकर प ब्रूजीके करोखेके नीचे खड़ा है । 2 तव 
डाड-गेहली वहलीमें वड करके पावृूजीका महल देखनेको श्राई । 3 करोखेके नीचे तमाशा 
हसो देखिये । 4 तन थोरियोंने डोडों को चिहुटियोसे तोडा, तब वे रोने लगे। 
5 यह क्या? 6 भाई नीचे वधा हृश्राहैभ्रीर रो रहा है। 7 पावूजी ! यह्‌ क्या 
कोईढंगकीबतदटहै? 8 मैनेतोतुमको हंसीमे बात कही थी। ०५ मैमी इन्हे 
देसता-टेसता ही ले श्राया हूं । 20 परन्तु राजगूतोको व्यंग्य वचन नही बोलना चाहिये । 
77 ताने कुपूतोको मारे जते हैँ! 12 श्रच्छा किया? 13 अरव तो छोड दो। 
714 श्रपने। 15 विदाकिया। 16 जिसके बाद हरियेने सांढनियोकी खोज-भाल 
करके पावूजीको कहा । 17 दोदेकी सांढनियां ब्रपने हाथ श्रानेकी नहीं। 28 श्रौर 
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६८ 1 मृहता नंणसीरी ख्यात 


रावण वाजं ्रापां उठे पोंहच सगां नहीं“ इतरी हरिये 
ग्रायनं कही 1 ताहुरां पाब्रूजी कल्यो-तो भला ! फिरता समभ 
लेस्यां 1 हमार तो देवडां ऊपर हालो ।* ताहरां घ्र श्राठ श्रसवार, 
नवमौ हरियो प्यादो, म्र सारा सीरोही ऊपर चटिया 1 
तठे वीच श्रांनो वाधेलो रहतो । श्रनिरी वडी साहनी हृती । पण 
ग्रे सारा हौ करामातीक ।" ताहरां चांदै कही-"राज ! श्रानौ 
ग्रठ रहै द्धं |ˆ श्र मांहरौ वेर द्धे ।'° ताहरां भ्र चलायनं भ्रानैरे गांव 
प्रानिरं वागसे श्राय उत्तरिया। ताह्रां रानन्‌ माली जाय पुकारियौ 
जु-"राज ! केई श्रसवार प्राय उतरिया दै, सु वाग स्वं खोसी 
खाधोौ ।'* ˆ ताहरां श्रानं इतरीःः सुणनं प्रसवारी कर चदियो । 
ताहरां पाब्रूजी नं श्रानं वाघेले प्रापसमे लडाई हई । ताहरां श्रानैरो 
सवं साथ मारांणो 1“ श्रांनो पण काम प्रायो । तद पावरूजी प्रान्‌ 
मारन श्रानरं कुवरन कही--"तनं पण मारीस "° ताहरां प्रानैरै 
वेट श्रापरी मारो गहणौ पान्रूजीरी नजर कियौ ।** ताहरां पावूजी 
प्रानैरे वेटेनं टीकं नैसांणियो ।*° 
प्रनरं बेटेनूं टीकं नौसांणनै ° श्राप सीरोहीनुं चटिया, सु रातो- 
रात सीरोही गया । रावनूं कल्यो जु-धथे जांणसो पाब्रूजो म्द 
मिलणनं श्राया छै सो मिलणन्‌ हं नहीं म्रायो द्भ 1" तँ वाहनं चावखा 
वाया तिकं कारण प्रायो दक 12 ताहरां राव पण ग्रापरो"° साथ 
एकठो करनं चद्ियो । ताहरां लड़ाई हदं । ताहरां पातरूजी चेन्‌ कटी- 
चंदा ! रावनूं श्रांपां मारो मती, ने ग्रापड्‌ लिया ।'*° ताहरां लड़ा 





कक जाद क ~ व च 








7 यह्‌ श्रोदढा-रावण कहटलाताष्टै। 2 अ्रपन उधर पहुंच सकते नहीं ति 3 इतनी 
वात हरियेने भ्राकर कटी । 4 म्रच्छा, लते हए समम लेगे। 5 अभी तो देवडोके 
ऊपर चलो। 6 ये सभी सिरोही उपरच्डे। 7 करामाती। 8 श्राना यहाँ रहता 
दै। 9 श्रौरमेरा वैर उससेलेनादहै। 10 ओरौरसाराबागतोड़करके खा गये हेँ। 


(उजाड दिवादहै) 17 इतनी। 72 मारागया। 73 तेरेको भी मारूगा। 14 


715 तव पावृूजीने 
ग्रानेके वेटेको टीका करके गही पर विढठाया। 16 विढाकर। 17 तुम जानोगे कि 
पावूजी मेरेसे मिलनेके लिए श्रयि है परन्तु मै मिलनेको नहीं श्राया हूं । 18 तुमने मेरी 
बाईके चाबूक मारे इसलिये श्राया हं । 29 भ्रपना। 20 चादा ! रावको श्रपन मारे 
नहीं परन्तु पकड़ लेना । 
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मुहता नणसीरी ख्यातं [ ६& 


डं सु देवड़ांरो साथ घणो मारांगो, श्र रावनूं हाथ पड़या, पकड 
लियो |` नं पाबरूजीं कल्यो-"मारो मतां। दैवीजीरो जायो चै। 
ताहरां पाब्रुजीरी वहन वंहल वसनं पावरूजी पासे श्राई, कल्यो 


माद्‌ ! तं म्दने श्रमर कांचन्टी ३ नं छोड ।*3 


अ ^ 


, रावजीनू छोड ।' ` ताहरां पाल्रूजीं 
वहनरं कटे रावनूं छोडियो । प्रर ग्रान वाधेलेरी लुगाई गहणो 
पाब्रूजा बवहननं दियो, नं कल्यो--्वाई ¡ श्रो गणो तने दाथजारो 
ताहरां साठ वहूनेई श्रापसमें रख हभ्रो।* र 

 रोहीरा गढ माही श्रयो ¦ 
ताहरां वाइन साथे लेने पावुजी वावेलीनूं बापरो बुणावणनं 
गया । ताह रां सोनां काघेलीन्‌ं कही जु-वादईंजी ! थे लोकाचार 
करो ।. थरं ग्रान वावेले वापनु म्हारो भाई मार श्रायो छै, थोरियां- 
रे वेर मांहै ।'° ताहरां वाघेली गोडो बादधियो 1० 

प्रर पाबरूजी श्रठे बंहनरं जीम च्रर चटियाः', तद चदेनूं कही- 
चांदा ! धारं बापरो वर लियो, अ्रर बादरो पण वेण वादलियो 
छ । ˆ हमे चालो, दोदरी सांडियां चे श्र भातीजीनुं देवां 1" उठे 
पण सगा हससी, मंहणा देसी ।` “ 

यु हमे श्रठसूं चटिया सु दोदेरं चालिया। हरियनै श्रागै कियो । 
प्रागे मारग वीच मिरजं खांनरो राज, तठेग्रे श्राय नीसरिया 15 


णिः पे 


५ 











~ ~ जाः 





1 तव लडाई हुईं उसमे देवड़ोके श्रादमी बहुत मारे गये, रावको भी कुछ हाय (घाव ) 
लगे श्रौर पकड़ लिया। 2 मारो मत, देवीजीका (समधिनकाः) पुत्रहै। 3 उस समय 
पावूजोकी वहिन बहलीमें वंठ करके पावूजीके पास भ्राई श्रौर कहा कि भाई ! तु मुभे भ्रमर 
कचुकी (सौभाग्य) दे, रावजीको मारना मत, छोडदे। 4 कह्नेसे 1 5 यह गहना तुक 
ददेजमे दे रहा हूं । 6 फिर साला-बहनोईके भ्रापसमे प्रेमहो गया । 7? तब ब हि्निको 
साथ में लेकर पावूजौ व।चेलीको उसके वापके मारे जानेका मृत्यु-सन्देश सुनानेको गये । 
8 वाईजी ! तुम लोकाचारकरो। 9 तुमारे बाप श्राना वाचेलेको मेरा भार थोरियोके 
वंरका बदला लेनेके लिए मार करके भ्रायादहै। 10 तव वाघेली रोने वैटी। 71 आर 
पावृजी वहिनके यहां मोजन करके रवाना हृए । 12 चांदा ! तेरे बापको मारा जिसके 
वेरका बदला लिया भ्नौर बहिनको जो वचन दिया थासो भीप्राक्िया। 73 अव चले 
सो दोदेकी सांढनिया लेकर भतीजीको देदे। 74 वहां भी समधी हसेगे श्रौर ताने मास्ये । 
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७० | महता नेणसीरी ख्यात 


सु एक मिरजेरो वाग, तमे कोद उतर सगे नहीं जो उतरे सं 
मारियो जाय । भ्रणरो पण वड़ो राज ।* ताहरां पाबरूजी मिरजं- 
खानरे वागमे डरो कियो, सो वाग सोह तोड़ खुवार्‌ कियो ।* 
ताट्रां माटी जाय खांनन्‌ं पुक्रारियो-राज ! कोई रजपूत वागमें 
उतरियोदधे, सो वाग सवै विधूंसियो ।*' तद खांन पृच्ियो-"कैसाक 
रजपरुत दै ?' ताहरां माद्री कही-"राज ! हिन्दु छै! डावी पाच 
वांचियां छे ।ˆ ताहरां खान कह्यो-जी, येसु ्रांपां पौँहचां नहीं । 
तियं स्रांनो वाचेलो मारियो!'" सो खान साम्हां रसाढ ले 
हालियो ।` ताहरां मींयं घोडा, कपडो, मेवो साम्हां लेन वाग प्रायो | 
प्रायनं पाब्रूजीसू मिचियो । ताहरां पावृजी इयैसूं राजी हवा । तद 
वीजो तो सवं पाष दियौनं एक घोड़ो राचियो, सु घोड़ो पा बजी 
हरियेन्‌ बगसियो 1 


ग्रठ खांनसू मिठ्नं पाबरूजो चटिया भु म्रठे पंचनद ऊपर श्राया ।*" 
ताहरां पावृजौ चांदनूं कह्यो-ध्चांदा} देखां, पाणीय भाग 
र । ` कितरोहेक ऊंडो छं ? “> ताहरां चांद थाग लियो सु पांणी 
वांसां-डोव 1. ` ताहरां चांदं कल्यो-"राज ! पार हय सगां नहीं“ श्रर 
ग्रठे डरोकर दां 1*° कदे उले पार सांदियां श्रासी तद भ्रांपां लेस्यां 12 ° 








7 उसमे कोद नहीं उतर (छहर) सके 1 2 इसका राज्यभीवडा। 3 सो सव 
वाग तोड़ कर नाशक्रदिया 4 सो तमाम वाग विव्वंस कर्‌ दिया। ऽ वामी 
पगड़ीके पेच वाला है। (राठौड़ वर्यं हाथसे पगड़ी वाघते है इसलिये राटौड़ 'वांमीवंधः 

लते दँ) 6 इससे श्रपन नहीं पहुंच सकते । ¢ उसने प्राना वाचेलाको मार दिया 
दे 18 सोवह्‌ खान रसाल लेकर साम्हने गया । (राजस्थाने सभी प्रकारके ताजे फलोंको 
रसाल कहते हं!) 9 तव दूसरी सव सामग्री तो पादृजीने वापिस कर दी, केवल एक 
वोड़ा रखा जो उन्होने हरियेको वष्डा दिमा। 210 यहां खांनसे भिल करके पानजी 
रवाना दए ग्रौर यहाँ पंचनद पर भ्राये । ("पंचनद' से तात्पर्यं यहां सिन्धु नदी ही समभना 
चाहिए, जिसमे १ सतलज (शतद्र.) २ व्यास (विपासा) ३ रावो (इरावती) ४ चिनाव 
(चन्द्रभागा) श्रौर ५ भेलम (वितस्था) येर्पाच नदियां मिली ह) 77 देखे, पानीका 
धाह तोलें। 72 कितनाक गहरा? 73 तब चादाने पानीका थाह देखा तो वांसो 
डव गहरा । 14 पार नहींहोसक्ते। 75 श्रौर यहांही डेरा लगादें। 16 कभी 
इस पार सांडियां श्रा जायेगी तब ले जगे । 
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मुंट्‌ता नखसोरी च्यात | ७१ 


द्यं भात वात करतां वीच पावूजी माया केरी सु पैल पार 
जाय ञ्भा। ताहरां चादे केर परचो पायो।* ताहरां चदन 
कह्यो-श्चांदा ! सांदियांरो वरग घेरो! तद थोरियां जायन 
चरग सेवं घेरियो ।* रवारी ढीलन्‌ं बांब लियो।* भ्र सांडियां लेनं 
पावूजी पासं श्राया । ताहरां दील रवारीन्‌ं पावृजी छोडनै वांडे ॐ 
चाढनं कही-' रे! तूं दोदंरे वाहर घात।° कटे, सांदियांरा रोन्म 
लियां जावेदधै।* जेघेर सगे तो वेगो भ्रव ! 

ताह रां रवारी जाय पुकारियो, कहटी-भेह रवान सलामत ! सादि- 
यारावरग सवं ठ्‌काछिया, वाहर करो 1*° ताहरां दोदं कही-श्ररे । 
भांगखाधी नहीं ? ° प्रेसोच्राज कणे जो दोदं संमरैरी सादा 
लिये ?' ° ताह्रां रवारी कही-'राज !} राठोडे सांदियां लीवी चनँ 
नं कल्यो छ-्राय सक तो वेगो श्राया 1“ इतरो सणत समां": दोदो 
सूंमरो साथ भेको करनं चदियो । श्र पाब्रूजी तो सांडिर्यानूं दाकटटी "° 
सु पांणीरं माहैसूं तिरने-“ पे पार हृई नै ्रापरोः° साथ पार करनं 
चलाया प्राधा 1" 

वासेसू दोदो वाहर चढियो"”, सु मिरजे खानरे गाम आयनं 
मिरज॑न्‌ कल्यो जु-“राठोडां सांद्ियां लीवी, तं पण वाहर श्राव । 
मिरजो दोदेरो चाकर हृतो", सु मिरजो पण चढ दोदैरे सांमल लवो 

हरां मिरज कटी जु-श्राघा मती जावो । सांद्यां पाब् राठोड़ 





क 








7 इस प्रकार बातें करनेके बीचहीभे पावूजीने एेसी माया फिराई सो उस पार 
जाकर खड़े हो गये। 2 तव॒ चादेने फिर पावूजीके चमत्कारका परिचय भ्राप्त 
किया। 3 त्र थोरियोँने जाकर सांडनियोंका सब वगं घेर लिया । 4 श्रौर रघारी 
ढीलको वाँष दिया । 5 तव ढील रवारीको पावूजीने छोड दिया भ्रौर उसे एक 
वाडे (पूछ-कटा) उटपर चढ़ा करक्हाकि तु दोदेको वाहुर करनेकी सचनादेदे, 
6 कहना कि सांढनियोके वगंको लिये जारहैहै। जो चेरकर लेजा सके तो 
जल्दी भ्रा जये । 8 सांडनियोके सभी वगं हांक करके लिये जा रहे है, पीदा करो । 
9 श्रे कहीं भांग तो नहीं खाई है? 1० एेसा भ्राज कौन है जो दोदे समरेकी साढनियो- 
कोलेजाये? गग यदि श्रा स्के तो जल्दी श्राना। 12 सनते ही। 13 तेजीसे 


हांकदी। 14 तैर करके। 75 श्रपना। 26 इर। पीेसे दोदाने पोचा 
कया} 18 रधा [ २९२।. [10111260 ©\/ 91 1/(11/14181<512111 २6568101 ^6806111/ 


७२ | महता नेणसीरी स्यात 
लीवी ! श्रांपां वोडा मारियां ही पोंहचां नहीं।* पाद्छाफिरो।> 


->3 
ज] 


[> 


ग्रांनो वाचेलो मारियोदछ सुर्थांसू* मरं नहीं) सुरराज! घे 
पे सवं साथ भे करने जावज्यौ । ताहरां मिरजे इतरो कही, 
ताहरां दोदो तो पाषछो फिरियौसु प्रापरंः चछ्करणे प्रायो | 
ग्र पादूजी सांदियां लैन सोढांरं उमरकोट सांहै कर नीसरियाः 
ताहरां कोटरं हठे कर वरश्रा, ताहरां सोढी फरोखा साह बैठी हृती, सु 
पाठबजीन्‌ दीठो* । तद सोढी मानु कटाई-“जु पच्य ही म्हने परणाएवस्यो, 
पावृजो राठोड जाव, परणावो ।` ताहरां ईये सोढं सिरदारन्‌ं कहियो ।"+ 
ताहरां सोढे वसै" श्रादमी मेलियोः२, नं पावूजीने कहियो-"राज 1 
म्हारे परणीजनं पधारो ।' * ताहरां पान्रूजी कही-राज ! भ्राज तो 
सांदियां लियां जावां छां ।*° पादं ्राय परणीजस्यां ।' ताहरां सोढां 
प्रादमिवां साथे नारेछ मेलियो छै । ताहरां म्रादभियां पावरूजीरे टीको 
कर्‌ नारे पाल्रूजीरं हाथ देने सगाई कर पाछा फिरिया |; 
पावूजी प्राघा पारिया सो ददरेरे प्राया ।*" श्रा गोगाजी 
सलराजिया `, ताहरां सदा वार्दसूं केलण हसतो-जु काको दोदरी 
वादयां कद श्रां देसी 2" इतरे हरियो प्रायो । प्रायनै कही-“भीतर 
ग्रठेसू मालम करावो, जु पावृजी पधारिया दयं ।*° दोदैरी साद्ियां रा 
वरग तनं संकछपाया हृता सु लायो छ ।*` संभाठ नेवो । ताहरां गोगा- 
जी वाहिर ्रायनं पाडूजीसूं मिच्ठिया । ताहरां सांदियां सरव संभा 
भमतीजीन्‌ दीवी छं । श्रर कद्यो-"एकं बांड ऊठ चिना सरत वरग 





रिरो 


7 श्रपन वोड़ोको पीछे देकर भी पहुंच नहीं सकेगे।! 2 वापिस लौटजाप्रो। 3 
जिसने । 4 तुमारेसे। 5 इकट्राकरके। 6 इतनी। 7 श्रपने। 8 श्रौर पानूजी 
सांढनियोक्तो लेकरके सोदोके उमर मोट नगरके भ्रंदर होकर निकले । 9 जव कोटक्रे नीचे 
होकर चले तन सोदढी मरोच्तेभे वेदी हुई थी, सो उसने पावूजीको देखा । 19 तव॒ सोदीने 
ग्रपनी माको कहलवाया क्रि पीद्धे-भी मेरा विवाह करोगे, पावृूजी राटौडजारहे दहै, श्रमी 
व्याहंदो। 71 तव इसने सोढे स्रदारको कहा 12 पीछे 13 भेजा 74 मेरे 

हां व्याह करके पधारे। ।5 भ्राज तो सांढनियां लियेजा रहेहँ। 76 देकरके] 1 7 
पावूजी श्रागे पधार्‌ कर ददरेरे (ददरेवे) ग्राय। 18 वैठेहै। 19 काक्रा दोदेकी सांढनियां 
कव ला देगा? 20 कि पावूजी श्रायेहैँं। 27 दोदेकी सांढनियोके वर्गं कन्यादानके 
समय तुम्हुं लाकर देनेके लिए संकल्प किया थासोले श्राय ह) 
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छे । ताहरां सारी सांदियां गोगाजी संभाही।ः पण गोगाजीरं 
मने विसवास र्यो नही- ज्‌ दोदो भ्राज जोर बढ दे । तंरी सांदियां 
कंसूं लीवी जाव ?° पण कठ बीजी जायगासूं ले प्रायो छै 1“ 
ताह रां गोगोजी पाब्रूजीनूं भगत करी न° विचारी-जु पाबरूरी 
करामात पण देखीस ।' ` ताहरां गोगोजी पाल्रूजी श्रारोगिया 1 
प्रारोगनं बंठा, ताहरां गोगोजी पावूजीन्‌ं कही-पावजी ! म्हारै 


केर्टरो नांमलियोवेरद्छे।°सोथेगश्रठं रहोतो वेर लियां'” ताहरां 


पावूजी कही-'बोहत भला, रदिस्यां 1" 

पद्ये रात पड़ी । ताहरां गोगेजी पाब्रुजीनं कही-श्रांपैे परभाते 
सण लेस्यां । ` जो सौण प्राछ्ा हृश्रा तो चदस्यां 1" ° ताहरां पा्रूजी 
क ह्यो-'सवण किस। लेस्यां ? ` ˆ श्राप जटी चढस्यो तटी एतं कर 
प्रावस्यां ।` ` ताहरां गोगोजी कही-"राज ! ्रांपणी धरती माहि सतो 
सवण मांनीजं छे ˆ` ° ताहुरां रात तोभ्रे पोहि र्या 1" 

भ्र परभात हुवौ ताहरां गोगोजी पाब्रूजी दोन्‌ घोड़ां चडि सवण 
लेणनू हालिया ।* ˆ तठे ° सवण तो कोई हवौ नहीं । ताहरां एकं 
रूख देठ ही जाजम विद्धायनं दोनूं सिरदार सूता।*० घोड़ा दोनं 
चरणनूं ढाचिया 1" इतरं ठंडो वगत हुवौ ।** ताहुरां र जागिया ।2२ 

ताहरां गोगेजी कह्यो-घोड़ा हुं ले भ्राऊं दरू, ज्यु अपां घरे 
हालां ।'-“ ताहरां पाबृजी कह्यो-"राज ! श्राप विराजो |° हं ले 





नी भी 





1 एक बांड (कटी हुई पके) ऊटके बिना तमाम वगं मौजूदहै। 2 संभाल ली। 
3 उसकी सांढनियां किससे ली जाये ? 4 कहीं दूसरी जगहसे ले श्राया है । $ भोजन 
प्रादिकीतयारीकी। 6 भ्रौर। 7 देखूंगा। 8 भोजन किया। 9 मेरे किसीके साथ 
साधारण-सावेरहै। 10 सो तुम य्हाँरहो तो वैरका बदला लूं1 17 रहुगे। 
12 श्रपन प्रभाते शकुन लेगे। 13 चदढेगे, चलेगे। 14 शकुन क्यालेगे 2? 25 श्राप 
जिवर चलेगे उधर ही फतह कर प्रायेगे। 76 श्रपने देशम तो शकन देख कर ही काम 
करना श्रच्छा माना जाताहै। 17 तवराततोये सोरहे। 18 चले। 19 वहां । 
20 तव एक वृक्षके नीचे जाजम विचा करके दोनों सरदार सो ग्ये। 27 दोनों घोडे 
चरनेको छोड़ दिये । 22 इतनेमें ठंडा वक्त हो गया । 23 तवयेजगे। 24 घोडेमैते 
ग्राता हू, फिर भ्रपन घरको चलें 1 25 राप बेव्ि। 
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ग्राईस ।'* ताहरां गोगेजी कही- “थे वडरा छो, छोटा तोई सुसराद्ो 
पग वडाद्धा,थे बसो, हूं ले श्रास 1' ताह्रां पाबरूजो कटी-्रातो 
साची, पणे ब्रूढादछछो, अ्ररम्हे मोटियार छां ।'* ताहरां पाब्रूजी 
घोडांरी खबर करण गया । प्रागे जाय देखं तो कासू ? नागर द्धै 
तिके तो सेखड श्रा घोड़ा चारे छ श्र दोय नागांरा घोड्ांरे 
पगे दांवणा छ 1 ताहरां पाबरूजी देखनं विचारी जु-ग्रा म्हनं गोगोजी- 
करामात देखाल्ी छं । ` ताहरां पावबरूजी पाछा ्राया } भ्रायनं गोगैजी 


न कटी-राज ! घोडा तो दीसे नहीं ।* कटीनं नीस्षर गया । म्ह्नं 
तो मिलिया नहीं 1“ 


ताहरां पाब्ूजी तो जाय जाजम वेठानं गोगोजी हाथमे बरी 
लेनं घोडांरी खवर करण गया । भ्रागे देखै तो कासू ? पांणीरो वडो 
हवद भियो छ 17" तेरे माहैःएकनाव कै, तः नावमे घोडा 
दोनूं तिरं छ । हवद ऊंडो बोहत ।** गोगोजी विचारी जु-श्रा म्ह 
पान्न करामात दिखाढठीचै। भ्रा जांणनेः* गोगोजी पादा पावरूजी 
पासे श्राया 1 ताहरां पाब्ूजी कही-"राज ! घोडा लाधा ?°° ताहरां 
गोगोजी कल्यो-"राज ! म्हारं मनम संदेह हृतो, सु हमै मिटियो 1* 
महै लाधा थानं 1" 

ताहरां पाब्ूजी गोगोजी भेका हृयनं घोडानूं गया । भ्रागं देखे तो 


कासू ? ऊभा द्रूटा चरे छ ।** तद ग्रे वोडा लेय लगामां देने भ्रसवार 


हयनं गोगोजीरी कोटडी प्राया 1 पद्ध पाब्ूजीनूं भगत जीमायने विदा 
दीवी ˆ“ 


 ---- --, ~~~ 





जत आ न = भ भाजि = ज = चकः चा जका क = = 


7 मैले म्राज्गा। 2 तुम वडेरेहो। 3 घछोटेहोतो भीससुरेहो, पदभ बडेहो, 
तुम वेठो । 4 यह्‌ तो सव है, परंतु तुम वृदधहोग्रौरमैजवनहूं। 5 वेतो साथ खड 
हए (फनोको उठाए हए?) घोडे चरा रहैहैँ। 6 श्रौर दो सर्पोकी घोडोके पावोमें 
रज्जु (दामर) वंवीदहै। 7 दिखार्है। 8 दिखाई नहींदेते। 9 कीं निकल गये। 
70 मुभे तो मिले नहीं। 77 पानीका बड़ाहौज॒भरादहृभ्रादै। 12 जिस्मे। 13 
उस ॥ 14. हौज बहुत गहरा 1 15 यह जान कर। 76 घोड़ेमिल गये? 17 सो श्रव 
मिटा। 18 मैने श्रापको श्रव पहिचाना। 79 दटे खड़ हुए चररहेहैँ। 20 फिर 
पावूजीको भोजन करवा केर रवाना किया । 
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पावूजी प्रर हरियो थोरी श्रसवार यनं सांदियां देनं कोट 
प्राया । ताहरां वसेक हुवो 1" 

ताह्रां पावूजो वरस श्र्रा हुवा । ताहरां सोढां साहो लिख 
मेलियो 1ˆ कल्यो-“जान कर वेगा म्रावज्यो 1* ताहरां पावरूजी जांनरी 


१ न 


तयारी कीवी ।* जींदराव खोची वोलायो। गोजीनं बोलाया । 


वूडजीनूं बोलाया । ज निरी तैयारी कीवी । श्र सीरोही रँ रावन्‌ पण 
बोलायो, सो प्रायो नहीं । ताहरां जान चटी । 

ताहरां चांद॑री वेटोरो पण दीमाह हृतो ।° चांदो विखैमे नीस- 
रियो तद सात गवि वेटी दीवी हती 1“ तेरी सातेई्‌ जानां श्राई। 
ताहरां चादेनूं पाब्ूजी कही-्चांदा ! थारे पण वीमाहद्धै; तं श्रे 
रहि ।' ताहरां चांदो तो श्रठेः रह्यो । श्र डवो साथे गयो । 

` ताहरां जांननू मारगमे जावतां वडाक्रारो सवण हृवौ ।* ताहरां 
सवणियां` कही-'राज ! सवण भलान हुवा द्धे, पाधा फिरो 1" 
वीजं साह परणीजस्यां ।' ` ताहरां कही-थे पादा फिरो । हं तो 
कोई फिरू नहीं । लोक कटै जु पावृजीरी तेल चढी रही 1 ताहरां 
पावूजी तो भ्राघा चटिया भ्र सां एक डांवियो हुवो ।** श्र 
नीजो“ साथ सवे पादो फिरियो । 

ताहरां पात्रूजी घडो २ रात गयां धाट जाय पुहता ।*° उक 
सोढां भली भांतसूं वीमाह कियो । ताहरां पाब्रूजी फेरा लने हालण 
लागा ।` ° ताह रां सों कही-"राज ! म्हामे चूक किसी, सु न जीमो, 
न कोई मगत लिवो, सु किसं वासतं ?' दिन दोय चार रहो, ज्यां 

7 तव बड़ी विशेष वात मानी गई (हर्षोत्सिव हुभ्रा) 2 सोने तव विवाहुका लग्न लिख 
कर भेज दिया। 3 बारात बना कर जल्दी श्राना। 4 पाबरूजीने वारात्तकी तंथारी की। 
$ चदिकी लडकीका भी विवाह था। 6 चांदा स्कटमे था तब उसने अपनी वेटी- 
का संबंध सात गांवोमें कर दियाथा। 7 यहां। 8 मागमे जाते हृए वरातको अप 
राकुन हुभ्रा। 9 शकुनियोने। 10 पीद्ेलौटजाग्रो। 77 दु्तरेसहिपर व्याह करना। 
12 लोग कगे कि पावृूजीकी तेल चदढी हुई ही रह गई । 23 श्रौर साथमे केवल एक 
डांविया थोरी चला। 24 दूसरा। 15 पादूजी दो घड़ी रात गये घाट देश (उमरकोट) 


भे जा पहने । 16 पाबूजी भँवर लेनेके बाद चलने लगे। 17 हमारेमे कौनसी भूल 
जिससे न तो श्राप भोजन करो श्रौरन श्राप भात (बडा भोजन) लेग्रो, सोकरिसकारणसे? 
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दायजो देनं विदा करां ।'* ताहरां पाबूजी कल्यो जु-म्म्दानं सुगन 
लाचा हुश्रा छ। तसू म्हे रातोरात घरां जावस्यां ।* पाछा मासेकनं 
श्रावस्या 1 भगत-दायजो जदो करज्यो ।'° ताहरां सोढां कटी 'मरजी 
रावछठी, चढो ।'` ताहरां पादूजी चदय । ताहरां सोढी कल्यो 
पण न रह, साथे हालीस ।'" ताहरां सोढी पण वहल गौसने साथै 
हवा, सु पावूजी रातोरात हर्लांणों लेन कोढ्ध्‌ प्राया ।* श्रै हरख 
वधाईं हुई । पाब्रूजो सोदी जाय महल मांहै पोद्िया चै) डवो 
ग्रापर'° घरे गयो । 
ताहरां जींदराव खीची प्रायो हुतो्प्सु पाब्रूजी बृडंजी जींद- 
रावनूं सीख दीवी ।`* ताहरां जींदराव मारगमे जावतां काचेलां 
चारणांरो वित्त लियो 1" ° ताहरां गोहरी“ श्राय पुकारियो । कट्यो- 
जी ! खीची जींदराव धणः° चरतो हतो, तठेसं”° स्वं लियां जाव 
ख । ताहरां विरवड़ी चारण भ्रायनं बूड़ प्रागे कूकी 1" कल्यो- 
दूडा / वाहर धाय ^, खीची गायां चेरियां जाय छै ।' ताहरां बृडेजी 
कही- "बाई ! म्हारी श्रांख दूखै छै । भ्राज तो चदियो ना जाय ।*9 
ताहरां चारण कूकती-ककती पावृजीरे महल श्रई । श्रायनं 
चदिनूं कही- चादा ! पाब्रूजी नहीं, ्रर खीची म्हारो धण सरव लियो 
सोतुं चढ।. ˆ ताहरां चाद कही हे ! कूक नां'*` पावूजी पधारिया 
या इतर पावूजी पण करोखे कर दीठो ।*° कल्यो-“कासं चै ?"24 











7 सो दहेज देकरके विदा करं । 2 हमको शकरुन भ्रच्छे नहीं हृए हँ । 3 इसलिये 
देम रातों-रात घरको चते जयेगे। 4 मास एकके लगभग फिर श्रायेगे । $ भगत 
(वड़ा भोज) श्रौर दैन उस समय देना । 6 तव सोढोने कहा-मर्जी श्रापकी, पधारो 
7 ममी नहीं रह, साथमे चलूगौ । 8 सोढ़ी भी बहलीमे वैठ कर साथमे हो गई, पावृजी 
राता-रात हलाखा (सोढी)को साथ लेकरकोलू श्रये। 9 सोगयेहैँ। 10 श्रपने। 
प्य श्रायाथा। 72 विदा क्िया। 13 तव जींदरावने मार्गमे जाते हुए कादेला 
चारणोके गो-समूह-को घेर लिया। 14 गाये चरने वाला ¦ 15 गो-समूह । 26 
वहासि । 17 तव चारणी विरवड़ीने श्रकर व्रडेसे पुकारकी। 18 वाहरको दौड 
(पीचछाकर) । 19 भ्राज तो वाहर नहीं चढ़ा जाता। 20 सो तु उसके पीछे वाहूरको 

चद्‌ । 27 श्री! शोर मत मचा। 22 पावूजी भ्रा गये हैँ । 23 इतनेमें पाबूजी 
ने भी करोखेमे हो करके देखा । 24 क्या? 
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(नि) 


ताहरां कटी-राज ¦ कद्धेली विरवड़ीरोधण खीची जींदर्‌व लियो। 
श्र वृडोजीं चढ नहीं ।' 
ताह्रां पाब्रूजी कद्यो-वीौडां जीण करावो 1 ताहरां पाब्रूजी 
प्रसवार हवा । थोरी सवे श्रसवार हवा । सात-वीक्र जानी नं सात 
चादेरा भाई, साराई चटिया ˆ तिकं खीचीन्‌ पहता ।* तठे लडाई 
हद । खोचीरो लोक धणो मारीजियो ।* वण स्वं पाब्रूजी वैर लियो । 
लनश्रतो कद्ध ग्राद !` गजता कोहर तो, तठ चारणरो चि 
पावण वेद, सु कोहर चाब्ियो, सु पांणी नीसरं नहीं ।° ताट्रां चारण 
विरवड़ कही- वडा राठोड़वेरी द्धै ज्यु पाय ¦ ताहरां पाब्ूजी 
हर तेवण प्राप लागा । ताहरां एक वारो कादयो ।* तेसं कोठा, 


कि 


कूडचयां, खेचियां सवं भरी ।* विरवड़ी चारणरो धण सर्वं पायो 1*° 

प्रर वासं ` विरवड़ीरी छोटी गैहन बूडजीनूं जाय पुकारी । 
कलह्यो-रूडा ! हमै तो करितराइक काठ जीवीस ।** पाब्रूजी तो काम 
राया । इतरौ इयौ कही ` । ताहरां बडजीनूं रीस ्राई। ताहरां बुडैजी 
चद्या सो खीचीनूं जाय षुहृता ।** ताहरां ब्रूडेजी कल्यो-'रे खीची ! 
पाबरून मार कठ हालियो 27 पग मांड ! ~° ताहुरां खीची संकरियोः 
कल्यो-'राज ! षाल्रुजो तो धण लेनं पाछा फिरिया,थे लड़ो मतीः 


7 घोड़ा पर जीन कसवादो। 2 एक सौ चालीस वराती श्रौर सातों ही चादेके भाई, 
सभीचदृ । 3 वेसभी खीची के पोच षहुचे। 4 खीचीके वहत मनुष्य मारे गये। 5 
ले करकेयेतो कोलुकोभ्रा रहैदैँ। 6 मार्गमे गूजवो नामक्रा कश्रा धा, वहां चारणी- 
के गो-समूटको पानी पिलानेके लिये चरसको चढ़ाया, किन्तु पानी निकलता नहीं । 7 
वड़े राठौड़ ! जिन प्रकार प्रपने हाथोसे इन्दं घेर कर लाये हो, उसी प्रकार श्रपने हाथसे 
ही इन्हे पानी पिलाश्रो। 8 तब पावूजी स्वयं चरस खींच कर निकालने लगे ओर उन्हो- 
ने एक वारा निकाला । [कोहर पञुग्रो ्रादिके पीनेके लिये चरस द्वारा पानी निक्राला 
जाने वालाकूुश्रां ! वारो-चरस (प्रायः विनास्तंड वाला)का कुमे पानी भर करके 
एक वार निकाला जाना एक वारा कहलाता है ।| 9 उस एक वारात्े पानीके कोठे, 
कूडिये श्रौर खेलियां ्रादि सव भर गथे 1 10 विरवड़ी चारणीके खी गो-समूहको पिला 
दिया। 77 पीथेसे। 12 बृूडा ! अव त्रु कितने काल तक जीयेगा। 13 इतनी बात 
इसने कटी । 74 जा पहुचे । 15 पावको मार करके कहां चल दिया? 26 पांव 
रोप (ठहरजा)। 17 उर गया । 28 पाबूजी तो गो-समूह लेकर लौट गये है, तुम लडाई 


मत करो । 
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तोई बृूडोजो मानं नहीं ` ताहरां लडाई हद । वड़ो काम श्राय । 

ताहरां खीची श्रापरा" साथसूं कही-'जो श्राज श्राषां पावृनं 
मारियो नहीं तो पावै भ्रापाने नहीं द्योडसी ।*२ ताहरां खीचीरो साथ 
पादो फिरियो । सो कूडठ पमे घोरंधाररे श्रायो ।“ ताहरां पमैन्‌ं कही 
जु- श्र; राठोड़्‌ थारी” धरती दवावता-दवावता श्रासी", सोजे° तं 
भ्राज म्हारं सामल हवे तो दाव छै, पाब्ूजीन्‌ं मारां ।' ताहरां पमो पण 
चढ सामल हूवौ । 

प्र चढनं पावूजो ऊपर श्राया } तठे* पावूजी गायां पानैः” 
छोडी छं । इतरे खेह दीठी ।> ताहरां पावृजी कद्यो-'रे चांदा 
ग्रा चेह करी ?'"“ ताहरां चंदे कल्यो-“राज ! खीची श्राय: श्र 
पहलड़ी लड़ाई महै चदि खीचीनूं तरवार वाही हती ` ", तद पावृजी 
तरवार ब्रापड़ लीवी ।* ˆ कही-'मारो मतां, वाद रांड हसी ।*२४ 
ताहरां चादे कही-"राज ! श्राप तरवार भ्रापड़ीसु बुरी कवी ।'८९ 
श्र दोडं छं ?* मराया भलां'° ताहरां चाद कही-'हरांमखोर 
प्रायो ।' ताहरां पावूजी खेत बुहारनै लडाई कीवी 1** वड़ो रीठ 
वाजियो 1 ˆ ताहरां पावूजी काम श्राया । सात भाई श्राहेडीः 


९3३ +> 
काम श्राया । जानां सात प्राई टी, जिणमें सात-वीस ्राहेडी छा सो 
सनं कामश्राया। वड़ो लड़ाई हुरई। खीचीरा पण मांणस घणा 

7 फिर भी बृूडोजी मानते नहींदहैँ। 2 श्रपने। 3 जो आज श्रपनने पावृको 
मारा नहीं, तो फिर वह ्रपनेको नहींखछोडेगा। 4 सो वह कंडलमे पमे धोरंधारके 
पात्तश्राया। 5 ये। 6 तेरी। 7 भ्रायेगे। 8 यदि, 9 वहां । 10 पानी 
पिला करके । ध र इतनेमे गदं उड्ती हुई देखी । 72 यह खेह्‌ किस वातकी ? 13 
पहलेकी लडाई चदेने खीचीके ऊपर तलवारको प्रहार करनेके लिए उटाई्‌ थी} 1 4 
तव पावूजीने तलवार पकड्ली थी । 75 कटाक मारो मत, बाई विधवा हो जायगी । 
76 श्रापने तलवार पकडली यह्‌ बुरा किया] 17 ये श्रव कहीं दछोडने वाने हैं ? 
18 मार्‌ देनाही श्रच्छाथा। 29 तव पावूजीने मैदान तैयार करके लडाई्की। 20 
वड़े जोरोके प्रहरति लड़ाई हृई। 21 हिकारी (थोरी)! 22 सात वराते म्राई्‌ थीं 
जिनमें १४० थोरीथेसो सभी काम भ्रा गये । ['सात-वीसका प्रयोग प्रायः "सात-वीसीकी 
भाति ही १४० के लियेही होता है । केवल २७के लिए “सात-वीस'का प्रयोग नहीं होता 1 
वीससे ऊपर दस य। बीस समाहार संख्याभ्रोके योगके लिए उन समाहार संख्याश्रकी इकाईमें 
गुणित कर प्रभिलषित संख्याको वतानेकी परम्परा भ्राज भी ्रपटित समाजमें देखी आती 
टै । दशका समाहार बवीसका श्राघा, पाचको चौथाई ्रौर १५ को पौनां समाजाताहै। 
पचासको श्रढाई-वीसी , पचपनको णा तीन-वीसी' श्रौर साठको 'तीन-वीसी'कहा जातां 
है । इकसठको “तीन-बीसी नं एक" कहा जाता है । इसी प्रकार सत्ताईसको 'सात-वीस' न 

+ कट्‌ कर "एक वीसी नं सात" कटा जाता है । 
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कांप श्राया । ` खीचीतो लडाई करनं श्रापरे ठिकाण गयो । पमो 
ग्रापरे सिकांणे गयो । 

पाव्रुजी लार सोटी सती हुई ।* बूडंजी लारे ङोड-गेहली सती 
इवण लागी । तदः डोड-गेहलीरे साद मासरो गभं हृतो । तद 
लोकं कटी-श्रापरं वेट महै सर्भद्धेसु थे सती मतां हवो ।** ताहरां 
डोड-गेहली द्री लेनं पेट भकरडनं वेटो काटियो मनर धायनं दियो ।ˆ 
कल्यो-'इयैनूं ्रा्धी रसू पदे ।९ ग्रो वड देवनीक्‌ मरद हसी 1 
ताहरां इणरो नाम भरडो दियो । 

पद्ध फरडो वरस श्रेरो हवो । ताहरां फरड़ काकं बापरो वैर 
लियो ` जींदराच खीचीनूं मारियो । पे राज कियो । तिको फरड 
प्रज तांई जोव दछे 1“ गोरखनाथजी मिदिया । सिद्ध मरद हुवो 1 


।। इति पाद्रुलो री वात संपुणं 1 
४ श्युभं भवतु ।। कल्याणमस्तु 1 


~ -~{-~---- ~ 
प सीचीके भी बहुत मनुष्य काम श्राये। 2 पावूजीके पी सोदरी सती हई । 


3 उसं स्मय । 4 श्रापके पेटमें गभेहैसो तुम सती मतदहो। $ तव डोड-गहलीने 
छुरीते पेटको चीर करके श्र.णको धाहर निकाला ओर धायके सुपुदं किया। 6 इसकां 
पालन श्रच्छी तरह॑से करना । 7 यह देवांशी प्रीर वीरं होगा । 8 इसका नाम भरडां 
रखा । [ुरीसे करड़ कंर (एक भटकेसे चीर केर) पेटमेसे बाहर निकाला इसलिये -फरडा' 
नाम रखा ।] 9 तब फरडेने श्रपने कके ग्रौर बाप के मारने वाले जीदराव खीचीको 
मार करके बदला लिया 10 वह फरडा भ्रभी तक जीवित है। 7" सिद्धअ्ौर वीर 


पुरुष हुश्रा । 
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। श्री रामजी सत द्धं ॥ 
परथ वात गभे वीरमदेरी लिख्यते 


च्यार ठकूर मारूसु श्रे जोधपुर प्राया 1" इंयामेः रायमल 
घरे छ, बीजा जोवपुररं दरोखनि चे! इतरे मेह ्रायो ।“ ताहरां 
द्यां ठाकूरां वीरमदेरी मा सीसोदणी, तिणनं कहाड़यो°-“जी, 
महान्‌ मेह रोकिया छे, मांहूरो खवर लेज्यो !* ताहरां राणी 
कहाड्यो-चकमा ग्रोढनं ठाकुर डरे पधारो।° श्रठै थानं कुण 
जीोमाडसी ।*° 

ताह्रां इयां ठकरुरां कल्यो-्रावो, गिरी मानं कहावां 1: 
ताहरां गगरी मानं कहाड़यो । ताहरां भीतरसूं कहा ड़यो-'टाकुर ! 
दरीखानं विराजो) ` घणा हीड़ा करस्यां }'` ` ताहरां गारी मा ठाकुरा- 
रा घणा वांना किया“ ठाकुर सारा राजी हरवा । वदे प्रापरी धाय 
मेलने खबर कराई", नं कल्यो “-जो, क्यु ही न पहुंतो हवै सो 
पहुचावां 1" ` तांहुरां ठाकूरां कल्यो-“जी, सारा थोक श्राया 1४ 

ताहरां इयां ठाकुरां वहुजीनूं भीतर कदहाडयो-श्यांरे बेटे गांगैन्‌ 
जोधपुररी ममार्खो छ ।'. ° ताहरां धाय भीतर जायनं वहूजीनं 
कल्यो-"ठाकुर थार वेथ्नूं जोधपुररी ममारखी दीवी चछ ।*° ताहरां 
राणी श्रासीस कहाड़ो । ` श्रर कल्यो-"जी, जोधपुर म्हां पायो 1 











[द = जा भ आ क 


चार मारूठकरुरथेसो ये जोधपुर रहनेके लिये ्राये। 2 इनममेसे। 3 दूसरे 
जोवपुरके दरीखनेमेदहँ। 4 इतनेमे वरसातम्रागया। $ इन । 6 जिसको कहल- 
वाया) ¢ हमको वरसातने घर जनेसे रोकलिया टै। 8 हमारी सम्हालनलेनाजी । 
9 चकमे श्रोढ कर श्रपने डरोको चले जायं) 10 यहां तुमको कौन भोजन करेगा 1 
11 गगेकी गाको कहलायें। 12 दरीखानेमे वैठे। 13 यथाशक्ति सेवा करेगे । 
74 श्रनेक प्रकार सेवा की। 75 पुनः श्रपनी धायको मेज कर खवर करवाई्‌। 16 श्रौर 
कहा । 17 कोई वस्तु नदीं पहुंची हो वह्‌ पहुंचा दे 1 18 सव वस्तुएँ मिल गई हैँ । 
19 तुमारे पृत्र गागेको जोधपुरकी मुवारिकवादी है । 2० ठकुरोने तुमारे वेटेको जोध- 
पूरको मुवारिकवादी दीदै। 27 तव रानीने भ्राशिष कहलवाई। 22 (ज्रापने कटा 
दै तो) जोधपुर हमे मिल गया । 
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थांईज सारं छं, थें देवो जिकेन हीज श्रावं ।'* श्र कहाड्यो-भलां 
जी, म्हां पायो 1" 

युं करतां राव सूुजोजो कितरं हकं दिने विसरांमियो ।* ताहरां 
गकंरो तयारी हृई । ताहरां इंयां ठाकरां वी रमदेनूं पकड़ बाह श्रर 
गढसु हेठो उतारियो, नं गांगेन्‌ं टोको दियो । 

जारां वोरमदे गढ हू" उतरतां विच रायमल मृहतो सिद्ियो, 
कल्यो-रे, ग्रो पाटवी कूवर गढसुं क्यं उतारो ?"° ताहूरां रायमलं 
वीरमदेनूं श्रपूठो ले प्रायो 1" ताडइरां सिगद्ां ही मिद्ने कल्यो" 
जी सोत वोरमन्‌ं यो ।'" ˆ सोशतरो राव वीरमदैनं क्रियो 1*3 

ताहरां वीरमदे गेहलो हवो । ट्डस्‌ वक-ररे, ग्रो जोधपूर 
हवं ?'" ° ताहूरां रायमल महतो सोत रखवाटे ।*° वीरम स्ेलिवें 
वंठो रहै 1." जो गांगो सोमतरो १ गांम मारं तो रायमल जोधपुर र। 
२ गांम मारे ।". युं रहतां थकां इंयांरो वेध चालियो जाइ 1० 

जंतो जोधपुर चाकरी करं । कूपो सोत चाकरी करे। सुजेतंरी 
वसी वगड़ी मां सु वगड़ी वीरमदैरं वामे ्रार्ई ।** वीस 
हजाररी गांम। ` सु जंतनूं वीरमदे काठं नहीं।*° यु किसे 
वासतं ?ˆ* कल्यौ-"जी जतो फोज मांहै सिरदार, यु जतो वगड़ी 





| ` ज = जा 
क = अक 


1 तुम्हारे ही अ्रचिकारकी बात है । 2 तुम जिसको देदो उसको ही मिने । 
3 भ्रार उन्ह्‌ कहलवाया कि श्रच्छी वतै, ह्मे प्राप्तदहृग्रा। 4 इस प्रकार कितनेक 
दिनोके वाद सूजोजी देवलोक हुश्रा। 5 वीरमदेको वांह पकड कर गढसे नीचे उतार 
दिया। 6 ओरौर गांगेको टीकाकरदिया। ¢ जव। 8 से। 9 श्रे! इस पाटवी 
क्‌वरको गढसे क्यो उतार रहैहो? 19 तव रायमल वीरमदेको वापिस ले श्राया । 
प तव सभीने मिल कर कहा। 12 सोजत वीरमकोदेदो। 73 तब सोजतका रावं 
वीरमदेको बनाया । 74 तव वीरमदे पागल होगया। 15 मुहसे वकता है-्ररे ! 
यह्‌ जोधपुर है क्या ? 16 उस्र समय मुंहता रायमल सोजतका रखवाला बना । 1 वीर- 
मदे पलंग पर वेठा रहै । ६8 यदि गंगा सोजतका एक गाँव लूटता है तो रायमल जोध- 
पुरकेदो गांव लुटलेतादै। 79 इस प्रकार इनका भगड़ा चलता रहता है । 20 जैतेकी 
बसी (जागीरी) वगड़ीमे। 27 वगड़ी वीरमदेके वंटमें भराई हुई थी । 22 बगडी बीस 


हजारकी भ्रामदनीका गांव । 23 जंतेको वीरमदे निकालना नही चाटता। 24 सो 
किंसि 7 0. २०९२।. [10111260 0\/ ऽ॥1 1\/॥(1111(1181<5111। २65९8160 ^\68 
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भोगवे, सोभतरो भलो चाहै !'` ताहरां राव गागै कद्यो-"जताजी । 
थांह॒रा गाडा बोलाड भ्रांगो ।* वगड़ो छाडो ।' 


ताह्रां जंतेजी कागछ मेलिया ।* वगड़ी मांहै घायभाई रेडो 
हतो ।` तिकन्‌ कहाड़यो“-रेडाजी ! गाडा बीलाडं ले जावो । 
ताहरां रेड कहाड़यो-"वगड़ी वीरमदे दछोडावं नहीं, तो म्हे क्यु 
छोडां ?'~ ताहरां रेड वगड़ी छाडी नहीं । 

युं करतां वद वीरमदेरो साथ नै गांगैरो साथ लडियो, गांगैजी- 
रो साथ भागो ताहरां गागेजी कहै-म्हारौ साथ भागे. स्‌ कासं 
चे ?'` ˆ ताह्रां कहणवाछां कह्यौ- "जी, जतो वगडी भोगवै जितरै घे 
जोपो नहीं ।'7` ताहरां राव गांगैजी जेतैनं तेडनै श्रोंभो दियो 1: 


ताह्रां जतं रेडंन्‌ कहठाड़यो-रे, मोन थां रावजी कना भ्रोद्धंभो 
दरायो 1 ˆ हवे वगड़ी वेगी छाडज्यो 1"“ 


ताह रां रेड दीठोः -भ्रायमलनूं मारू तो भलो छै ।' ताहरां रेड 
दीठो -सोभत जायने रायमलनूं मारूं । ताहरां रेडो सोभत गयो । 
जायनं रायमलसूं मियो ।*' । रायमल वागो पह रन मुजरे जावतो 
ह॒तो 1' ` ताह रां कल्यो-"रेडाजी ! हालो, मजर हालां ।"" ताहरां 
र्न्‌ ले श्र रांणीरं मजर गथो। जायन रायमल मुजरो कियो । 
ताहरां कह्यो-जी, वीरा ! श्रो कुण द ?"° कल्यो-"जी, जेतेजीरो 
घाय भाई छ । ताहरां पगे लगायो ।*° बाहडतां रायमलनं दाने लेनं 





= ~ ~~~ न काः = = ज कः = = न ~~~  -=-~ 


1 जता फौजका सरदार श्रौर सोजतका हितंपी है इसलिये वह्‌ बगड़ीको मोगता टै । 
2/3 राव गागाने कहा-जंताजी ! तुमारे गाड विलाडेले भ्राश्रो (वगड़ी छोडकर विलाड़ 
चले भ्राश्रो) । वगड़ी छोड़ दो। 4 तव जँतेजीने पत्र मेजा। 5 वगडीपें धायभाई रेडा 
था। 6 उसको कहलवाया। 7 तो हम क्यों छोड ? 8 तव रेडने बगड़ी दोडी नहीं । 
9 फिर। 10 सो यहक्याबातदहै ? 71 जता जव तक बगड़ी भोगता है तव 
तकः तुम जीतनेके नहीं । 12 तव राव गांगेजीने ओंतेको बरुला कर उपालंभ दिया। 
73 अररे ! मुभे तुमने रावजीसे उपालभ दिलवाया। 14 श्रव बगड़ी जल्दी दधोड दो । 
75 तव रेडनेदेखा 1 16 जाकरके रायमलसे मिला। 17 रायमल वागा पहन कर 
मृजरा करनेको जा रहा था। 18 चलो, मूजरे चलें। 19 भई ! यह्‌ कौनदहै? 
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कल्यो -"वीरा | इ्येरो वेसास मतां करं । हूं इयंरी निजर भंडी 
देख द्‌ ।'~ ताहुरां रामल कल्यो-जी, श्रतो श्रपपणाहीज छै 13 
पिण सीसोदणी कल्यो-शवीरा ! इणरो वेसास् मतां केरे ।' 
ताह्रां रायमल दरीखानन्‌ं हालियो छं ˆ तारां घाय भाई रेडं 
जांणियो ° दरीखनं तो हजार ग्रादमीदछं। उठे तो रायमल मरक्ती 
नहीं ।° श्रठे ्रेकलो छै, मारूं “` ताहरां रेड तो मारणरी घात कीनी, 
तरवार वाही । श्र रायमल भाटो केणनूं नीचो हृश्रो, सवष्टी मेहलं 
वटी हती, तियैरे उडावणन्‌ं ।* ताह रां तरार वाही, सो खाली पड़ी । 
थोड़ो-सी मोरं लागी ।` ताहरां रायमल पादयो फिर श्रर वाही सु रेड 
तं भोठ परहो कियो 1 रेडो मारं रायमल ऊभो र्यो 1" ताहरां 
वगडीरा लोक सारा नाठा सु उवरें गया ।' 
हिवे राव गांगोजी कहे-जताजी ! कूपान्‌ उरहो त्यो ।'` ° ताहरां 
जतेजी कल्यो-"राज ! हुं ही कागठ दर्हस, श्रर श्रापही कागछ्छ द्यो 1" * 
ताहरां काग दे ग्रादमी मकियो ।' ° कहाड़यो-रे भाई! वीरमदेरै 
छोरूः ˆ नहीं छं; पे ही जोधपुर प्रावणो छै। भ्र लाख रुपिर्यारो 
पटो कूरपनूं रावठं " देवे छ । सखरा-सखरा ˆ गांम॒मारवाडरा कहं 
छे, त्यो ।* ताहुरां कूपैही दीठो' *-'भलां कहै छै ।**° जाहरां कूप राव 
गांगेजीन्‌ कहाड्यो-“जो एक वरस तांई सोभत ऊपर कट्की न करो 
तो हुं थांहरे म्राऊ।*ˆ* ताहरां रावजीसौं कल्यो । ताहरां दीटो- 
¬ लीटते हुए रानीने रायमलको एकान्तम तेकर कहा कि "वीरा ! इसका विक्वास 
मत करना । 2 मै इसकी नजरवुरीदेखरहीहुं। 3 यहतोश्रपना हीहै। 4 चला 
जारहाहै। 5 विचारक्िया। 6 वहां तो रायमल मारा नहींजा सकेगा। 7 यहां 
प्रकेलाहै,मारद्‌ । 8 महल पर एक चील वटी हुई थी उसको उड़ानेके लिये ककर 
लेनेको नीचे मुका, उस समय तलवारसे प्रहार कर दिया, परंतु वहु खाली चली गई। 
9 थोडी-सी पीठमे लग कर रह गई। 10 तव रायमलने पीदेकी ्नोर मुड़ कर प्रहार 
कियासोरेडेकासिरदुरजापड़ा। 17 रेडेको मार करके रायमल खड़ा रहा। 12 
वगड़ीके समी लोग भयके मारे बचनेके लिये भायग्ये। 23 कूपाको भी इधर ले लो। 
14 मै भी पचर दृगाञ्मौरभ्रापभी पत्रदें। 15 तव पत्र देकर श्रादमी भेजा। 16 


पुत्र, संतान । 77 रावजीकी श्रोरसे। 18 भ्रच्चै-्रच्छे। 19 देखा, विचारा। 20 


वात तो ठीक कहू रहेहै। 21 जो एक वषं तक सोजत पर भ्राक्रमण नहीं 
ट ह २९।. [10911260 31 1\/(11/1(1181551011| 2©€568/6| (वतना करोतो मै 
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वरस उरहो ग्रावतो जापी 1" कूपो परहो नहीं जावे ।'“ कद्यो- 
कपाजी पधारो 1: वरस एक्‌ तांई सोभत ऊपर कटकी नहीं करां ।' 
ताहरा* कुपे रायमल कने जाथ विदा मांगी। मम्है जोधपुर जावां 
छां । वोरमदेरं छोरू नही, पच्चै टी जोधपुर जावणो हसी "° ताहरां 
रायमल क्यो-कूपाजौ ! वोरमदेरो टोलियो खेतावतरे हीये पग दं 
ग्रर सोभतहुं उतारसी, थे पधारो छो ?" 

ताह्रां कूपोजी तो जोवपुर गया । कपे जावतां रिणमल स्वे 
गया । ` वासं सात सं श्रस्सवार सोफतमे र्या ° ताहरां कूपैजी 
मसलत को । सोमतरा गां वरसो-वरस° दो-दो चार-चार्‌ लेता 
जावो 1 ताहरां वौटठढहरं भ्रांण पायगा वांधी 1*° राव गागिरा च्यार 
हजार चींवड़ थांणे राखिया 1 इतरा श्रमराव साथै दिया 1": 
१ मानो रूपावत, २ सांडो सांखलो, ३ रायपाछ साहणी, ४ गांगो 
ड्गरसीग्रोत, श्रे इतरा ठाकुर घोडां पासे राखिया । 

यु करतां होढटी भ्राई । होरीरं दिहाड, ताहरां मांडावो श्ररहट 
छं, एथ सारो दीह रायमल र्यो, गोठ कीवी "° श्र हेरा 
लगाया |`“ ्राजहोढीरो दस्नि दै सु चोपड़ां गांव उठे गेरी 
वसी छे ।:° सु रायमल कल्यो-गांगो घरे जासी। सु ताहरां गांगो 
घरे जावे, ताहरां मोन" ° खबर देज्यो । हेरा धौठह्र गया ।` ° ताहरां 
होढीनं मंगछावें ने पहर १ रात गई, ताहरां गांगो साहणी कने 
गयो ।` * कल्यो-साहणीजी !। कहो तो घरे जावां ।* ताहरां साहणी 
वोलियो- नहीं ।' कल्यो-"जी, क्यु, ना बोलो ? ` ” कल्यो-जी, रायमल 














[व 





1 एक वर्षयोंही वीत जायगा । 2 कूपा कहीं हाथसे चला नहीं जाये। 3 कूपाजी 
च्लेभ्राग्रो। 4 हम जोवपुर जा रहेदहें। 5 वादमें भी जोधपुर तो जाना ही 
पड़ेगा । 6 कूपाजी ! वीरमदेके पर्लगको खेतावतोकी छाती पर पैर देकर सोजतसे उन्हू 
उतारनेकी वात थी प्रौरम्रापजा रहे? 7 क्‌ पेके जानेसे रिणमलोत सभी चले गये । 
8 पीये सिफं सात सौ सवार सोजतमे रहे । 9 प्रति वपं । 10 तव धोलहरे गांवभें 
ग्राकर घुड़-सेनाकी पायगा वधी 1 77 राव गागेके चार हजार चींधड-संनिकोंको इस 
धानामें रखा । 12 इस प्रकार उमराव साथमे दिये। 13 मांडावा नामका एक रहुंट 
है. होलीके दिन रायमल दिन भर यहां रहा भ्रौर वहां गोठकी। 14 वहां उसने जासूस 
माये । 15 चोपड़ा गांव है उसमे गागेकी वसी टै । 16 मु़को। 717 जासूस धोल- 
हरेको गये। 18 होलीको मंगलानेके वाद जब एक पहर रात बीती तो गांग साहनीके 
पीस श्राया 06 क्षपक कद २९568011 ^\68061119/ 


मुंहता नंणसीरी ख्यात ॥ 54 


सातं कोस वेठो छै, श्ररये घरे जावो 2 ताहरां गंगो बोलियो- 
साहणीजी ! वांणियो गेहर रमं चे, श्र कठा श्राव ? ताहूरां 
साहणी कल्यो-श्यार्‌ ४ हजार श्रादमियांनुं घे सवार ज्राविनै दाग 
देस्यो ।*‡ ताहरां गंगो टैँसनै चदियो, घरे गयो । 

ताहरां हेरा दोड़या, रायमलनुं जांय कद्यो-“गांगो घरे गयो ।* 
ताहरां रायमल चदियो । श्राय चार ४ हजार मांणस तरवारं महि 
काडिया ˆ घोड़ानले गयो । जायने वीरमदेजीनं कल्यो-श्र श्राप 
वाप-दादरा घोड़ा लायो द्र ।° वांणिये इसौ ज्यान कियो, सो बरस 
दोर तांई तो राव गांगोजी संभ ही नहीं सकियौ 1 

एथ हरदास ऊहड राव गागैजीरे सौ छाड़ नँ भ्रायो ।* ताह 
हरदास कदै-राव गांगाजीसूं लड़ई करतो हं थांहरे वास रूं ।' 
ताहरां इयां कल्यो-'लडाई करस्यां ।' ताह्रां हरदास रह्यो । ताहरां 
लडाई मांडी ।* ताहरां वीरमदेरी श्रसवारीरो घोड़ो हरदासन्‌ दियो । 
ताहुरां लडाई हुई । हरदास घ।वं पड़यो 1* घोडेरं पण धाव लागा । 
ताहरां हरदासन्‌ं डोहष्टी घाति सोकत ले भ्राया1*° घावं 
वंघाया 17" 

ताहरां वीरमदे बोलियो-“जाह्रे, हरदास ! तँ म्हारो घोड़ो 
गमायो ।' ताहरां कह्यो-'जी, हरदास ऊभां घोड़ो गयो हवै तो 
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ग्रोठभो यो। 
ताहरां हरदास उण वगतः वीरमदेजीरो वास दछाड़यो 1“ 


नागोरन्‌ हालियो, सरखेल खार वास रहणनु । ° 


7 रायमल सात कोस परवेठाहुश्राहैश्नौरतुम धरको जा रहे हो? 2 बनिया 
गहर रम रहाहै,ये कहाँ भ्रानेके? 3 चार हजार अ्रादभियोका कल आाकरके दाहः 
संस्कार करोगे। 4 श्राकरके चार हजार ्रादमि्योको तलवारके घाट उतार दिया । 
$ ये श्रापके वाप-दादेके घौडेलेभ्रायाहूं। 6 वनियेने इतनी जबरदस्त वरवादीकी कि 
फिर दो वषं तक राव गांगोजी सम्हल नहीं सका । ‰? इधर हरदास ऊङ्‌ राव गांगाजीके 
यहसि छोड़ कर इनके पास श्रा गया। 8 लडा्ईशुरूकी। 9 हरदास घायल हा । 
710 तव हरदास्को डोहलीमे डाल कर सोजत ले भ्राये ! (डोहठी, डोढी == घायलोको उरा 


कर ले जानकी एक टिकची ।) 77 घावों पर पट बौववाये। ८2 हरदासके राहत 
हए विना घोड़ा गया हो तो मुके उपालंभदो। 13 उस समय। 2 4 चोड दिया । 
7 नागौरमे भस्सेलरिक पोपप व्दहुनेफ रिषः दिथी3/11111 २०७680 ^6206111/ 








न्द महता नणसीरी ख्यात 


ताहरां सेखो सूजावत वीरमदेजीरं जो गोत-भाई हृतो, सु प्रायो 
्रायनं सीसोदणीस्‌ं मिल्ियो । क्यो-मोनं थे सांमल ल्यो 
थाह॒रो चो भारी हवं 1 राव गांगो न पहुंच ।* ताहरां सीसोदणी 
रायमलनू पुचियो । ताहरां रायमल कल्यो-"मतां लेवो ।'“ ताहरां 
सीसोदणी रायमलरो कल्यो न कियो । सेखा सूजावतन्‌ सांमल कियो | 
ताहरां रायमल जांणियो-मम्हारो धमं नहीं हमे ।° 

ताहरां राव गांगंजीन्‌ं रायमल कटायो°-श्रवै थे श्रावो 
लड़ीस । वाघेर्‌ घरं तो धरती रहै, सूजारं धरती न जावै ।ऽ हुं करम 
प्राइस, धरती थानूं देईस ।” ताहरां राव गांगो, मालदे वेहू कटक कर 
ग्राया ।- ” ताहरां रायमल जाय वीरमदेरं टोलियै प्रदक्षिणा दे, पगे 
लाग॒ बाहिरि भ्रायो।:‡ श्रापरो साथ एकठटो कर साम्हां जाय 


लड़यो 1 ˆ रायमल काम भ्रायो) सोभत राव गांभै लङ |“ 
वीरमदेन्‌ काटियो 1“ 


इति राव गांगे वीरमदेरी वात संपुणं 


-- >£ =-= 


7 तव सेखा सूजावत जो वीरमदे का गोत्र-भाई्‌ (द्विमात-भाई) था सो श्राया 
2 मुकर तुम शामिलनले लो जिससे तुम्हारा पलडाभारीदहोजये। 3 फिर राव गांगा 
तुम्हं नहीं पहुंच सकेगा । 4 मत लेग्रो। ऽ तब रायमलने देखा कि श्रव उसका यहां 
रहना धमं नहीं । 6 कहलवाया । 7 श्रव तुमभ्राजाग्नो, मै लड़गा। 8 मै चाहता 
हं कि धरती वाघाक्रे घरमे रे, सूजके घरमे न जाने पये। 9 मैःकामभ्रा जाऊंगा 
श्रौर धरती तुमको देदूगा। 10 तव राव गांगा श्रौर मालदे दोनों कटक लेकर प्राये। 
17 तब रायमलने जाकर वीरमदेके पलंगकी प्रदक्षिणा दी भ्रौर चरण स्पशं कर बाहर 
भ्राया। 12 श्रपना साथ इकटुा करके सामने गया श्रौर लडा। 13 राव गांगाने 


सौजत पर्‌ श्भिक्राहहर द्विष्म. 2\/ ख 'पििप्निक्ो"निष्ाल द्विपा 8111\/ 


अथ वात हरदास ऊहडरी लिख्यते 


दरदास मोकठोतनूं कोढणों सात-वीसर गांवांसूं ।* त्िको हरदास 
लाकड़ चाकरी न करं, दसराहै श्राइनं सलांम करे।: सु मालदेव 
कवर खोट सासहै नही, ताहरां भांणनुं कोढणों दियो । 

ताहरां हरदास इसड़ी बलाय नहीं जो कोई इयन्‌ कटै ।* ताहुरां 
चाकरी भाण करे, कोढणां हरदास भोगवै! युं करतां तीन वरस 
हन्ना । ताहरां हृजदार लड़ा, भारा नं हरदासरा।* भांणरा हज- 
दारा क्यो-“जी, थे ठकुराई करो । पण म्हान्‌ं कहो नाहीं । ° सावास, 
जु उतरियं पटे थाने गाम मांह रहण देवां छां ।'‡ ताहरां हरदास 
सुणियो । कह्यो-°रे, कास्‌ छै ? ° ताह रां कल्यो-“पटो थास उतरियो ।** 
ताहरां प्रा वात सुणनं हरदास कह्यो-रे, म्ह बुरी वस्त खाधी, 
उतरियं पटे हूं गांम मांह रहं ?"“° ताह रां हरदास छडियो । 

ताहरां जायनं सोत रायमल मुहं तसू मिष्य । हरदास 
वीरमदेर वास वसियो ।*` ताहरां हरदास रायमलन्‌ं कहै-“जे थे राव 
गागेसू वेढ करो तो हूं थार रहीस, नहीं तो नहीं रह ।'ˆ ताहरां 
रायमल कल्यो-"जी, म्हारं तो श्राठ पोहर लडाईज छ 1" 





7 हरदास मोकलोतको सात-वीस गांवोक्रे साथ कोढणा पटमे दिया हृश्रा था। 
2 हरदास इतना भ्रक्खड़ कि चाकरीका काम नहीं करता, केवल दशहरेके दिन मजरा 
करनेको ही ्रात। है! 3 सो कुंवर मालदेव एसी भूलको सहन नहीं करता, उसने कोढरों 
गविका पटा भाणको कर दिया । 4 परंतु हरदास सी बलाय कि यह बात उससे 
कहनेकी किसीको हिम्मत नहीं होती । 5 तव भाण भ्रौर हरदासके हुजदार परस्पर एक 
दिन लड़ पड़े। 6 परंतु हमको वात भी नहींकरो। 7 सावा हमको है, जो पटा 
उतरने पर मी हम तुमको गांवभें रहने देते हैँ । 8 ररे! क्या वात है? 9 कोढरणाका 
पड़ा तुमारेते उतर गया है । 70 यह बात सुन करके हरदासने कहा किं यह तो मैने 
भ्रचज खाया, जो पटा उतरने पर भी गांव में रह रहा हं । 77 तव हरदास जाकर वीरमदेके 
यहा रहा । 22 यदि तुम राव गांगासे लड़ाई करो तो मै तुमारे यहां रहं, नहीं तो नहीं 
रहगा । 13 हमारे तो श्राठों पहर उनसे लडाई चल ही रही है। 
((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥ 1\/॥(1111181<511111। २७७6६011 ^\680611४/ 
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मुंहता नेणसीरी ख्यात 


ताहरां एक दिन लडाई हुई, सो वौरमजोरै श्रसवारीरो घोड़ो 
हरदासनू चढणनूं दियो हृतो, सु श्रठे हरदास न घोड़ो बेऊ घावै पूर 
हवा 1 ताहरां हरदासनूं भांण उपाड्यो, सोभत पहुंचतो 
क्रियो 1: हरदास सोत प्रायो । घाव बंधाया।° ताहरां वीरमदे 
कल्यो-"जाह रे हरदास ! तं म्हारो पांच हजाररो घोड़ो वायो 14 
ताहरां हरदास कल्यो-कूरजपुत ! म्ह म्हारौ पिड ही वायो !* 
ताहरां हरदास विना घाव सारा हुवां रस्सायनं हालियो।* वास 
छडियो ।` सरखेलखां दिसम हालियो । 
ताहरां सेखो सूजावत पीपाड रहै ।° ताहरां सेखो हरदासरं 
ग्राडो फिरियो, कहियो-कहसी, मारवाड़ माहि कोई रजपूतद्ैही 
ही, जु हरदासरा घाव बंधाया नहीं?" ° ताहरां स॒ कहै 
सिखा । समि प्रर मोन राखे?" जो राव गांगैसं लडे तो मोनं 
राखे, नहीं तो मोन मतां राखे ।'“* ताह्रां सेखै कल्यो-"परमेदवर 
भलां करसी, थे रहो 1 ` ताह्रां हरदास पीपाड़ सेखैरे वास र्यो । 
हिवं हरदासनं सेखो च्यार पोहर मैहलां माह श्रालोच करै“ 
सु सेखं री वहुवां च्यार पोह्र साड़ी ग्रोढियां बैठी रहै 1*° म्रौ कपड- 
सू सीयां मरं 1 ˆ ताहरां एक दिन सेखरी वहवां कल्यो-'साय्‌ूजी । 
म्हे तो सीयां मर गई ।' ताहरां कल्यो-"वह्‌ ! क्यु?" कल्यो 
सासूजी ! हरो ` बेटो हरदासजीसू म्रालोच करं । म्ह चार पोहर 
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7 सो यहां हरदास ग्रौर घोड़ा दोनों घायल इए । 2 तव हरदासको भाराने उठाया 
ग्रौर सोजत पहुंचा दिया । 3 घावोकी मरहम-पट्री हुई । 4 जारे हरदास '! तूने मेरे 
पांच हजारका घोड़ा कटवा दिया । 5 श्रे कुक्षत्री } मैनेमीतो श्रपना दारीर कटवा 
दियादहै? 6 तव हरदास घाव ठीक नहींदहोने पर भी रिसा करके चल दिया। ध 
वहां रहना छोड दिया । 8 सरखेलखांकी श्रोर चला । 9 सेखा सूजावत पीपाड़भें 
रहता है । 10 सेखा हरदासके श्राडा फिरा प्रौर कहा कि ^लोग॒कहंगे कि मारवाड 
कोई राजपूत ही नहीं, जो हरदासके घाव नहीं बंधाय गये! 77 सेखा ! सम करके मुकक्रो 
रखना 1 12 नहीं तो मुके मत रखना । 73 परमेदवर ठीक करेगे, तुम रह जाग्र । 
74 तव हरदास श्रीर सेखा रातको चारों ही पहर महलमें परामशं करतेदहै। 15 सेखे 
की पत्नियां चारों पहर साडियां पहनी हुई वटी र्हं । 16 महीन कपडे परहिने रह्नेसे 
ठम मरतीपहै-0. रिप. जका 780॥0)/ 511 ।५(1101८118155111711 २७७68101 ^\680ना7\/ 
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महता नेणसीरी ख्यात ॥ <€ 


सोयां मरती वठो रहां ।' ताहरां कल्यो-' वह भ्राज हरदास वाहूङं 
ताह्रां मोनूं खवर दिया 1" 

ताहरां जिय वहूरो वारो हतौ, चु मारग रोक ऊभी।* ज्यु 
हरदास पाचछली रातरो वाहृडयो, ताहरां कल्यो-'सासूजी ! हरदास 
वाहृड छ ।'ˆ सासू पण ऊभी हती ।“ चु ऊपरांसुं हरदास उतरियो । 
सु राय-श्रागण माहि मारग। ˆ ताह्रां राय-प्रांगणमे हरदास्च श्रायो, 
ताहरां सेखंरी मा भीतर तेडायो । ° ताहूरां जायने सलाम कीवी । 
ताहरां कहियो-वेटा हरदास ! देखे, सेखंरी मारो टापरो उपाडतो 
हवं नीं ?"* ताहरां कदियो-“माजी ! पेहली हरदासरी मारो टापसे 
उपड़सो, ता पठं सेखंरी मारो टापरो उपड्सी । टापरो उपडियां 
विना, माजी ! जोधपुर श्रावं नहीं। काय टापरो उपडसी, काय 
जोधपुर भ्रावसी ।'° 

ताहरां राव गगिरा परधांन सेखं कनं श्राया नँ सेखन्‌ कल्यो- 
सिखा ! जितरी धरती माहै करड़, इतरी धरती थांरी न जिततरी 
धरती माह भुरट, उतरी म्हांरी ।*° ताहरां सेखे कल्यो-^भलां ।' 

ताहरां हरदास भ्रायो । सेखे कल्यो-हरदास ! धरती वाट भलो 
वहै छ ।'" ^ ताहरां हरदास वात मानै नहीं । 

ताह रां भटो श्रासियो दृहो कटैः“-- 


ऊहड़ मन भ्रांणं नही, हैक वचन हरदास । 
सेखं सिगचछो सांमठो, (का) गंगे सिगदो ग्रास ॥ 








7 श्राज हरदास जव ्रावे मुभे खवरदेना। 2 तव जिस पत्नीकी उस दिन वत्स 
थौ वहे मागे रोक कर खड़ी रही । 3 जँ ही हरदास पिद्धली रातो लौट, तव उसने 
कटा, 'सासूजी ! हरदास लौट रहादै।` 4 साम्र भी वहीं खड़ी थी। 5 राय 
आंगनमे होकर मागं जतादहै। 6 तव सेखेकी माने श्रंदर बुलवाया । 7 बेटा ! 
हरदास ! देखना, कहीं सेखेको माका टापरा उजाड नहीं हो जाय? 8 यातो टापरे 
उजड गे या जोधपूर भ्रायेगा। 9 सेखा ! जितनी धरतीमे करड़ी उगी हई है उतनी 
धरती तुम्हारी ओर जितनी धरतीमें भुरट उगी हृई है उतनी धरती हमारी (इस प्रकार 
धरतीका वट करलं ।) 10 हरदस ! धरती बांट लेनेकी बात ठीक कर रहे है। 7८ 
इस पर भ्रासिया चारण करुटेने एक दोहा कहा हे, इसका भावाथं इस प्रकार है-- 

(हरदास ऊहड़ एक भी बात नहीं मानता । बह कहता है क्रि या तो समस्त धरती 
सेखा ही लेगा या फिर गांगाही लेगा ॥' 
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ताह रां हरदास कटै-'एकं जोधपुररा कासु दो वांट करां? एक 
ड्गरो छ जोधपुर प्रोय बरछछीमे ने थारं पठे प्रांणीस ?" 
ताह्‌ रां परान भ्रपूठो गयो ˆ कद्यो-"जी । वात माने नदरी, 
लडाई करसी ।' 
ताहरां राव गांगेजी साथ भेदो कियो । वीकानिरसुं राव जत- 
सीहजीन्‌ बोलाया । बीजो ही साथ घणौ एकठो कियो ।` सेखो नं 
हरदास नागोर सरखेलखां करन्द श्राया । सरखेलखानं कद्यो-"तोन्‌ं 
ने दोलतखांनने परणावस्यां ।° म्हारी थे मदत प्रावौ1' ताहरां सेखो 
बोलियो-रे हरदास ! बेटियां किणरी देरईस ?८ म्हारं बेटी नहीं, थार 
बेटी नहीं 1 ` ताहरां हरदास बोलियो-किरी बेटियां ?°* तरवारांरा 
माथे भोठ पडसी ।* जे जीपस्यां तो घणाही रिणमल चछै'१, तियांरी 
दोय डावडियां परणावस्यां प्रर जो काम श्राया तो कूण परणीजसी ? 
केरी वात 2 युं करनं बेरारईरा द्रहतठे श्राय सेखो दोलतखांन 
उतरिया 1 
जांणाऊ श्रायो 1 ˆ ताहरां राव गांगे पूचियो-'दोलतियो कठ 
प्रायो ?“ ` कल्यो-"राज वै राई श्राय पड़यो ।*“* राजरी जतहथ 1" ° 
राव गांगोजी घांघांणी भ्राय उतरिया।** कोस दोयरो बीच 
छ 1 ` तठा उपरत राव गागेजी कहाडियो-राज! श्राप श्राय 
उत्तरया, ग्राहीज श्रांपां सीम । राज! इतरी राजरी। राजं वडा 
छो, काका छो ।''° इसौ परधांनगो कियो ।` ° परधानं फिरिया पण 
एक जोधपुरके क्यादो भागकरे? एक पहाड़ी सो जोधपुरके पी वरद्ीमभें 
पिरोकर तेरे पीं लाञ्गाक्या? 2 वापिस लौटगया। 3 दूसरा भी बहत साथ 
इका किया। 4 पास। 5 तु श्रौर दौलतखांनको व्याहुदेगे। 6 श्रे हरदास ! 
किसकी लड़कियं व्याहोगे ? 7 मेरे कोई लडकी नहीं श्रौर तेरे भी कोई नहीं। 8 
किसकी वेदियं देना है? 9 तलवारोसेि सिर उङ़गे। 10 यदि जीत गये तो रणमलोत 
बहुत हैँ । 17 उनमेसे किसीकी दो लड़के व्याह दगेग्रौरजोकामभ्रा ग्ये तो कौन 
ञ्याहू करेगा, किसकी बात ? 72 गुप्तचर भ्राया। 13 दौलतखां कहां तक भ्रा गया? 
74 वराई गांवमें श्राकरषडेरहै। 15 श्रापकी विजयदहै। 16 राव गांगाजी घांधांखी 


प्राकर ठहरे। 17 दो कोसकाश्रंतरदै। 18 राप जहाँ भ्राकरके ठह्रे है, यही म्रपनी 


हद, यर्हां तक वरती श्रापकी, श्राप बडेहैम्ररकाकादटै। 19 प्रधानद्वारा इस प्रकार 
कहल वाया । 
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प्रतो न मानं ।' कल्यो-जी, माव्रीजो भुय भोगवे काकौ वैटै? यो 
तो मोनूं नीद नदीं स्रावं ।'> राव गगेजीनुं कहाड़यो-सेवकीरो खेच 
ठे बुहारियो छं । श्रि वेढ करस्यां ° राव शाय कल्यो-“टीक छे । 
द्र जिसो हाजर द्रु ।'* राजि कल्यो-सवारे लड़ाई छ 1" 

ताह रां गांगन्‌ जोसिये- कल्यो-"राज सवार तो जोगणी भ्रापानं 
साम्ही छे, उवान्‌ं पूठ ताहरां राव गांगजी राव जंतसीहजीनं 
पलियो-रावजो । सवार तो जोगणी श्रापान्‌ं सा्हां छै। उवांनं 
पूठो द । ताहरां राव जतसोजी कल्यो-'राज । लडाईतो प्रपां 
सार नहीं छै, उवां सारं द्धे ।* वे सवार हीज लङ छै ।' ताहरां 
चारण खेमो किनियो वोलियो-“राज ! जोगणी चै पण योगणी श्रस- 
वार कांईदं ? तांहरां कह्यो-“जी, जोगणी सीह श्रसवार चछ । 
क ह्यो- जी, वांभण- वोलावो, पृदो, योगणी बीजेही "° वाहणः श्रस- 
वारी करंच्छै ?" ताहरां कल्यो वांभण-योगणी सवार": कागः3 
ग्रसवार छ । ताह रां कल्यो-काग सररासूं भाजि जाय ।* लड़ाई 
मांह सरच्सु सेखे गांगेरं विहं सरे भाजसी ।*‡° 

युं करतां दिन गो ।` ° सरखेलखांनरं एक हाथी छै, तिकणरोः? ` 
दरियाजोईस नाम छ । तियरं चाठीसर हाथी एके बगल" चाटछीसं 
हाथो बीजो'* बगल । सु हाथी पाखरिया कर, लोह बांध, गरक 
कियाद ।-° सु हाथी फोजरे मुहडे छं 1“ 

प्रठासूं ˆ राव गांगौ श्रावं दछे। राव गांगौजी फोज वणाय 
साम्हां म्राया | 

1 प्रधान ्राये-ग्ये, परतु ये नहीं मानते । 2 काकाके बैठे मतीजा धरती भोगता 
है, इस प्रकार तो मुभे नींद नहीं आती । 3 सेवकीमे ररक्षेत्र तयार करा दिया है, श्रपन 
लड़ाई करेगे 4 मेजसाहं वसा हाजरह्‌ं। 5 कल लड़ाई निरिचितदहै। 6 ज्यो- 
तिषियोने । 7 योगिनी भ्रपने सामने है श्रौर उनको पीठकी भोरहै। 5 लडाई तो 
पने हाथमे नहीं है, उनके हाथ्मेहै। 9 ब्राह्मण । ‡० इसरेभी। 77 वाहन । 
72 कल (श्राने वाला) 73 कौन्रा। 14 कौश्रा वाणोसे भग जाताहै। 15 लेडाईमें 


शर हैँ सो सेखा रौर गांगा दोनोके शरोसे भाग जायेगे। 76 उदय हृभ्रा। 27 जिसका। 
18 बाजु । 29 इूसरी। 20 सो हाथियोके पाखर डाल कर लोहेसे गकं कर दिये ह । 


22 वे हाथी फौजके भागे हेैं। 22 यहि, इधरसे। 
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सेखे दोलतखांनन्‌ कल्यो हतो-दोवांण भाज जास्यै ।'` सवार लोह 
वजाय सारे साथ हाथ दिखाया, त्यौ दोलतखांन कल्यो-'सेखाजी ! 
तुम कहते थे, वे भाजि जांहिगे ॥** ताहरां सेखोजी वोलिया-तो खांन 
साहिब ! जोधपुर छै, यु क्युकर भाजं ?'* ताहरां जांणियो-चूक न 
छे ?'° मन मांह चमकियो दौलतखांन । 

तितरे राव वोलियो-कटो तो हथीरं युं सररी, कहो तो 
महावतेरे दयं सररी ?' हाथी ्रावे दे | महावत पुकारे चै । ताह्रां 
दे महावतरे सररी, महावत पड्यो। श्र दूसरीदै हाथीरं कृमा- 
थलः मेसररो, प्रर हाथी भागो, श्र दौलतखांन ही भागो। श्र 
सेखो मंडियो 1* सेखो भाजन जाणे ।° सात सं भ्रादमियांसूं सेखं 
पागडा दछाड्या, प्रर वेढ हुई `" सेखो बेटे सहित काम श्रायो। 
हरदास बेटे सूधोः काम भ्रायो 1 तुरक भागा) घणा मरिया । घणा 
पादा वदिया ।* ° 

सेखोजी खेतमे ससक दध । > ताहरां राव गाग पूचियो- 
सेखाजी ! धरती करी ?"“ ताहूरां राव जतसीहजी सेखेजी उपर 
छह कराई ।ˆ* श्रमल करायो ।*° पांणी पायो । ताहरां सेखंजी 
पुखियो-^त्‌ं कुण छ 7" ताहुरां कल्यो हूं राव जंतसोह्‌ द ।-° ताह्रां 
सेखे कल्यो-“रावजी । म्ह थांहरौ कासू उजाडियो हृतौ ?"° म्हे तो 
काको भतीजो धरतीरे पगा विढता हंता ।**° ताहरां सेखं कल्यो- 
जंतसोहजी ! मो गत हुई छ, सो तो गत हसी ।'“~ युं करतां सेखैरो 
जीव नीसर गयो । ˆ 


8 दीवान (राव) भाग जायगा। 2 दूसरे दिन तलवारे चलाकर सभी साथनेश्रच्छे 
हाथ दिखाये। 3 तुम कटतेथेकिवेभागजायेगे। 4 खान साहि ! श्रागे जोधपुर 
है,यों कंसे माग जायेगे? 5 तव ख्याल किया-कीं धोखा नहो? 6 द्‌ 1 
7 कूमस्थल । 8 शरीर तव सेखेने पांवरोपे। 9 सेखा भागना नहीं जानता। 10 
खात सौ श्रादमियोके साथ सेखा धोडोसे उतरा श्रौर लडाईकी। 11 सहित 12 वहुतसे 
मार दिये श्रौर वहृतसे पीठ दिखा कर पीछे लौटे.। 13 सेखोजी रणखेतमें सिसक रहे द । 
74 धरती किसकी ? 15 राव जंतसिहजीने सेखोजीके ऊपर छाया करवाई । 16 श्रफीम 
दिया। 17 तरूुकौनदै? 18 मैराव जेतसिहहूं। 79 मैने तुम्हारा क्या बिगाड़ किया 
था। 20 हम तो काका भतीज श्रपनी जमीनके लिए लड़ रहेथे। 27 जंतर्सिहजी ! मेरी 
जो गति हुई है वही गत्ति श्रापकी होगी। 22 एेसा कहते ही सेखाका जी निकल गया ॥ 
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हाथो हंता खुं सखरा-सखरा तो कूवर मालदे लिया ।` श्र वडो 
हाथी खांनरी ्रसवारीरो नाठो सो मेडतं गयो ।* ताहरां मेडत्ियां 
लियो । तिये ˆ हाथी वेई* मेडतियांसूं राव मालदे विरद हवो । 
रथ चूमर 
वीवो पृद्धंरे दोलतिया !, तं हाथी केथा किया । 
रूडा रूडा रावं लिया, पाडा पाछा दिया।। ? 
वीवी पृद्ै रं दोलतिया !, तं मीया केधा करिया । 
उंच मगर घोर खणाई, बाथ वाथ दिया ।* २ 
हिव ° हाथी मेडतियांरे गयो । ताहूरां मेडत्ियां हाथीरा घाव बाधा 1“ 
हाथीनू माह श्रांणं घु प्रोग्में हाथो मावे नहीं ।" ताहरां प्रो 
खणायनं हाथी मांहै लियो ।* ताहरां सवणियां ° क्यो-जु, थां आ 
बुरी कायौ, प्रो खणी ।'** कहियो-धु तो हई । हरम कासू ?'. 
युं करतां राव गांगोजी ने मालदे सुणियो-“जु हाथी मेडतं वीरमदेरं 
गयो ।' ताहरां हाथी मालदेजी मंगायो । कल्यो- जी, हाथी मांहरो 
छे» म्हां लड़ने लियो छै "° * ताहुरां मेडतिया हाथी न दै । ताहरां 
वोरमदेजी कल्यो-"राव गागनूं हाथी परहो द्यौ “° ताहुरां मेडत्तियां 
कल्यो-्हे तो हाथी न देवां ।*° जे म्हारे प्राहुणौ हवै तो जीमायनं 
हाथी देवां ।'` ` ताहरां मालदे चढिनं श्रायो । ईयांर भगत हुई मालदे 











7 भ्रच्छे-्रच्छे हाथी जो लङ्ा्दमे हायश्राएये सो उन्हं कवर मालदेवने ले लिये। 
2 श्रौर जो खानकी सवारीका वड़ा हाथीथा जो भाग कर मेडते चला गया। 3 उस। 
4 केलिये। 5 अ्रव। 6 तव मेड़तियोने हाथीकी मरहमपटरी की। 7 हाथीको 
भ्रदर ले जाना परंतु पौलिमे हाथी समाता नहीं। 8 तव पौलिको तुड्वा कर हाथीको 
प्रदर लिया। 9 शकुनियोने। 20 तुमने यह्‌ बुरा काभ किया। 1" पौलिको तुड्वा 
दी। 12 जोहोनीथीसोतोहो गई, म्रब व्याहो? 13 हाथी हमारादहै। 14 
हमने लड़ करके लियाहै। 15 राव गांगाको हाथीदेदो। 16 हम तो हाथी नहींदें। 
17 जो हमारे यहां महमान हो जायं तो उन्हं भोजन करवा कर हाथी दें । 

*धूमर का भावाये- 'दोलतखान जव भाग कर धर गया तो उसकी वीवी पद्धती है कि अरे 
दोलतिया ! तूने लङ़ाईमें कितने ह।यि्योको जीत कर इकटा किया दहै? तो उत्तरदेताहै 
कि भ्रच्छे-म्रच्छे हाथियोको तो रावनेले लिया है श्रौर पाडेके समान वापिस किए है। 
फिर बीबी दौलतियासे पृच्ती है कि तूने कितने मुसलमान बनाये हैँ ? तो कहता है कि जो 
मेरे साथ थे उन्हे बाथ भर-भर कर रावको लङ़ार्ईमे भेट कर श्राया हूं ओर उनके लिये 


ऊचे मगरे पर कवरं खुदवा दी है । 
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सारू 1 ताहरां हाथीरेया हृतो ।* ताहरां भगत तयार हई । 
ताह्रां कल्या-कूवरजी ! थे पधारो, भगत श्रारोगो ।* तितरं हाथी 
रयां छेसु हमार श्राव छै ।'* ताहरां कल्यो-"जी, हाथी पैहलां लेनं 
पञ्चे भगत श्रारोगस्यां 1*° ताहरां रायसल दृदावत बोलियो-“जी, 
इसड़ वड़ा श्रड़ीला म्हार ईद, म्हैहाथीनी द्यां ।° थे पारो | 

ताहरां कुवर रीसायनं कहियो-ज्‌ हाथी तोन द्यो दो, पण 
म्हारो नांम मालदे छै ।° मेडतेरी ठोड़ मूढा वृहाऊं तो मालदे 1" 
पले सालदेजी पाछा जोधपुर श्राया । 

ताहरां राव गागेजी कहाड़्यो वीरमदेजीनं-जभरे ग्रो कासं 
कियो ?`` जितरे हं जीव्‌ तितरेतोथेम्हारे परमेच्वर पण 
हु पुहतो न ! ताहरां मालदे थासूं भूंडोदधै, थानु दख देसी ।** श्रो 
हाथी इयर सिर देवो ।** ° ताहरां वोरमदेजी कहायो-'भलां, जो थार 
दाय भ्रां तो हाथी परहो मेल देस्यां `“ ताहरां घोड़ा राव गाभैजो 
सारू „ हाथो मालदेजी सारू मेल दिया ।*° ताहरां हाथी पीपाड 
प्रायो, ताहरां घाव फाटिने हाथो मुवो 1" ताहूरां ्रादमियां 
घोडा ले जाय निजर किया । प्रर कल्यो-“जी हाथी तो पीपाड माहे 
म्रावतो मुवो ।' ताहरां राव गांगेजो कल्यी-हाथं 
मांहै आय मुवो, सो म्हारे ्रायो ।*° 

ताह रां कवर मालदे बोलियो-"जी, हाथो धांहररे*° श्रायो, पण 
म्हारं हाथी न भ्रायो । जाहरां हाथी रे सक्रीस ताहरां लेईस 12 
तठा पल वरस १ हीज राव गांगोजी जीवियो। 


7 मालदेवके लिये इन्होने भोजनकी तयारी की । 2 हाथी रीयां गांवमें था । | 3 
कूवरजी ! पघारिये, भोजन भ्ररोगियि । 4 इतनेमें हाथी रीयांसे ग्रभीश्राजाताहै। 5 
हाथी पहले लेकर फिर भोजन करेगे । 6 एसे ब्रड्यिल कवर हमारे भी है, हम हाथी 
नहीं देते। 7 श्रापजाये। 8 हाथी नहींदे रहे हो, परंतु मेरा नाम मालदेवदहै। 9 
मेडतेकी जगह मूले वृवाऊ तो मे मालदेव । 10 तुमने यहक्याकियां? 17 जब तक 
मैः जिन्दा हूं तब तक तो श्राप मेरे लिये परमेश्वरके समान हैँ । 22 तुमको तकलीफ देगा । 


13 यह्‌ हाथी इसके सिरदेदो। 14 श्रच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छाहैतो हाथी भेज 


देगे। 15 केलिए। 16 भेज द्ि। 17 तब घावोके फट जानेसे हाथी मर गया। 


18 मेरी। 14 हमारेभश्रागया। 20 तुम्हारे। 271 जवभीहाथीनले सक्गातवही 
ले लूंगा । 


म्हारीः* धरती 
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जाहरां राव गांगोजी देवलोक हुवा, ताहुरां मालदेजी टोकं बेठा । 

टम मालदेजी वीरमदेनूं लागोसुइसोलागोयु इयान्‌ सास न 
खावण दं ।* कटहै-मेडतो दछाडो, प्रर श्रजमेर जाय वसौ ।' ताहरां 
वीरमदेजी मेडतो छोडियो । प्रजमेर मांहै परमार रहता, तिकन्‌ 
मार ग्रजमेर वीरमदेजी लियो । ताहरां सहसो नासन मालदे कन 
प्रायो । मालदे पांचां गावासूं रेयां दीवी 1“ 

जाह्रां रायसल भ्रानासागर उपर गोठ कीवी, ताहरां साथ 
सगषछो ही बोलायो । ताहरां खीमं महतन्‌ कल्यो- “जावां छां गोठ 
जीमण ।* थे रावनूं वींटढ्टी मतां चढण देज्यो । जाहरां वींटद्ी चढसी 
ताहरां रेयांरो ङंगरीˆ देखसी, ताह्रां सहसो चीतां ्रावसी । ° ताहरां 
कहसी-'सहसंनूं मारियां विगर पांणी नहीं पोऊं ।' शुहतैनं कदनं 
रायसल गोठ जीमण गयो । 

प्रर (राव) खीमं मुहतेन्‌ं कहियो-श्रापां वींखद्ी जाविने मिठाई 

मगाविस्यां ।ˆ वार १--२ महतं खमे वरजिया, पण रहै नहीं ।° 
पद्ध वींटट्ी जाय चडिया । चिन मारवाड सांम्हां जोयो ° जोयनें 
कल्यो-श्रा रेयांरी भाखरी नहीं हवे ?‡` कटियो-श्रा भाखरी तो 
नडी ।` ˆ इयँ सहसंन्‌ं न मारू तो म्हारो वाप छै ।*° प्छ साथै राय- 
सल ही प्रायो । परधांने तो घणो ही कहियो । 

प्रर राव मालदेवजो हृतो ˆ नागोर । ताहरां राव मालदेवजी कटै- 
'वोरमदे म्हारी छाती माथे छै ।'° ताहरां दस्र हजार घोड़ो रडोद 
थांणं हुतोः°, नेः" मांहै जंतो, कूपो, भ्रखंराज सोनगरो, वीदो भार- 





{ भ्रव मालदेव वीरमदेके पीषेलगा सो एसा लगा कि इन्हें स्वास न लेने दे । 
2 उनको। 3 भाग कर। 4 मालदेवने पांच गांवोके साथ रीर्याका पटा कर दिया । 
5 गोठ जीमनेको जा रहैदहै। 6 पहाड़ी । 7 यादभ्राजायेगा। .8 श्रौर रावने 
खीमे मुंहतेको का कि भ्रपन भी वींटली गढ पर जाकरके मिठाई मंगायेगे । ('वींटलीः 
श्रजमेरके तारागढका नामदहै।) 9 मंहते सीमे एक दो वार मना किया, परन्तु उसका 
कहना मना नहीं । 10 गढ़ पर चढ़ करके मारवाडकी भ्रोर देखा । 77 यह रीयांकी 
पहाड़ी तो नहींहो? 12 यह पहाड़ी तो नजदीक है। 13 इस सहसेको न मारू तो 
यह मेरावापहै। 4था। 15 वीरमदेमेरी छातीपर षडा है। 16 उस समय 


रड़ोदके थानेमे मालदेवके पास दस हजार घोड़ों का समूह्‌ था । ¢ भौर । 
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मलोत म्रः ठाकर । भ्र प्राइने रेयां उतरिया ।* यानं हृकम हृतो ज॒- 
“श्रजमेरसू वीरमदेनृं परहो काटो ।'‡ 

तिको रातिरो खड़यो वीरमदेरेयां भ्रायो ।* श्र श्रागै श्रण- 
जांणियो साथ तयार हुतो हीज 1: पचे लड़ाई हुई । वौीरमदेनु प्रवी 
पडी 1“ 

वीरमदेरो साथ घणो काम भ्रायो) तीन घोडा वीरमदे हठे 
कटिया 1 ` दुरो कार घोड़ं चद्यो छं । दस वरटी श्रागलांरी खोस 
वाग भी काली दछं।° माथे मांहै घावांरो चौकड़ी पड़ी दै ।° 
लोहीरा प्रवाह डाढी मांहै उतरिया चे 17० 

बेऊॐ फोजां जद्धसौ धापिनं उवे उवं कानी ऊभी द्धै "+ 

वीरमदे घायल श्रापरा संभाटे दव 1": 

पछ पंचायण श्रायो । भ्रायने कहियो-इसड़ौ वीरमदे कठे लहस्यो; 
ज म्राजयथेनहींमारो खो ?° ताहरां सिरदारां कहियो-'भाई 
म्हे तो एकरसौं छाती ऊपरासौं गिजा नीठ परही कीवी छै |" 
माई ! म्हारें किये" तो वीरमदे मरं नहीं । प्रर°जोतूं मारे दो 
ग्रो वीरमदे छ ।' 

ताहरां पंचाइण तीसां श्रसवारासूं वीरमदेजीरे उपर प्रायो । 
न वीरमदेजीन्‌ वतलछायो ।" ` ताहरां वीरमदेजी कटहियो-°रे पंचायण ! 
तद? भलां, ग्राव 1 पंचायण ! तो सरीखा छोकरा मारवाड मा 
घणा जो वीररो पूठ केहीसौं चापी जाय तो ?"* ताहूरां पंचायण 

ये1 2 इन्होने भ्राकर री्यामें मुकाम किया। ` 3 ट्नको हकम हमरा था कि 
वीरमदेको श्रजमेरमे निकालदो) 4 इधर वीरमदे भी रातको चल कर रीयां अ्राया। 
$ श्रौर भ्रागे श्रज्ञात सेना तयार ही थी । 6 वीरमदेको यह्‌ लडाई दुःसह हई । 7 वीरमदे- 
के नीचे (सवारीके) तीन घोडे कट गये। 8 शव्रश्रोकी दस वर्धयां खोस कर वागके 
साथ हाथमे पकड रखी हँ! 9 शिरमें घार्वोंकी चीकड़ी पड़ गर्हहै। 10 दाढीमें रक्त 
के प्रवाह वह्‌ कर उतर रहे हैं। 77 दोनों सेनां युद्धसे तृप्त होकर श्रलग.प्रलग खडी हैँ । 
2 वीरमदे श्रपने घायलोको संभाल रहाहै। 13 वीरमदेको एेसी द्मे फिर कब 
पाग्रोगे, जो श्राज तुम उसे नहीं माररहेहो? 14 हमने तो एक वार बड़ी कठिनतासे 
द्याती ऊपर श्राई ्राफतको दूर कियादहै। 15 हमारेसेतो। 16 शओ्रौर) 17 लल- 


कारा। 78 पंचायण ! तेरे समान मारवाडमें बहुत छोकरे है, परंतु वीरमकी पीठ 
चांपने वाला भी तो कोई हो ? (लेकिन मुभे कोई दिखाई नहीं देता ।) 


गर 
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ठे हीज वाग खाच ऊभो र्यो ।* ताहरां वीरमदेजी कद्यो-इसड 
सु उठे ऊभनूं हीज माङ, पण परहो जा" त्ताहुरां पंचायण 
परै हीज वाग फेरी । 
ताहरां कपेजो कह्यो-"राज ! वीरमदे यं सहज सो नहीं मरे 1 

पच्छ त्री रमदे श्रापराः घायल उपाडनै" अ्रजमेर अ्रायो । श्रा" फोज षण 
नागोर श्राई्‌ । वीरमदेन्‌ं घणी ग्रण्हीः पड़ी। साथ सोह" काम 
स्रायो । 

ताहरां रायसलरो रावनूं घणो श्रत भौ", सदा धसक राखे" । 
को ˆ कटै रायसल काम प्रायो, को कटै काम नहीं श्रायो । ताहरां 
मूक प्रोहितन्‌ मेलियो ` ` अरायो, वौरमदेनूं मिलियो । कण लागो- 
वन्रो, भ्रा घरती ज, थांहीन्‌ू ज्यान भ्रायो ।** रायसल मराड्यो 1" 

ताह रां कल्य-ऊभा रहिज्यो । ` जु, रायसलरं तो श्राद्धा सा 
लोहं छे, इसड़ो तो लोह को न दं भारी ।'“" श्र रायसलन्‌ 
कटाड़यो ` ` -े तकरियो देने वेसज्यो ।* ° मुद्रो थां कनं मूकां छां 1 
ताहरां प्रोहित मखान्‌ कल्यो-'रायसल कनं येई पधारो ^“ ताहुरां 
रायसल की पलांण मंडायने, प्राप हथियार वाधनं श्रसवार हय 
घोड़ो नखाडतो-नखाडतो ईयां कनं श्रायो ।*ˆ ताहरां श्रे चदढनै राव 
मालदे कनं ग्राया । भ्रायने कल्यो - "जो, रायसल तो घोड़ो नखाडतो 
फिर छ ।' 


1 तव पच।यरा वहीं श्रपने घोडेकी वाण खींच कर खडा रहा। 2 लगतानतोठेता 
टै कि वहां खडेको ही खत्म करद्‌, परन्तु आंखे सामनेसे दूर चला जा। 3 तत 
पचायरणने बाग मोडदी। 4 वीरमदे इस प्रकार सहजमें मरने वाला नहींहै। $ श्रपने। 
6 उठाकर्‌। 7 यह। 8 दुःसह। 9 सव । 70 रायस्लका रावको अत्यन्त भय। 
7: सदा धाक जमये रखताहं। 12 कोई। 73 भेजा। 14 जलो, यह्‌ धरती ही 
तुम्दं वला बन करके आईदहै। 15 रायसलको मरवया। 16 ठहर जाग्रो। 17 
रायसलके साधारणे घाव है, एेसे षाव कोई बहुत भारी तो नहीं हँ । 18 कहलवाया । 
19 वेठ जाना। 20 मूलाको तुम्हारे पासमभेज रदे दहैँ। 27 रयसलके पास तुम ही 
चले जाभ्रो । 22 तवर रायसल कच्छी घोडके ऊपर जीन कसवा कर स्वयं हथियार वांव 
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ताहरां रायसल अ्रपूठो भ्रायो ।` ताहरां घाव फाटा! रायसल 
मुवो \ जाहरां रायसल म॒वेरीः खबर गर्ह, ताहरां फोजां वदे“ प्राई । 
प्रायनं वीरमदेजीनं परहा काटिया 1 
ताह्रां रायमल कद्वाहो सेखावत, तिण श्रागै गया 1* ताहरां 
रायमल इणांरा घणा हीडा किया! वरस १ तांई* रायमल रे 
रह्या । घणी जावबता कोवी ।* जिण विधरा ईयांरा चाकर हृता, तिण 
तिण विधरा हीडा किया ° ताह्रां वीरमदेजी कद्यो-*रायमलजी ! 
थे म्हांरे वडा सगा, थां मांहरा वडा हीडा किया 1" पदै वीरमदेजी 
उठास्‌ सीख कोवी 1 
पच्छ वो रमदेजी बौद्ी लीवी, वणहटो लियो, वरवाडो लियो 1 
लेनं भ्रठे वेठा र्या 1“ 
ताहरां मालदेजीनं खवर हई । कल्यो-्वीरमदेजीरे श्रधिकी 
साहिबो हुई ।'` ° ताहरां वठे फोजां विदा कीवी वीरमदेजी ऊपर । 
ताह रां फोजां मौजावाद प्रई । ताहरां वीरमदेजीनूं खवर हुई, फोजां 
मोजावाद भ्राई । ताह॒रां वीरमदेजी कल्यो-!हमकं हं काम भ्राइस ।‡ ° 
हमकं नीसरू नहीं, घणी ही वार नीसरियो ।"" पण हमके हूं छाड 
नहीं ।` ˆ घणी ही वार दछांड्‌ं नहीं, हमकं काम श्राइस । 
ताहरां महते खीमे कहियो-खेतरी ठोड तो देखो । जेथ लडाई 
करस्यां सू ठोड तो देखो "` ˆ ताहरां वीरमदेजी, मुंहतो खोमो चढनं 
ठोड़ देखणन्‌ं भ्राया । ताहरां खीमो महतो ब्राघो ही हालियो ।* 








7 तव रायस्ल वापिसि लौटा। 2 तव घाव फटगये।! 3 मरजानेकी। 4 
फिर। ऽ भ्राकरके वीरमदेजीको निकाल दिया। 6 उसके भश्रागेगये। 7 तव राय- 
मलने इनकी वहत संवाको1 8 तक। 9 बहुत यत्न किया। 10 जिस-जिस प्रकार 
(दर्जे)के इनके चाकर थे उनकी उस-उस प्रकारसेसेवाकी। 11 तुम हमारे बड़े 
सम्बन्धी हो, तुमने हमारी बडी सेवा कीदहै1 12 फिर वीरमदेवजीने वहसि विदा ली। 
713 पीये वीरमदेजीने बौरी, वणहटो श्रौर वरवाड़ो गांवों पर श्रधिकारकिया। 14 इनको 
भ्रविकारमें कर यर्हाहीवेठे रहे। 15 वीरमदेजीके राज्य-वेमव श्रधिकदहो गया। 16 
इस बार मै काम श्रा जागा । 17 इस वार निकलू (वच) नहीं, बहुत बार बच गया । 
8 इस वार मै श्रपनेको छोड़ गा नहीं 1 79 जहां लडाई करेगे वहु स्थान तौ देखलें । 
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ताहरां खीमं कल्यो-'मरणो हृतो तो मेडतंरी वेढ मरत, पारकौ 
धरती माह क्युमरो? ताह्रां खांचने भ्राघो ले वहीर हुवो । 

ताहरां मलारणे धांणेदार हृतो कोई मुसलमान, तसौ जाय 
मिथ्या 1 ताहरां वे मुसलमान क्यों थानूं रिणथंभोररं फिले- 
दारसूं मिखाइस ।“ ऊ थानं पातसाहसुं मि्टासी ।' ` पदं रिणथंभोररे 
किलेदारसं मिलिया । पच्च वीरमदेजीन्‌ं ॐ पातसाहरी हजर ले गयो । 
पातसाहसूं मिढढायो । पटं वीरमदेजोसों पातसार्हजी मह्‌ रवानि हवा । 
पं वोरमदेजी मालदेजी ऊपर सूर पातसाहन्‌ ले राया । पद्ये श्री 
ट्जार षोड़ांसं मालदे सास्हां प्रजमर भ्रायो । 

ताह रां वीरमदेजी एक बुध उपाई ।` वीस हजार रुपिया कृपरं 
डरे मेलिया ! क्यो-म्ानूं कावढां मेल देज्यो ।“ श्र वीस हजार 
रुपिया जैतरे उरं मेलिया । कह्यो-म्हानूं सोरोहीरी तरवारचां मुकर 
देज्यो ।' ` इसडा सा चिन्ह किया 1 ` श्र मालदेनूं कहाड़यो-जंतो 
कृपो पातसाहसं मिलिया छे । थान्‌ पकडनं पातसाहनं देसी 1" ` तेरो 


४८ (1 


द्रष्टांत- जे सवाया स्पिया यारे उरे देखो तो जांणज्यौ |“ इयांरं 
खरचीघाली दे) 
इतरेमे “ जलाल जढूको कहण लागो-पातसाह सलामत ! एक 


ऊवांरी तरफरो तेडावो' पातसाहरी तरफसूं हं हरईस' ^, ्रर 
उंवांरीः" तरफरो सिपाही तेडस्यां , तं ऊपर हार-जीप थापो 1" ° 





7 मरना ही विचार लिया तो मेडतेकी लड़ाईमे मर जाना था, दूसरोकी धरतीमें 
वयो मरतेहो? 2 तब खींच करके दरूरले चला। 3 मलारणेमें कोई मुसलमान थाने- 
दार था उस्सेजाभिले। 4 मै तुमको रणथंभोरके किलेदारसे भिलाऊ्गा। 5 वह 
तुमको बादशाहसे मिलायेगा । 6 वह्‌ । 7 तब वीरमदेवजीने एक युवित विचारी। 
8 हमको कवले भेज देना। 9 हमको सिरोहीकी तलवारे मेज देना । 10 इस प्रकार 
चालवाजी की । 11 तुमको पकड़ कर ्रादशाहके सुपुदं कर द्गे। 12 जिसक्ता प्रमाण 
यह है कि इनके डरो सदि ्रतिरिक्त रुपये मिल जाये तो हमारी बात सच जानना । 13 
इनको (वादशाहने) खर्चकि लिएमेजेदैँ। 74 इतनेमे। 15 एक उनकी श्रोरका 
्रादमी बुलाया जाय । 16 बादशाहकी भ्रोरका मै हृगा । 17 उनकी । 18 बुलायेगे । 


19 इसी वात (प्ट (दाष्छबी कति ली किये1५१५।०।७7। [२6568161 ^\0806111/ 
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ताह्रां पातसाह्‌ वी रमदेनृं कहियो-जु, म्हारे एक पठण कटै चैः 
भ्रा वात थारे दाय ग्राव कं नहीं ।'* ताहरां वीरमदेजी कल्यो- 
पातसाह सलामत ! पठाणन्‌ म्ह एक वार दीढटोदचधे): एकर वकै 
पठांगनू बुलायजं, च्यु हूं देखृं ।' ताहरां पठांणन्‌ं वुलायो । पच्छ पठंण 
प्रायो । ताहरां वीरमदेजो देखने कद्यो-"पातसाह सलांमत ! दोय 
परठांण इसडा वद्धे तेड़ो ।“ श्रांपणी तरफरा श्रै तीन मेलो।ऽ श्रर 
पराया वीदो भारमलोत मेलसी ।° तिको ईयां तीनांहीनं सारनै, 
हथियार लेनं, साजो-साबतो परहो जासी ।'्श्रातो पातसाह सलां- 
मत ! श्राप थापो ही मतां 1" 

पच्छ वीरमदेजो समंचार कठाड़यिा मालदेवजीन्‌ं । तहरां राव 
मालदेवजीरं मने हुई । खनर कराई, सु श्रमरावांरे उरे सवाथा" 
रुपिया हुश्रा । ताहरां मालदेवरे मनमें तो भय हीज ऊघियो ।*° 
वीरमदेजी के वातां ठह राई, तिकांसूं भय हुवो । °" 

पचे श्राथणरो पहोर छै, ° ताहरां जततो, कंपो, श्रै राज सोन- 
गरो कपाजीरे डरेमे बेठाद्ै। जतो उदावत ग्र खीमो उदावत 
रावजीरं विच फिर छ । जिकू"* रावजी कटै छै जिकूं द्यान्‌" “ श्राय 
कटे \ श्रे कटैचेसु रावजीनूं जाय कटैयै। जुम्हे धान्‌"° जोध- 
पुर पुहचता करस्यां ।'** उणांरोः ° जवाब सुणनै रावजी सुखपाठ 
वसिनं हालिया ।* ° तरे रावजीरो हाथ खोभेरं हाथरे उपर छै, श्र 
चालिया जाव छ । ताहरां जंतसी ऊदावत बोलियो-'सीख करो", लोग 
प्रांपणी वाट जोव छ ।*° ताहरां खीमोजी वोलिया नहीं । ताहरां 


ज = ` जका 








= ज, जा 


7 यह्‌ वात तुम्हारे जंचती है कि नहीं। > देखाहै। 3 एकवार पुनः। 4 
दो पठान एसे ्रौर बुला लिये जायें । 5 श्रपनी ्रोरके एेसे तीन श्रादभियोंको भेज दें। 
6 श्रौर सामने वाले (शत्रु) वीदा भारमलोतको मेजदेगे। 7 वह्‌एेसाहै जो इन तीनों 
कोहीमार करके इनक हथियार लेकर सकुशल निकल जायेगा । 8 बादशाह सलामत ! 
यह पंचायती तो श्राप मकरर करे ही नहीं। 9 श्रधिक। 10 भय उत्पन्न हूभ्रा। 
77 वीरमदेवजीने कई वाते एेसी वनाद जिससे भय उत्पन्न हो गया। 22 संध्याका 
समयहै। 13 जोवत। 24 इनको1 215 तुमको। 76 पहुबादेगे। 77 
उनका। 78 र।वजी सुखपालमें वंठ कर चले । 19 रवानाहो जाभ्रो। 20 लोग 


प्रपनी प्रतीक्षा कर्‌ रहे है ॥ | | 
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वरे" जंतसीजी वोलिथा, कहियो-खी माजी 1 इतरी भाय नहीं लाभौ, 
जोधपुर नं समेठ विचं पावड़ी घणी दै 1" ताहरां खेमोजी हाथ 
मूरडनं पाछा श्राया । ताहरां राव कहियो-'भला, जिकी हृसी यु 
दोससी ।** ताहरां परमातं ˆ लडाई हई । लोक काम श्रायो 1 

ताहरां रावजी तो घूुघरोटरा पहाड़ मांहै जायनं रह्या । सुर 
पातसाह जोधपुर प्रायो । ताहरां जोधपुर तिलोकसीह्‌ वरजागोत 
किलेदार हुतो ।* सु तिको ३०० रजपूर्तासरं काम श्रायो। सूर पात- 
साह च्यार मास जोधपुर रह्यो । मालदेजी मेडतारा वाव वादहियाः 
ताहरां वीरमदेनूं कियो । ताहरां वीरमदे कटहै-जोवपुररा भरावा 
वाढीस ।** ताह्रां लोके कल्यो-श्रा श्रापनूं हैसाव नहीं ।* ताहरां 
छरी लेनं कांवड़ी वासते आंवारी एक उही वाढी 1" पद्ध सहु 
कों ग्रापो-ग्रापरं काणे गया 17: ्रर पात्तसाह्‌ सूर दिली गयो । 

प्छ थांणो हरवाड़ राखियो । थांणों जिकंमें पर्ठाण राखिया हंता 
ग्रौर वीरमदे द्‌दावत, कल्यांणमल दूृणपुररो घणी । "° ताहरां एक दिनं 
ग्रं चढनं घूघरोटरा पाहाड़ां महै राव मालदेजीरी वक्षी हुती, तिकन्‌ 
वध कीवी ।** वंध करनं हरवाङ़ श्रायो। ताहरां कोई डोकरी हृतती, 
तिका कहण लागी-भ्रो कुण छं ?. ° ताहरां कही-कल्यांणमल दण- 
पुररो धणी }' ताहरां डोकरी कल्यो-भसावास, म्हारी दादियां-काकियां 
बंधाड़ने भलो हालियो, माथा ऊपर ्रोढणो घातनं ।'‡‹ ताहुरां भ्रो 
जाब कल्यांणमल सांभटियो ।*" ताहरां धांनरो सुस घातियो ।* 





7 फिर । 2 इतनी दरी नहीं काट सक्ते, जोधपुर श्रौर समेठके बीच श्रंतर बहुत है । 
3 मरोड़ करके। 4 जोहोगीसोदेखलंगे। ऽ दुसरे दिन प्रभात्में। 6 जोधपुर 
तिलोकसी वरजांगका पुत्र किलेदार था। ¢ मालदेजीने मेडतेके बवूलोको कटवो दिया । 
8 मै' जोधपुरके भ्रामक वृक्षोको कटवा दगा । 9 यह्‌ भ्रापको उचित नहीं । 10 तव 
चुरी लेकर एक श्रामकरी टहनी छंडीके लिये काट ली। 17 पी समी कोई श्रपने-भ्रपने 
स्थानोंको चले गये । 12 रद्ेथे। 13 द्रौणपुरका स्वामी । 14 तब एक दिन इन्होंने 
धूधरोटके पहाड़ोमे जहां मालदेजीकी वसी थी उसे बंद करदिया। 15 एक दूढ्या थी 
सो कहने लगी-- यह कौन है ?* 26 शाबाश है ! हमारी दादियो-क।कियोँको वेधवा कर 
श्रौर सिर पर भ्रोढना डाल करके भला चला जा रहा है। 17 तब यह्‌ जवाव 


उपालभ व्यय कल्या एम्‌ लने सुना 1 18 तब श्रन्न 
6 ६ ८८.01 २५२। . 10112640 ऽ 1/॥(111८1815511011॥ 1 = करने शपथ ली + 
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१०२ मुंहता नैणसीरी ख्यात 


कहियो-"बंघ द्ुडायनं जमीस ।` ताहरां वीरमदे कहण लागो-श्रं 
तो ्रांपणा दुसमण हंता, प्रर थे कहो तो भलां ! "° ताहरां सातरैं दिन 
ध श्रारोगायो, भरर ऊघियिा ।* जठ“ वीरमदे कहण लागो-“ज, हू 
उठ पठांणरे जाय प्रर बंघ वेई“ प्रज करूं! ताहरां कल्यांणमल 
सवणां मांहै' समभतो हतो; ताहरां कह्यो-"राज ! वं वेई श्ररज्‌ 
मतां करो ।* परमातं राव्‌ मालदेरी फोज दोड़सी, बंघ सारा दूटसी | 
मरणो छं जिको मरस्य ।° ग्र पठण भाजसी 1 +° ताहरां वीरसदेजी 
कहियो-तो राज श्रारोगो कांड नहीं ?7 ताहरां कल्यांणदास कद्यो- 
वीरमदेजी । हं काम म्राईस 

यूं करतां दिन ऊगो । राव मालदेजीरी फोज धांणै ऊपर दोडी, 
ताहरां पठांण तो भागा । कल्याण सांम्हां प्रायो । ताहरां राव मांल- 
देजी कल्यो-"कल्यांणमलजी । थे कांई्‌ मरो ?म्हेतो थारे हीज वासते 
ग्राया छां 1" ˆ ताहरां कल्यो-ना साहिव ! पातसाहरा थांणा भाजै, 
ताहरां करईक रूडा मांणस मरे `“ ताहरां उठे कल्यांगमल काम 
ग्रायो । उदेकरण रायमलोतत काम प्रायो । पठण भागासु दिल्ली 
गया । 

राव मालदेजी बंध लेनं घूघरोटरा पाहाडां गया । वीरमदेजी 
मेते श्राय रह्या । पद्ध र।व मालदेजी जोधपुर श्राया । करईक तुरक 
छासु नास गया 1 

1 इति समभ्पुणम्‌ ।। 


~~ -------------- 








7 वंधन चुडा करके भोजन कल्गा। 2येतो श्रपने दुदमनये, श्रौर तुम इन्हीके 


लिए शपथ लेते हो, यह श्रच्छौ र्टी! 3 तव साते दिन दूध पिलाया म्रौर उठे, 4 
जर्हा। 5 वर्हां। 6 लिये, वास्ते। ? शकरुनोमे। 8 वंधनोके लिये श्रजं मत करो। 
9 जिसको मरना है वह्‌ मर जायग।। 10 भ्रौरपठान भागजायेगे। 77 तो फिर 


श्राप भोजन क्यो नहीं करते ? 22 मै कामभ्राञ्गा। 13 कल्याणमलजी श्राप बयौं 
मररहेहो? हम लोगतोश्रापकेलिएही भ्र हं । 14 बादशाहके धानोको जहाँ तोड़ना 


होता है, वरहा करई श्रच्छे ्रादमी काम श्रतिदँ। 75 करई तुकं वहांथे सो भाग गये। 
((-0. २००२।. [1411260 © 911 ॥/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\6806111४/ 


परथ वात राटोड़ नरे स्ूजावत, खील पोकरसेरी 


राठोड खींवो पोकरण राज करे! पोकरण बाठनाथ जोगीसे 
ग्रासण चं ।' प्रर श्रठे वेहृगटी हरभौँ मेहराजोत सांखलो राज करं 12 
कलिकरण केहरोतः जंसन्मेररो भाटी हरभौं सांखलैरं परणियो 
हुतो ।“ 

वाई ग्रञ पीहर हीज रहती सांखलैरे ।° सो वारईरे पेट श्रासा 
हतौ ।ˆ कितरेक दिने वेटी जाई ।* वडे नखव्रै जाई ।° ताहरां जंगद्ट- 
मे नांखि प्राया 1“ 

ग्रठे हरौ सांखलो फढोधी गयो हृतो । श्रावतां थद मा रोवतो 
टावर दीठो 1*” ताहरां हरभौजी पूचियः-.रे, टावर कठे रोव छै? २ 
ताहरां कहियौ-' राज ! एक टावर कहिकं नांखियो चै" सो रों 
छे ।' ताहरां भ्राप कहियो-शटाबर उठाड्‌ लावो ।* ताह्रां एक सवण 
वोलियो ।` ° भ्राप सवणी हुता ।** युं कर श्राप डावड़ीन्‌ ˆ घरे क 
प्राया, श्रांणनं माह मूक दी ।*° कह्यो-“दये छोकरीन्‌ धाय राखो । 
ने भली जिनस राखज्यो ।‡? 

ज्यां माहि डावडीनू ले गया त्यां तो कपड़ो श्रोकखियो;° कल्यो- 
जी ‹ भ्रा डावड़ी व्यु लाया ? भंडा नखत्रे जाई हती °सु म्हां तो 
नखि दोनी ।'*° ताहरां हरभूजी कहियो-श्रा भके नखत्रे जाई छै । 


7 पोकरणमें बालनाथ योगीका श्रासनदहै। 2 श्रर यहां वेहगटी गांवमें मेहराजका 
वेटा हरभू सांखला राज्य करताहै। 3 केह॒रका वेटा कलिकं । 4 व्याहा था। 
$ बाई (ह्रभूजीकौ बेटी) उस समय सांखलेके यहाँ पीहरमें ही रहती थी । 6 बाईको 
गभथा। 7 कितनेक दिनोकि बाद पुत्री उत्पन्न हृई। 8 बडे नक्षत्र (मूल नक्षत्र)में 
उत्पन्न हुई । 9 तव उसे जंगलमें डाल दी। 10 लौटते इए मागमे एक बच्चेको एक 
टीवे पर रोते हृए देखा । 77 बच्चा कहां रो रहाहै? 72 एक बच्चा किमीने लाकर 
डाल दियाहै। 13 उस समय एक शकुन हन्रा। 14 स्वयं शकुनीये। 75 बच्ची- 
को। 16 लाकरके्रदरभेजदी। 17 इसदखछोररीके लिए एक धाय रलो रौर 

्च्छी तरह रखना । 18 जेते ही वच्चीको दर ले गये वंसे ही उसके कृपडेको पहचान 
लिया। 19 इस लडकीको क्यों लाये ? यह तो बुरे नक्षते उत्पन्न हई थी। 20 सो 


महन तो जाता द्रः २०९२. 21411260 0\ 91 1/011/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111४/ 
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ग्र कड्ंबनूं ्रोठमो होसो ।* सासरें पीहर वडा दोन्‌ कुछ ठांमसी ।' 
ताहरां वाईनूं राखो 1 बारईरो नांम लिखमी दियो] 

तिके हीज रातः १बेटो हरमूजीरे जाई । दोन्‌ ही वायां मोटी 
हुई । मासी-मांणजी ज्यु मोटी हुई, त्युं सगार्दरो ग्रटकढ्ठ कररीजण 
लागी 1" 

ताह्रां तेड बवांभणन्‌ं नारेठ दियो |° हरभृजी कटियो-'वाईं 
लिखमीरो नार पोकरणरा राव खीवेनं ले जादने यो।'* ताहरां 
वांभण नेर ले जयनं राव खीवेनूं वंदायो !" ताहरां खींवं कहियो- 
करो नाढेर?'. ताह्रां वांभण कल्यो-"जी ! कलिक्णं भमाटीरी बेरी, 
हरभ्‌ सांखलरी दोहितरी 1“ ताह्रां खीवे कहियो-"जो, श्रा सगाई 
म्हे नहीं करां । ` णांच, वींदणीरा दांत मोटा चै 1“ ताहरां 
नार श्रपुठो दियो 1 ˆ श्र राव खींवे कदियो-"जो हरभूजोरी वेटो 
परणावो तो परणीज्यां ।' 

इतरी-* वात कही, ताहरां भ्रादमी श्रपुठा प्राया । श्रायते हकी- 
केत हरभृजीन्‌ू कही । ताहरां हरभूजो कहै-दिटी जाई जिणरो जनम 
हारियो ।* ° कासं कजं?" 

ताहरां हेरभूजी भ्रापरो*' ब्ेटीरो नारे खींवेनूं मेलियो 1" 
खीवि नारे वांद लियो । भलं मृहूरत जांन कर भ्रायने परणियो 1"° 

हमे लिखमी कवारी रह गई । ठोड़ २-३ नारे मेलिया, 
सु नारेढ प्रपा श्राया । ताहरां राव सातठछ जोधपुर राज करं। 

ए कुटुम्बको सहारा-ल्प होगी । 2 ससुराल श्रौ र्‌ पीहर दोनों कुलोका मान वढनि 
वालो होगी । 3 उसी रात। 4 मौसी श्रौर्‌ भानजी जसे ही वयस्क हृरद उनकी रागा 
की श्रटकलं लगाई जाने लगीं। 5 तव ब्राह्मणको वला करके नारियल दिया। 6 


लक्ष्मीवाईकी सगाईके लिए पोकरणके राव खीविको यह्‌ नारियल ले जाकर देदो। 7 


तव ब्राह्मणने नारियल ले जाकर राव खीवेसे उसे वंदन करवाया। 8 नारियल किससे 
संबंध क्रिये जानेका है? 9 कलिक्रणं भाटीकी पत्री श्रौर हरम्‌ सांखलेकी दोहितीका । 
10 यह सगाई हम नहीं करते । 7" सुनते ह कि वद्र (मंगेतर)के दांत वड़े ह। 
12 तव नारियल लौटा दिया। 13 हरभूजीकी वेदी व्याहुं तो व्याह कर लेंगे । 
इतनी । 15 जिसके पत्री उत्पन्न हुई उसने जन्मको हारा! 16 क्या किया जाय ? 

7 श्रपनी। 18 भेजा । 19 श्रच्छे मुहूतमें वरात वना कर श्रौर प्राकर विवाह किया । 


[ 20 श्रव न 0. २०९२. [21011260 0\ 911 ॥\/॥(41111118/5511111| २७568।८॥ ^\6806171४/ 
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सूजो सिकरार खेलतो फिरे। सो एक दिनर समाजोगः सूजोजी 
सिकार खेलता वेंहगटी कनं प्राय नीसरिया । ताहूरां हरभूजी सांखे 
सूजं जोधावतनूं लिखमी म्रापरी दोहितरी परणाई ` 

लिखमीरं वेटा दोय हुश्रा-वाघो, नरो। वडा जोरावर हृश्रा । 
सात्र छोरून हुवो !* ताहरां टीको सूजेजीनूं दियो । रांणीपदो 
लिखेमीन्‌ं दियो ।* 

लिखमीरो भाई जंसो प्राय सूजरं वासर रद्यो ¦ तेरा जंसा-भारी 
कृीजं ।° 

ताहरां राव सुजं मारवाडसरव साभी।* बेटो वाघो वगडीं 
राखियो |` नरो फठोधी राखियो । रांणी लिखमी फषोधी नरे कनं 
रहै । प्रसवार ५०० नरैर तावीन रहै । 

एक दिनरो समाजोग छ । रात घड़ी ४-५ गई छे । वरसातरा दिन 
छं । नरो प्ररोगणनूं मा कनं श्रायनं वेठो दे ।* त्िसड़े*° चाकर फरोखं 
ग्राय म्र दीटोः, श्र कह्ियो-श्रा श्राजरी खिवण"* पोकरण ऊपर 
छं ।' ताहरां लिलमी निसासो मूकियो ।** ताहरां नरो बोलियो- 
"मा । निसासो क्यु मूकियो ? थांहरे वाध नरे सरीखा बेटा, श्र 
रावजी पण समादिया ।** थां रांणीपदो पायो ।*° ताहरां कल्यो- 
बेटा ! पुछ मती-ना । ताहरां नरे कल्यो-माजी ! मोन तो कलो । 
ताहरां लिखमी कल्यो-बेटा । ईयं पोकरण वाटे मोनं कवारी थकीनं 
निदी हती 1 परणौीज श्र दुहाग देता श्राया छै; पण ईये मोन कवारी 
यकीनू निदी ।` ` ताहरां नर कल्यो-'माजी ! हं ईयेसूं गुदरू च थांहरै 





[त -- -- 


1 समयक्रा योग, समयकी वात । 2 तव हरभूजी सांखलेने जोधाके पुत्र सुजाको 
भ्रपनी दोहिती लद्मीको व्याह दी। 3 सात्तलके कोई पुत्र नहींहुत्रा। 4 लक्मीको 
पटु रानीका पदं दिया । 5 जिसके वंराज जंसा-भाटी प्रसिद्ध हँ । 6 सम्पादन की, प्राप्तकी, 
जीत ली। 7 भ्रपने बेटे वाघेको वगड़ीनें रख। । $ नरेकी तावेदारीमें ५०० सवार रहते 
है । 9 नरा भोजन करनेके लिए अपनी माके पास प्राकर वैठाहुभ्राहै 1 70 इतने 
मे। 77 श्राकरदेखा। 12 विजली। 73 तब लक्ष्मीने निःस्वास छोड़ा। 1 4 
चिरायु, वियमान। 15 श्रापने रानी पद प्राप्त किया। 16 बिवाह्‌ करनेके वाद तो 


ग्रमान्य करते ्राये है, परन्तु इसने मेरी क्वारेपनमे ही निदा की थी । 
[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७568101 680611४ 


ए - महता नेणसीरी ख्यात 


वास्तं 1` जाणूं दक थांहरी मासी छै ईयैरे घरं 1° नहीं तर हूं ईय कनं 
हमारू कोट खोस लं ।° ताह्रां लिखमी कल्यो - वेदा ! टील न करो, 
वेगा हुवो ।'“ 


ताहरां नरे भ्रापरे प्रोहितन्‌ कल्यो-्तुजो एक वात करे तो 
म्रापां पोकरण ल्यां । ˆ ताहरां प्रहित कहियो-ं हेरो करीस ।'“ 
ताहरां नरे प्रोहितन्‌ कहियो-^हं तोन्‌ सवारं बुरो बोलीस 1" तुं मोन 
बुरो बोले अरर पछ काले ॐ चडढनं पोकरण जाए परो ।'° 


ताह्रां बीज' ° दिन दरवार वेला प्रहित दरवार ्रायो। ताहरां 
नरो बोलियो-!हरामखोर ! मुहडो दिखाढठोनां 1 राज माहि थे 
दुभांतां घालो 1 ˆ मांहरे थे न जोर्ईदजो ।* ° श्रठासूं परहा जावो 1“ 
ताहरां प्रोहित बोलियो-हो नरा! तुं किये भांत बोले द्धै? श्रजुं 
तो रावजी जीवेच, श्र कूवर पणघणादछछै) तूं किसे वागरी मूढी 
छे ?'` ` ताहरां प्रोहित चाकर कनां छागल लेनं कल्यो-नरा }! तोन्‌ 
जहार कर सो बेरनूं करे 1'*° ताहरां प्रोहित जायन कोटडी माहै 
ऊठ ऊपर कूची मांडनं हालियो ।* ताहरां चाकरां नरन्‌ कल्यो- 
ग्रसवारो रे खासं ॐ ऊपर प्रोहित कूची मांडी छै।' ताहरां नरं 
कल्यो-रे ! हरामखोरन्‌ परहो जावण दो ।**° ऊठ, घोड़ा ले श्रर पर- 


हो जावो । मृहृडो श्रदीठ करो । ताहुरां प्रोहित ऊठ चडि पोकरण 
गयो । 
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7 मै आपके लिएदही इससे निभारहाहूुं1 2 स्याल करताहुं कि श्रापकी मौसी 
इसके घरदटै। 3 नहींतो मै त्रभी इसके पासे कोटको छीन करलेलू। 4 चिलंव 
मतकरो जल्दीकरो। ऽ तोगश्रपनपोकरणनलेलें। 6 मै'रजांचकरूगा। 7मै 
तुको .कल बुरा वोलूग। (म्रपशव्द कटहूुगा)। 8 मुभको। 9 तू मूको बुराबोलना 
श्रौर फिर कल ऊंट पर चठ कर पोकरण चले जाना। 10 दूसरे। 71 हराम खोर! 
पृह॒ मत दिखा । 12 राज्यमें तुम विरोध डाल रहेहो1 13 हमको तुम्हारी जरूरत नहीं 
है। 14 यहसि च्लेजाग्रो। 15 तू किंस प्रकार बोल रहाहै? 16 श्रभी तक तो। 
पतु किस वागकी मूली है? 18 फिर पुरोदितने चाकरके पाससे छागल ले करके 
(हाथमे पानी ले करके) कहा कि नरा ! तेरेको श्रव जो जुहार करे सो भ्रपनी स्त्रीको करे । 
(छागल = बकरीके वच्चेके चमडेका वना हुम्रा जल-पान, दीवड़ी) 19 तब पुरोहित 
कोटडीमे जाकर ऊंट पर पलान कस करके रवाना हुश्रा । 26 श्रे ! हरामखोरको जाने दो । 

((-0. २००२।. [1411260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २९७6९1८1 ^\6806111४/ 


मुता नैणसीरौ व्यातं [ १०७ 


पोकरण प्रोहित प्रणियो हृतो ` सो सासरें रहै । वर मादैसू 
निकरं नहीं, रात-दिनि घर महै वेठो रद! त्ाहरां सुसरो-सारा 
कटण लागा-धे बाहिर निक्ट्यो नहीं, वर माहि वठा रहो, सो क्रिस 
वासत ?** ताह्रां प्रोहित कद्यो-द्ं नरस विढ श्रर श्रायो द्र 1 
ताहरां सासरियां राव खींवसर कल्यो- म्हांर साई नरास्रां विढ 
प्रर श्रठे भ्रायो द्यै।' ताहरां राव खीवं प्रोहितनं तेडायन कद्यो-श्े 
नरस रीरसाणातो कासृ हुवो ?° थे म्र भ्रावो ।` दरवार माहं वेसो 
कुवरसौं रमो ।* खरची व्यो !* खुियावव्ठ थका रहो ।` ` एको घरं 
छं > कल्यो- "राज ! खरची रावी हीज दछै। रजं रावजी 
विराजेद्धे।"° वेटाचणाच्छै । रावजीरे मकं नरे सारू कासं दे 2": 

जेर मास मांह प्रोहि हैरो करण अरायो, इसे समदय स्रांवली 
पण फठी हती ।` ` जोगीरं प्रास्षण माहे हृतो सु कवर श्रांवली भ्राइ 
च्ढेनं भ्नांवली नित प्रत तोड़! ताहरां चलां बाढनाथन्‌ं कल्यो- 
“कूवर भ्रांवली चठ, तोड़ ।' ताहरां वाढछनाथ म्रायो । बाढछनाथरं श्रावणै- 
सो कवर उतर गया । ताह्रां बाठनाथ आ्आंवली सरापी-"निफंठ 
होणा । तमसं गढ जायगा । हमारे चेलांसूं मठ जायगा । चेला हमारा 
घरवारी होयगा 1" ° यूं केने बराठनाथ चालतो हुश्रो दिखणाधन्‌? 
प्राडा ज्रादमी घणा ही फिरिया, पण धिरे नहीं ।*° 

ईदी जीमतो ताहरां पेहलौ बाढ्नाथनूं जीमण मेलती, पक्ठै भ्राप 
जीमती ।** सु नाथरो इसो भाव । युं करतां जीमण तयार हृश्रो, 
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7 पुरोहित पोकरणमे व्याहाथा। 2 सोक्तिसिलिए? 3 मै नरासे लड़ कर 
प्रायाहं। 4 दामाद । 5 बलवा कर । 6 तुम नरास नाराज हो गये तो क्यां हृभ्रा ? 

तुम यहाँ भ्राजाभ्नो। 8 दरवारभें वंठो, कुवरके साथखेलो। ¢ खर्चा हमारेसे लो। 
7० वड़े श्रानंदसेरटो। 11 एकहीधरदहै। ८2 श्रापकी। 13 च्रभी तक रावजी 
विद्यमान हैँ । 14 रावजीके भी एक नरेके ऊपर ही थोड़ा ही है? 15 जेठ मासे 
पुरोहित जासूसी करनेको राया धा उन्हीं दिनों दमली मी फलित हो गङ्थी। 16 तव 
चालनाथने इमलीको दाप दिया कि "निष्फल हो जाना" । भ्नौर उन कुवरोको शप दिया क्रि 
तुमसे गढ़ जायगा ग्रौर हमारे चेलोसे यह मठ जायगा श्रौर चेले धरवारी (गृहस्थी ) हो 
जा्येगे। 17 दक्षिणकीश्रोर। 18 परन्तु वापिस नहींलौटता। 19 इदी भोजन 


करनेके पहले बालनाधको भोजन भेजी, फिर श्राप भोजन करती । 
[ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥ 1\/॥(111181<51111। २७७6९1८1 ^\680611४/ 


१०८ |] संहत) नेणसौरी ख्यात 


तारा नाथन भाणो मेलियो 1" ्रादमी ले नाथरं भ्रासण भ्रायो 
प्रायनं पुदधियो 1 ताहरां कल्यो-"जी, नाथजी रमिया ।** कहियो रे ! 
करां ?` कल्यो-"जी, भ्राज रसिया ।' कल्यो-"रे ! किस वासतै ?'“ 
कह्यो-जी, क्‌वरां दुख दियो । श्र जावतां युं कहि गया छै | 


ताहरां इदो विना जीमी ऊभरांणं पगे दोडी । पगो पग गई 1० 
श्रागे सात कोस लग नाथ गयो । जायने जाठछः हेठे* नाथ सूतो, सो 
नाथन तो नींद श्रा गई । इतरं ईदी जाय पुहती "ण देख तो नाथ 
पोट्या छे । ताहरां ईदी जायने पगे हाथ दियो ।** ताहरां नाथ 
जागियो । कल्यो-'माता ! तू क्यों म्राई ? ताहरां कह्यो-"नाथजी ! पै 
मोनू बोयनं हालिया 1 > त्ाहरां नाथ कलह्यो-बेटी ! वचन फुरणेका 
नहीं 1'` ` ताहरां कह्यो-नाथजी ! म्ह केथ रहा ?“ म्हारी किसी 
गत हुसी ?“ˆ ताहरां नाथ कल्यो-षेटी ! तेरेश्रासाहैष्ण्सो ते 
बेटा हौयगा । वड़ा सामंत होयगा 1 उसका नाम लृंको दे \:" जव 
बारह वरसोका होयगा तव धरती श्रावेगी । पण इस जाठ से पैली 
ग्रावेगी ।-° भ्रव श्रौर तरफ जाऊंगा 

=> 0 


ताहरां ईदी भ्रपूटी प्राई।** ऊनाढो उतरियोः० वरसाघ्टो 
उतरियो, ` सीयाद्टो-* ब्रायो । न्याठाः° हवै दै । रावन्‌ न्याढारो 
बलावो भ्रायो । ताहरां राव न्याठे भ्रावै। एक दिन श्रोगरास गांम 
तिकण महि न्याको हुवो । ताहरां बुलावो श्रयो रावन्‌ । ताहरां 
राव तयार हुवो छ । श्रसवार ८० सूं चहि राव कोट मासु 


^^; 





व 

7 नित्य हस प्रकार करते, जव उस दिन भोजन तैयार हृश्रा ततव ॒नाथके लिए भाणा 
(थाल) परोस कर भेजा । 2 नाथजी चले गये। 3 ग्रे! क्व? 4 श्रे! किस 
लियं? 5 तव इंदी विना भोजन क्िएही नंगे पाव उसके पीये दौड़ी। 6 पैसोके 
चिन्ट देखती-देखती गर्द । 7 तक । 8 पीलुदक्ष। 9 नीचे। 10 इतनेमे ईदी जा 
पहुंची 1 7८ तव ईदीने जाकर चरर स्पशे क्िये। 72 नाथजी ! श्राप तो हमको 
बा कर चल दिएु1 23 वचन पलटनेका नहीं । 14 हम कहाँ रहं? 15 हमारी 
क्या गति होगी? 1/ वेटी ! तेरे गभंदहै। 17 देना। 18 परन्तु इस जाल (क्ष)से 
उधर-उधर्‌ तक्र ही भिलेगी। 19 ईदीलौटश्रायी ।, 20 ग्रीष्म ऋतु समाप्त हुई । - 
2.५ वपां 1 श्ण 72 षतु (1 (धज 1 ककु,विशेष भ्रायोजन । 


% 
॥ 
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मुंहता नेणसीरी ख्यात [ १०६ 


नोसरियो 1 ताहरां प्रोहति पण ऊभो हृतो 1 ताह राव कद्या- 
श्रोहित ! भ्रावस्यो ?" ताहरां प्रोहित कद्यो-“राज ! म्हां वांभणांरो 
कासू काम छै ?* ताहरां राव तो चडि खड़ा । 

तितरें प्रोचियो कटोरो लिव ऊमो हृत्तो ° ताहरां प्रहित कल्यो- 
जी, कासू जोवो ?'" ताहरां प्रोट्िये कल्यो-श्रोहितजी , कहीकन्‌ 
कटोरो सापस्यां, ज्युं पुरसाय ल्यावै *° ताहरां कल्यो-'जी, उरौ 
य, ज्यु म्हे परुपसाय लाय देस्यां ।'° कहियो- जी, प्रोहितजी ! श्रापनं 
कटोरो क्युकर दीजै ?""° ताहरां प्रोहित कल्यो-भय कोई नही, 
चाकर उठटाय लेसी 17 धांहरो तो कांम कियो जोरजं । ` थास लाख 
कांम छे ।'`° ताह्रां प्रोधियिरो कटोरो प्रोहित लियो । 

पद्धै चाकरन्‌ं कल्यो-'रे ! ऊठ ल्याव, सीरख ल्याव, ताहरां 
चाकर ऊठ पलांण माड ल्यायो। सीरख व्यांयो।7“* चाकरनू 
राखियो ।*° श्राप ऊठ चढ श्र देहररं सारग घालि श्र फेरिथा। 
प्रागे बिटड़्चां कनं जाय नीसरियो । भ्रागे एक पलीवाठ ऊभो हुतो, 
तियेन्‌ कल्यो" °-रे ! फढोधी जाय, वाहर घाल, वाहुर कर ।"` ˆ 

ताहरां बांभण पुकारियो । श्रागे राव नरेरा जासूस बेठा हीज 
हता । सामान तयार क्रियो । बारह ऊठां माथे सिलह लदियोडो 
हुतो ।`° श्र पांचसं ५०० ग्रसवारसूं नरो चदियो भ्रायो। म्राभें 
जांभण ऊठ तांणियो सारग श्रावतो दीठो ।*° ताहुरां रामो सोहड 
बोलियो । कल्यो-जी, बांभण भ्रावे छ । मत क्यु ही कहो 17 वाहर 


कमः भः जि = च 








7 निकला । खड़ाथा। 3 भ्राग्रोगे? 4 हम ब्राह्यणोक्ा क्या कामदे? 
5 तव राव तो चढ़ करचलदिया। 6 उम समय प्रौलिया कटोरा लिए खडा था। 
7 क्यादेखरहेहो? 8 किसीको कटोरादेनादहैजो परोसवा करलेश्राये। 9 इधर 
देदो,सोहम परोसवाकरलादेगे। 10 भ्रापको कटोरा कंसे दिया जाय? ए 
कोई ग्यकी बात नहीं है, चाकर उठालेगा। 12 तुम्हाराकामतो करना हीहोगा। 
73 तुम्हारेसे लाखों काम दहै । 74 तव चाकर ऊट्‌ पर पलान रख करलेश्राया। रजाई 
भीलेश्राया। 15 चाकरको वहींरखा। 16 अ्रागे एक पालीवाल ब्राह्मण खड़ा था, 
उसको कहा । 17 ्ररे ! फयोधी जाकर खवरदे कि वाहरकरे। 18 बारह ङॐयों 
पर सिलह्‌-शस्र जादि लदे हुएथे। 19 श्रागे ऊटको खींचते हए ब्राह्मणको आते देला 


20 इसे कुद मत कहो । 
((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(11118155111। २७७6६011 ^\680611४/ 


१९१० | महता नेणसीरो ख्यात 


रो मांमलो छे । ताहरां नरो बोलियो-प्हे वयुं ही कहां नहीं, रावो ! 
ताहरां बांमण पिण चढ ब्रायो, साथ हुवो । जाह्रां विटल्यां कनै 
गया, ताहरां रामो वोलियो । कल्यो-जी, घंस को दीस नही, मारय 
कोई पग दीसे नहीं }` श्रापां जास्यां केथ ? ताहरां नरो प्रोहित- 
सौ वाथा घातने मिचियो ।* रामन्‌ कल्यो-म्हे पोकरण लेस्यां 1"“ 
ताहरां रामं कल्यो-कोड़ीधज घोड़रो मुंहडो कुहटो ।' ताहरां कोड़ी 
घजरो मुहडो कुहटतां कोड़ोधज फरडको कियो, सो गाम उगरास 
माहे केरड्‌ मगर तांई सुणियो ° ताह्रां राव खीवो न्याठे माहैं वेट 
हृतो, कोटी हाथ माहं लीवी छे, छांट बालतो हृतो \" ताह्रां कोड़ी 
घजरो फरडवे सुणियो ताहरां राव खींवो बोलियो-'भाई ! कोडी- 
वज बोडरा फरडका सुणीजं छै, कोट पण एकलो छै, वांभणियो पणं 


मास ५-६ हुवा श्रायो वंठो छे, उपद्रव दीस द ।° प्राजे कुस 
विहावे ।** 


ताहरां श्रसवार पांच छव चाटिया, खवर करो' । ताहुरां भ्र ्रस- 
वार मगरे जायने खड़ा रह्या । प्रटकछ करण लागा । द्ेखां, कुण छै ? 
कूण वहै छ ? ` ` 'ताहरां श्रसवार श्राय, मारग मायै ऊभा रह्छा 1* ` जितरे 
साथ श्रायनं नीसरियो 1" ~ ताहरां श्रसवारां पुदियो-कुण ठाकुर 
चछ?" ताहरां कल्यो-साथ नर वीकावतरो दै। श्रमरकोट परणी- 
जण जावे छ 1" * ताहरां कल्यो-' घोड़ो कोडीधज तो नरै मूजावतरो 
छ ।' ताह रां कलह्यो-"मांहर घोड़ो सखरो कोई हुतो नहीं, तिकण पगा 


| ज क जाक ज = क 





कन क । न ~ [1 


1 नतो कोई सेना दिखती है श्रौर न मागमे किसीका खोज ही दिखाई देतादै। 
ग्रपन जायेगे किंवर ? 3 तव नरा पुरोहितस्चे भुजा पसार कर्‌ मिला। 4 हम पोकरणं 
लगे। 5 तवर कोड़ीवज घोडेका मृद वाते समय कोड़ीघजने श्रपना मुह्‌ प्रौर नथुना फड- 
फड़ाया । 6 सो वहसे उगरास गावें श्रौर केरड्.की पहाड़ी तक सुनाई दिया । 7 तव 
राव खींवा न्यालेमें वंठा हृभ्रा धा ग्रौर ग्रास हाथमे लेकर छोट डाल रहा था । (कोटी 
देवार्पण्‌ निमित्त श्रंजलिपें लिया जानि वाला या लिया हृग्रा ग्रास परिमाणा जितना पववान्नं 
भ्रादि खाद्य-पदाथं) 8 कोडीवज घोडेके फरड्के सूने जाते टै, कोट सूनादहै श्रौर त्रह्यण 
भी ५-६ मास हए प्राया वेढा है. कोई उपद्रव दिखाई देता दहै। 9 भ्राज कुशल नहीं है 
10 देखे, कौन? कौन जारे? 7 मागं पर जाकर खड़े रहे। 12 इत्तनेभे दल 
श्रा निकला। 13 कौनसे ठाकुर? 


¬ 


मै 


14 उमरकोट व्याहुनेको जा रहे है। 
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मृहता नैणसीरी ख्यात { १११ 


मांग लियोद्धै।* ते श्रागै ऊमरकोट सोढांरं वडा वडा घोडा द । 
ते भाभैजो कनां मांग लियो छै" ताहरां कल्यो-इतरं ॐ सिलह 
वयुं छै ?' ताहरां कटियो-म्हांरै वंर-वाढ दयै।* राजा छां, साथे 
सिलह चाहीजे हीज । 

रो° पचि श्र श्रसवारां जाय राव चलींवैनं कल्यो-“जु, कोई 
छे, साथ वहैदधै। कटै-नरो वीकावत श्रमरकोट परणीजण 
। मौड वांवै, केसरिया कयां, खंभायच गार्ईदजं चछे।" इण 

= 


प 


स्‌ वहै दै। घोड़ो पण कोड़ीवज द्यं । कटै सांग ल्याय्‌? 


) 


> 


युं विचार करे दै । तितरं नरो पोकरण जाय पृहतो ।` श्राय 
प्रोहित जायने प्रोय्ियैन्‌ साद कियो । ° कल्यो-वेगो थारो कटोसो ल्यं ।' 
उतावढठसूं ऊठण लागो, त्युं उतावन्डा साद किया ।` ° ताहरां प्रोट्यो 
स्यो । नींदाढछ थक हीज खिड़की खोली 1: कल्यो-कटेरो दो 
उरहो 17: ताहरां प्रहित कल्यो-'वाठ रे माई ! थारो कटोरो । म्हारे 
मांसरे हाथ लगावै कुण ?':* ताहरां प्रोदियो बोलियो-राज । 
निवाजिया म्हन्‌ ।“ जिसड़ हाथ श्राघो काडियो, तिसड़ नरं बरद्यी 
वाही सु पुठ मांहै जाती नीसरी ।*° धरती ढह पड़यो ।* ˆ 

नरो प्रोछि खोलि मांहै जाय पैठो ।`` कह्यो-'नरं सूजावतरी 
म्रांण ।'** सहर माहै आंण फिर छः° नरं सूजावतरो आंण । इतर 

7 हमारे पास कोई अ्रच्छा घोड़ा था नहीं, इसलिए मांग्लयेहैँ। 2 श्योकि भ्रागे 
सोटोफे पास बडे उड़ेषोडेर्हँ। 3 इसलिए बावाजी (ताज्जी)से मांग कर लिया है। 
4 हमारे शत्रताश्रौर लडर्है। 5 इतना। 6 मौर बांधे हृए, केरिया क्यिहृए दहै 
ग्रौर खंभाइच राग गाईजारहीदहै। 7 हम मागकरलायेहं। 8 इतनेमे नरा पोकरण 
जा पहुंचा । 9 पुरोदहितने श्रागे जा करके पौलियेको पुकारा । 10 वह उतावलीसे 
उठने लगा त्यों उस्ने उतावलीसे पुकारा। 71 निद्रालु होते हृए ही खिड़की खोली । 12 
लाग्रो कटोरादेदो। 73 यहुलेरे भाई! तेरा कटोरा, मेरे कौन मांसके हाथ लगाये ? 
74 महाराज ! मेरे पर बड़ी कृपाकी। 15 ज्योही हाथ बाहर निकाला त्योही नरेने 
वर्का प्रहार क्रियासो परमे जा निकली । 16 बरती पर गिर पड़ा। 7¢ नरा पोलि 
खोल कर प्रदरजा धुसा। 78 नरे सूजावतकौ भ्रान-दुहाई (विजय-घोषरा)। 19 


हरमे विजयकी घोष शा (ञ्रान ।हो रही 
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१९१२ । मृहता नेणसीरी ख्यात 


राव खीवं म्रसवार पोकरण मृक्तिया।* सो श्रसवार जायने देखै तो 
नरे सुजावतरी ्रंण फिर छ । ्रसवारां श्रायनं राव खीवेनूं कल्यो- 
'पोकरण नरे सृजावत लीघी ।ˆ 
ताहरां खीमो पस्वाडं चाचियो पोकरणसौँं कोस तीने च्रे] 
पसवाडं वहता हृता, तिसड मारगमें एक एवाछियो मिदियो 1“ लारे 
वकरो मारियो हृतो । जोव नीसरियो हृतो, पण सावतो हतो ।° सो 
कंधे लिये ्रावतो हतो ।* उण प्रांण वकरो दियो 1 ताहरां खीं 
चाचेन्‌ं पूदियो । कदियो-"चाचा ! श्रो कासं कटहेदधै ?° ताहरां चाच 
कहियो-खींवाजी ! ग्रो वकरो ्रांपां जित्तरं कोसे जाय खायां, तितरै 
वरसे श्रांपां नरो मारां 1 ताहरां वाकरो लियो श्र पांच दकड 
एवासन्‌ दिया ।* ` एवादलियो ल्यं नहीं ।* ° ताह रां कद्यो- ये, 
मांहर सवण छ ` ताहरां उवं लिया ।-* भिणीयांणे बारह कोस 
जायने बवाकरो खाधो 1*° लोचा-लाचखो वणोही कियोधम उरे बाकसे 
खावण न पाया 1 नरेरी चोकियां ठांम-ठांम वटी चै 1 
नरो कोट मांह षठो, ताहरां खोवेरी वैर कल्यो-वेटा ! कासं 
म्ान्‌ं काटे, कंर-कांटो खावता हृतां? '.” ताहरां कल्यो-"नांनीजी ] 
थे कंर-कांटो जाय श्रर खावो। म्हे श्रठ गेहूं खावस्यां ।"“° ताहर 








1 इतनेमे राव खीदेने भौ श्रपने सवारोको पोकरणा मेजा। 2 पोकरण पर नरे 
सूजावतने प्रविकर्‌ कर्‌ लिया। 3 तव खोमा (खींवा) पोकरणसे तीन-चार कोस दूर 
वाजम ह्यकरच्ला। 4 वामे च्लेजारहेथे कि मागमे एक गड़रिया मिला) 





$ पीठ 
पीछे एक वकरा मारादहृप्राथा। 6 प्राणतो निकल गयाथा परन्तु था सावित। ¢ 
सोक्धेपरलिएहृएस्रारहाथा। 8 उसने लाकरके वकरादिया। 9 यह व्या कह 


रहा दै? 10 यह्‌ वकरा अ्रपन जितने कोसों पर जाकर खा्येगे, उत्नेही वर्पो श्रपन 


नरेको मार सकेगे। 11 तव कराले लिया श्रौर्‌ उसकी कीमत्तके पांच छकड गडरियेक 
दिये । (दछकड़ == एक पुराना सिक्का) 12 गड़रिया लेत। नहीं । 13 श्रे ! तेले, हमारे 
लिवे शकुन टै 1 14 तब उसने ले लिये। 75 वारह कोस परर भिरियाणे गांवमें जाकर 
वकरा खाया | 16 खानेकौ जल्दी वहत की परन्तु उधरपूरी तरह खानहीं पाय । नरेकी 
चौकि्यां जगह-जगह पर वेठी हृदं टै । ८ नराने जव ग्म प्रवेदा किया तव खीवेकी स्मीने 
कटा किं वेटा ! कर-कांट।{ खाते हुभ्रोको क्यो निकाल रहा है ? (कर-कांटो खावणो- 
महा० १ जैमे-तेते गुजारा करना। २ साघारण व हलके भोजन पर निर्वाह करना। 
सुखसे [निर्वाहं करना ।) 18 हेम यहां गेह खायेगे (मौज करेगे) । 
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मुंहता नेखसोरो ख्यातं [ ११३ 


राजलोक बाहर काटियो 1: पोकरणांरा लोक स्वं बाहडमेर जाय 
र्या । वाहृड़मेर जायनं दोड़-वाव करण लागा 1 - पोकरणरो देस 
नरे वसायो 1 सातलमेर कोट करायो । नरासर तचाव करायो। देस 
ग्राद्छो रस श्रायो 1“ 

ट्यां दोड़ां घणी ही कौवीˆ, पण दखल न प्हुंचियो । 

युं करतां लको वारह वरसरो हवो ! माले रावः, घोड श्रसवार 
हुवौ । ताह्रां पोकरणरं देसनूं पोकरणां दखल कीवी । एकरसुं ° सिगच्छ 
ही' पोकरणा वाहड़मेरसूं चदठिनं श्राया । राव खींवो, चाचौ, वरजांग, 
लूंको प्रायनं पोकरणरो वित लियो) ताहरां वासं" चदियो। 
नरो जाय पुहृतो ।` ˆ ताहरां लडाई हुई । साथ काम प्रायो । राव खीवेरा 
रजपूत ही काम प्राया । नरेरा ही रजपूत कांम म्राया। ताहरां 
पोकरणा नीसरिया, ताहरां नरं लूकेरं वांस घोड़ो दियो । ताहरां लूकंनं 
जाय पृहतो । लकं वहतं हीज तरवार वाही ।‡ इसडी पट सेटी पस- 
वाड हुय ने बही, धड सौं माथौ प्रठगो जाय पड़यो ।** वड घोड़ो 
लिये हीज गयो। पांवडा दोय सौ उपरा जावतो धड़ पड़यो । पोक- 
रणा सारा ही नरान्‌ मार भिणीयांणं जाय उतरिया 1 

नरेरो साथ पोकरण प्रायो । नरे वांसं सतियां हवण लागी?+, 
ताहरां नरेरो माथो नहीं, ताहरां सतियां पण हवै नहीं । ताहरां 
पोकरणां कना नरारो माथो मंगायो। ताहरां पोकरणां 
कल्यो -मम्हे नरेरो माथो ल्याया नहीं । धडहूं परं पांवडा सौ दोय 
माथो पड़यो छे । एक कर, एक गांगवण, एक भकाडरो पेड छै, उवां 
भासां मांह नरेरो माथो पड़ा द्।°थे जाय नं ल्यो ।' ताहुरां 
` 1 तव स्त्रियोको बाहर निकाल दिग्ा। 2 बाड़मेर जाकर दौडे-धावे करने लगे । 
3 देश्च भली प्रकार प्राधीन हुश्रा। 4 इन्होंने दौड-धुप बहुतदहीकी। 5 भाला चलानेमें 
कुशल । 6 एकवार्‌। 7 समी। $ गौ-घन। 9 पीदधे। ८० जा पहुंचा । 
1 चलते हुए ही लूकैने तलवारका प्रहार क्िया। 12 वाजूमे होकर एेसी आडी तल- 
वार चली जिससे धड्स सिर प्रलग होकर जा गिरा। 13 भिखियाणे गांवमे जाकर 
ठहरे। 14 नरेके पीछे उसकी स्त्रिवे सती होने लगीं । 75 पाससे। 16 एकः 
करील, एक गांगवण इन क्षुपोके प्रतिरिक्त एक वृक्ष श्रौर है. उन काडियोकरे श्रन्दर नरेका 
सिंर पडा हु भ्रात-9. २०२।- 21910260 0\/ 91 ॥॥11101181511111| २०७९०) ^6वतला/ =, 


९१९४ 1 मृहता नेणसीरी ख्यात 


उठे गया 1* उठहू माथो लेने पोकरण प्राया ।* वासे सतियां हई । 

प्छ नरेरे ठीकं गोयंद वटौ 1 हमै रोज लडायां पडं। धरती 
वसे नहीं ।` ताहरां राव सूजेजी गोपंदनूं तेडायो ।* पोकरणानु 
तेडाया 1 धरती श्राघो-ग्राध रवेहच दीवी।'* कोट नररे माथे साटै 
कियो ˆ उवं जाठसौं सीम पडो ।" 

प्रजेस पोकरणां कने तदरी सीमचै। राव नरो संवत्‌ १५५१ 
चैत्र वदे रे कांमश्रायो । गोयंदरे वेढा जंतमालनं* हमीर हृवा। 
म्राधो फट्टोध्रीरी धरती हमीरनूं दीवी । जंतमालनं सातन्यमेर दियो । 


पं कितरेहेक दिने दोन्युंई कनांसूं गढ़ राव मालदेजो लिया ।*° 


॥ इति नरं खीरी वात संपूर्णं ॥ 


1 तव वहां गये। 2 वहसि सिरको लेकर पोकरणश्रये। 3 धरती श्रावाद नहीं 
होती। 4 वुलाया। 5 बरावर श्राघी-प्राधी धरती दोनोमे वाट दी। 6 गढको 
सरेको सिरके बदले दिया गया। 7 उस जान वृक्षकी समा निर्धारित हई । 8 पोक- 
रणो पास अ्रभी तक उस समयकी निर्घारितसीमाहै। 9 भ्रौर। 10 पीछे कितने ही 
समयके ब।द दोनोके पाससे राव मालदेवने गढ़ने लिये। 


[ ((-0. २००२।. [2101260 © 911 ॥\/॥(1{1118/<511111। २७९७ऽ68।011 ^\6806111४/ 


| श्रौ गमणेाय नमः ।) 
अथ जेमल वीरमदटेबोत ने राव भालदेरी वात लिख्यते 


वीरमदे देवलोक हुवो, ताहरां मेडतंरो टीको जेमलनूं हुवो । 
ताहरां राव मालदेजी जोवपुरसौ कहाड़यो ।* जंमलनं कद्यो-'मो 
सारीखा थारे दुस्मणदछ्छे, श्रतु चाकरांनूं सोह पडगनो मतां दे ।* 
च्युटो खालसे हौ राख ° 
ताहरां जंमलरं ईडवो पावे श्ररजण रायमलोत।* ताहरां जै- 
मलजी प्ररजणनूं ्रादमी मेलियोः, कल्यो-'भाईन्‌ं बोलाय त्याच ।' 
ग्र भ्ररजणनूं पण हृतौ तडं ्राये घरे नावतो, जेमलजी कनै 
जावतो ।' ` श्रादमी श्रायो ताहरां श्ररजण गांव हृतो ।° 
ताह्रां ्रादमौ प्रायनं कह्यो-“भ्ररजणजी थाने जंमलजी बोलाया 
छ । रावजीरो जोधपुरसूं कागद प्रायो दै, घु श्राप हालो।*° ताहरया 
प्ररजणजौ बोलिया, कल्यो-"राज ! रावजी कागद में कासु लिखियो 
छै ?""° ताहरां कह्यो-"रावजी लिखियो छै, सगष्टो ही" मलक 
चाकररानूं देवं छे, श्र क्युंही खालसं ही राखे चै ? प्रर वक्तं इसडो 
कोईछेजु कोई विच ही ऊभो रहै ?"“* ताहुरां श्ररजणजी कल्यो 
राज ! म्हारं पटोस्वघठो छै, हं ऊभो रहीस।"° ताहूरां वकत 
कल्यो-इसड़ो कोई छ जु विचमें ऊमो रहै ?“ ताहरां भ्ररजनजी ब॒रो 
मांनियो `“ एकरसौं तो नरहै।-° यु कहै-"रावजी ! म्हे अरर थे 
लडां ताहरां कोड बीच ऊभो रहे ?' ताहरां भ्ररजणजी कल्यो-“जी, 
राज ! हुं ऊभो रहीस ।° म्हारो ईज पटो सवो छै। 
कहलवाया । 2 मेरे समान तेरे दुरमन हें श्रौर तु श्रपना सभी परगना चाकरोको 
मतदे। 3 कुचं लालसे भी रख । 4 तथ जंमलके भअधिकारका ईडवा गांव श्रजुन 
रायमलोतको भिलाहृम्रा था। 5 भेजा। 6 भौर ब्र्जनको यह्‌ प्रतिज्ञा थी। 
वुलाने पर धर पर नदं जाता, जंमलजीके पस जाता। 8 भ्रजुन गाँव गया हृश्रा था। 
9 सोभ्रप चलिये। 10 रावजीने पत्रमे क्या ल्खाहै? 77 सभी। 12 ्नौर 


फिर कोर्रेसाभी है जो वीचमे लड़ारहे। 13 मेरे ष्टा वड़ा है, भ्रतः में खड़ा रहंगा 


14 तव भ्रजु नजीको बुरा मालूमदहृभ्रा। 15 एक बार तोएेसा विचारा कि नहीं रहे 
र य व 2\/ 911 1\/11/1(118/55111111 २९5681८1 6806111४ हं र्हं 


16 म लड़ा रहूगा। 


११६ | महता नणसीरी ख्यात 


ताहरां श्ररजणजी डरे ्रायनं कल्यो-“जु म्हैँ म्होटो (बोल) बोलियो 
छे कटै छ-"रिणकताल पलकेकमें मलो छे जकणरो भलो  भंडो छे जरो 
नृडो- भूल जाय छ । ताहरां सांखलो १ जाढठसूरो वांस हृतो ` ताहरां 
उवे कहियो-“जी, याद हूं करावोस 1“ ताह्रां कहियो-'सावास, वडा 
रजप्‌त ! ' ताहरां कहियो-'सावधांन हुवो ।' ईयारे श्रा लागी हृतीज ।'° 


म्रासोजी दसराहो पूजि ्रर मुहिम कधी ।* ताहरां वडी फोज 
कर मालदेजी श्राया हीज। गांम गंगारड़ं श्राय डरा किया" फोज 
च्यारू ही तफ दोड़ो छं । मेडतेगो रेत लोग खसीजे दै ।° देस मारीजें 
छ ।ˆ देस विध्वंसीजं छ 1*° अरर भ्रचठो रायमलोत कटै दै-"जु जे- 
मलजी सोनू बगोलावे द्धै, पिण हं विहांणरो दिन श्रठे वटो द्ध ग्र 
जमलज घणो गाढ कर छ |`" प्रचा! त्‌ं ग्राव, पण वेगो ग्राव} 
ताहरां भ्रचरछ कहाड़यो-“जु प्रथीराज जो, प्रखं राजजीन्‌ बोलावो, जु 
विहांणरो दिन ऊभोौ रहीस । जेम्हांसं मया करो तो भली करो, 

ही तर सवार ह जमलजी भेदो टोरईस ।' ˆ 


ताहरां ईयां-* कल्यो-पेहली जंमलन्‌ं मार** पदै ्रचठान्‌ 
मारस्यां ।` ° प्रर जो भेठा हसी तो भेदा हौ मारस्यां 1" ° तरे जमल 
कहै छ-ज रावस्यू श्र म्हारी सधेतो भलां 1" ईयांरं परान 
जेतमलरे ऊपर मुदार 1*° श्रखे राज भादावत, चांदराज जोधावत, 
भादो ही मोकठरो, जोघो ही मोक्टरो, काका-वावांरा 1"* ईयारे 





(गरेर ५ का ककि = = क = चा रि 2 = ` = = ~ 


1 मेने ग्रहकारपरं कहा है। 2 भलेक। परिणाम भला ्रौर वरे का वरा, इस वात- 
को मी पल भरम भूल जाताटै 1! 3 जालसूका एक सांखला इनके यहां रहता था। 
4 मै याद द्लाऊगा। ऽ इनको यह खटक गई थी। भ्राहिवनके दशहरा की पूजन 
करके सेनातयारकी। 7 गंगारङ्‌ं गांवपर श्राकरडेराडाला। 8 मेडतेकी प्रजा भाग 
रहीदै। 9 देदमे लूट-पाटकीजारहीहै। 1० देका चिध्वरंस किया जा रहा है। 
77 श्रौर जेमलजी बहुत गवं कर रहे हँ । (यहां “गाद्धका भ्रं "मनुहार' या 'लुरामद' होना 
चादि) 1 12 श्राप हमारे पर कृषा करते हैँ तो विशेष प्रकारसे करिये, नहीं तो मै कल 
जमलजीके साथ हो जाऊंगा। 13 इन्दोनि। 14 मारकरके। 75 मारदेगे। 16 
प्रौर जो साथमेदुम्रातो उसे भी साथप्रे मारदेगे 1 17 रावक्षे हमारी पट जाय तो 
ग्रच्छी ब्रातरै। 18 दारोमदार। 19 काका-वाबाके वंशज । 
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माथ मेडतंरी मदार। ताह रां जंमलजी कृट्यो-श्रखे राजजी ! थे जावो) 
हरां प्रखंराजजी कल्या-"राज ¦ मोन काहिणनूं मेलो 2 श्ररजे 
मोन मेलो दो तो लडारईरो सराजांस करो 1' ताहरों भ्रखेराजजीः 
चांदराजजी हालिया । 
ताहरां प्रश्रीराजरं प्रखेराजसौं क्युहूक नातरो हृतो ।* ताहरां 
ग्रे" ठाक्रुर प्रथीराजजीरे डरे श्राया । घ्रायते प्रथीराजजीनं राम राम 
कटाड़या । ताहरां प्रथो राजजा कहाडियो-ं संपाडो करूं द्र ˆ, पञ्चे 
हई दरव्रार ्राईस 1" प्रथीराजजोरं रं तरवारयान्‌ं वाढ लागे छं ।“ 
कैट रजपूत वंदूकांरी चोां करं द्धं! घणू ऊधम होय रह्योद्धं।' 
ताहरां ग्रे सिरदार देखने हैरान हवा ¦ इतरं माहँ ˆ प्रथीराजजीं 
पहर वागोनं तैयार हय, बाहर पधारिया ! इयां ` ठक्रुरानूं लेने दर- 
वार म्राया । 
प्रागे राव मालदेजीरो दरवार जुड्यो चछै। इयां सिरदारां जाय 

राक मालदेवजीसृ मुजरो कियो 1“ एकं खवें नगो भारमलोत्त वये 
छ, एकं खवं प्रथी राजजी वेठा छ ।* ° ईयां सिरदारानूं सनमुख बेसां- 
णिया ।* " ताह रां प्रथी राज बोलियो-"रावजी सलामत 1" मेडतेरा 
प्रधान भ्राया छै ।' ताहरां रावजी कहै छं! कल्यो-परधांन कासू कटै 
छं ?*"* ताहरां प्रथी राज वोलियो-इंयुं कटै चै महाराज 1 "° म्हान्‌ 
मेडतो दीजं 1 म्हे रावली चाकरी करस्यां ।*‡“ ताह्रां रावजी कल्यो- 
भेडतो न देवां । दूजो पटो देस्यां 1"` इतरं मांहै अ्रखं राज बोलियो- 

राज कटो छो, किना किहीरो कहियो कहो छो ?‡-* जु मेडतो दे 


| 1 ` त जा ज = काक = = 
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ए तुम । 2 मुभेक्यो भेजरदेहो?; 3 रौर जो मुभ भेज रहेहो तो लडाईकी 
तयारी करो। 4 कुछनाताथा। ऽये। 6 मैस्नानकर रहाहुं। 7 फिर मै 
भी दरवारमेँ प्राऊगा। 8 पृथ्वीराजजीके डरेमे तलवारोको शान चाकर उनकी धारे तेज 
कीजारहीदहँ। 9 करई राजपूत बंहूकोसे निश्चाने लगा रहे हैँ! 7० बहुत ऊधम मज रहा 
ठै। 17 देख करके। 12 इतनेमे। 73 इन। 14 भ्रणामक्या। 75 एक बाज 
नगा भारमलोत्त वेठा हृश्रा है, तो दूसरी एक बाज़ पृथ्वीराजजी बैठे है । 16 बिठलाया । 
77 रावजी चिरंजीवी हो । 18 प्रधान क्याकहरहेहँ? 19 महाराज! ये यों कहू 
रहै है। 2 हम भ्रापकी चाकरी करेगे । 27 दूसरी किसी जागौरीका पटा कर देगे । 


22 श्राप स्वयप्टी (विवर २९.४६ द.थ कितीकेशटर्सषकर्टर्ै है 2 


११८ ] मृंहता नेणसीरी ख्यात 


कुण, भ्रर ले कुण ?. थान जोधपुर दियो छ, तिकं म्हान्‌ं मेडतो दियो 
चछ ।'- ताहरां नगो भारमलोत बोलियो-चजु थांनूं रावरा पांडव दही 
मारसी, थे चेतो करो ।'ˆ ताह्रां चांदराज बोलियो,, कल्यो-'जी, 
रावजीरा पांडव जंमलजीरा पांड्वानं भारसी, क जेमलजीरा पांडव 
रावजोरा पांडवांनूं मारसी |“ म्हानूं थे मारस्यो, क म्हे थानं 
मारस्यां ° इतरे” मालदेजी बोलिया-'हो प्रथीराज ! मेडतेरा प्रधान 
ग्रे हीजदछेकनाग्नौरहीकै ?' ताहरां प्रथीराज कल्यो-'जीवै महा- 
राज । श्र हीजदयै।'° तरे रावजी कल्यो-"मेडतं प्रधांनांरा पग 
पातल्ठा भाई ! ° 


इतरं माहे श्रे खीज श्र ऊयिया ।*° ताहरां श्रखै राज दुपटो काट- 
कियो, सु दुपटो ताग ताग न्यारो हुय गयो, ग्र चांदराज घोडरो 


ऊकटो खांचियो, सु च्यारे ही पग घोडंरा ऊचा श्राया 1" ताह्रां श्र 
तो ठाकुर चढ मेडतं प्राया । 


वांसं रावजी प्रापरे लोकां कना दुपटा घणा ही भाटकाया, पण 
इसो तो जमलजीरे रजपूत ही भाटकियो ।* 


ताहरां श्र ठाकूर जंमलजी कने श्राया । भ्रायनै जेमलजी ग्रा 
वात कही । ताहरां जंमलजौ कल्यो-"मोन्‌ं भरणसौ क्यु डरावो ? 
श्रा वात हवणको नहीं 1‡‡ ताहरां रावजीरा घोडा गंगारडे तनाव 
पाणी पीवणन्‌ श्राया हृता सु ईसरदास ले प्रायो । ताहरां जेमलजो 











रे णि 
च एकै 
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7 मेडता कौन तो दे श्रौर्‌ उसके देनेपतेले कौन ? 2 तुमको जिसने जोध पुर दिया 
है उसीने हमको मेडता दिया दै 1 3 तुमको तो रावे सर्दस मारेगे, होशमें श्राकर वात 
करो। 4 यातो रावजीके सदस जमलजीके ससक मारेगे या जैमलजीके सदस रावजीके 
स्सोको मारेगे। 5 हमकोतो तुम मारोगे या हग तुमकोमारेगे, 6 इतनेमे। 
7 मेडतेके प्रधानये ही दैश्रथवाम्रार कोई? $ चिरंजीभ्रो महाराज! येही ह । 
9 मेडतेके प्रधानो पाव "पतते ह भाई ! (कमजोर दहं) 1० इतनेमें ये गृस्से होकर उठे । 
77 तव श्रखै राजने दृष्टा भटका सो उसके तागताग श्रलग हयो गये श्मौरं चांदराजने 
चोढेका तंग खींचा सो घोडेकेच।रोंदी पाव उपर उठ गये । 12 परंतु एेसा (वपा) 
फटकारा तो जैमलजीके राजपृत ही लगा सकेथे। 13 मुका मरने क्यों डरा रहे हो ? 
14 यह्‌ वात होनेकी नहीं । 

[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥ 1\/॥(111(1181<511111। २७९७९1८1 ^\6806111४/ 


मुहता नेणसोरी ख्यात [ ११९ 


क ह्यो-वडो चौड पाडियो 1: ट्रांथे जांणो नहीं, राव थांसं टे 
नदा 

वीजं दिन लगती ही फोज ्राई । पच्छ वेऊ फोजांरी अरणी 
मिद्धी 1“ गोढी दारूद्युटे छ ।* ताहरां श्ररजन रायमलोतनुं उवे? 
रजपुतवोल यादकरायो। ग्र कहियो-"राज! थे कट्ता हुता “जु म्ोटो 
बोल वोलियो छ,” सु तिका वेद्धा ग्राज छै । 

ताह्रां ्ररजनजो नगे मारमलोतरे मृहडं श्रायो।° नं इतरमें 
श्रखंराज वधघनं रावरा हाथी हंता तिकारं मंहडे श्रागे रायो ।° ताहरं 
ग्रखंराज हाथियां दोढौ हवो ।*° ताहरां श्रवैराजरे घावसं हाथीसे 
दोय पासद्टी भागी 1" ताहुरां म्रखैराज कटहियो-म्हारं तो प्रथी- 
राजसा काम छ । इतर माहे प्रथोराज बोलियो । कटियो-खाटरा 1 
मोड क्यु प्रायो ?"* ताहरां भ्रखं राज बोलियो-“रावजीरा हाधियांरी 
चाकरी कोधी ।* इतरं माहि प्रयागदास प्रराकी चटियो थको श्रायो ।*२ 
घोड़ो सरवरतां थको हीज जंमलजीनूं श्राय सलांम कीधी ।** इतरं 
जमलजी बोलिया-ग्रावं प्रयागियो । इतरं वस्तं ईथेरा गुना ही माफ 
करतो थो `ˆ इतरे मांहै तो राव मालदेजोरी फोजरा मांटी आ्राया। "5 
ग्रर प्रयागदासरे माये मांहै घावांरी चौकडो पडी द्धै, भरर उवं फोजांयो 
वांसो कियो!" इतरं मांहै जाय पहूंतो श्र बरी तोली 19 
कहियो-'रावरं मा्थैमे चूं ।' इतरे मांहै तो बरद्ी कसीसी ।‡ ° ताह रां 





7 खूब चौडेमे धाडाडाला। 2 अव भी श्राप नहीं समे कि राव भ्रापसे टलेगा 
नहीं । 3 दूसरे। 4 फिर दोनों सेनाभ्रोकी भ्रनियें भिलीं। 5 गोलिये बारूद चट रहे 
हँ 6 उम । ¢ सो वह्‌ समयम्राजदहै। 8 सम्मूखभ्राया। 9 रौर इतनेमें 
ग्रलंराज जहां रावके हाथी यथे श्रागे बढ कर उनके सामने म्राया । 10 तव भ्रसराजनें 
हाथियोका पीद्धा किया । 71 भ्रखराजके घानसे एक हाथीकी दो पसलियां टट गई । 
12 खटरे ! देरीसे क्यों भ्राया ? 13 इतनेमे प्रयागदास एेराकी घोड़े पर चठ हुश्रा 
भ्राया । 714 घोडे पर सवारश्रौर सरपट दौडते हए प्राकर जैमलजीको जुहार किया । 
15. इतनेमें जेमलजी बोले--'प्रयाग रा रहा है। इसीलिये तो मैः इसके दोष म।फ कर दिया 
करताथा । 76 इतनेमे तो राव मालदेजीकी सेनाके मनुष्यम्रागये । 17 भ्रीर उसने 
फोजोंकरा पीदा किया। 18 इतने तो जा पहुंचा श्रौर वरी उखाई। 19 इतनेन तो 


वरी फसल (गृ ॥२००२।. [14111260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111\/ 


१२० 1 महता नणसोरी ख्यात 


कोई परमेङ्वररो ख्याल हवो, जुं कबांण काठने रावजोरे गरे माहि 
चालण करे । ताहरां एक वे्ठातो कवांण ऊपरस रहो गन्रारे | 
बीज फेरे घोडरे चाबखो मारन कर्वांण गकं माहे घाती ।* तरै क्रिही 
वांसास भ्रायने प्रयागदासनुं घाव कियो 1 ताद्ुरां प्रयाग दोय ट्कडा 
होय पड़ । अनर कनांण राव मालदेजीरे गक मांह हीज रही। भरर 
उवे भ्राघा हौज गया ˆ श्ररभ्रो हठो पड््ियो।ः प्रथीराज लडंद्छै, 
नगो भारमलोत लड छं । राव मालदेजीरी वाकीरी फोज सरव भागी 
दोय सिरदार लड दं! 


ताहरां हंगो पीपाड़ो प्रथोराजजीरे चाकर हूतो, त्िकणन्‌ंः 
प्रथी राजजी तरवार वगसी हती ! ताहरां हीगोटे कटियो-श्रथी- 
राजजी ! श्राप तरवार वगसी म्न, सोदयो।' ताहरां प्रथीराजजी 
कल्यो-रे, हींगोढा ! रूडी वेढा माह मांगी 1* पण नीलैरो भ्रसवार 
ग्राव छ, सु सही सुरतांण जेमलोत ्रायो ।* भ्रायनै, श्रावतै ही प्रथी- 
राजन्‌ बरी वाही 17" ताहरां प्रथीराज वरद्ी टाद्ध नांखी 1 
कहियो-गीगा ! तुं नाव, थारे वापनं कहि, ज्युं प्रथीराजनूं घाद 
करे 1 ˆ पाच्च प्रथीराज कड़ियांसूं तरवार तोडनं हींगोके पीपाडन्‌ 
बगसी 1 ` ताहरां कहियो-"भलो प्रथीराज ! मारवाडरो सामंत 1": * 
ताह्रां प्रौ राजजी कहियो-ना भाई ! कवर मेडतंरो ही भलो ।' 
प्रथीराज वड़ो रजपूत। खु प्रथीराजजीरे साम्हां लोह न 
लागतो, जोगीरो वरदान हतो ।* ° ताहरां श्रखे राज भादावत वांसासं 
7 तव परमेदवरने उसे क्या सड सो कमान निकाल क र्‌ र्‌ानतजाक गले डालने 
लगा । सो एकं वार तो वहु गलेके ऊपरी रह गई। 2 दूसरी वार घोडेके चात्रूक मार्‌ 
कर गलेमे डालदी। 3 तव किसी>े पीचप् श्राकरर प्रयागणदान परं प्रहार कर दिया । 
4 श्रौरवे लोग दुर्‌ चलेगये। 5 श्रौर यह्‌ नीचे गिर गया। 6 पीपाड़ा हींगोला पृथ्वी- 
राजजीका चाकरथा। 7 उसको 8 रे टीगोला! भ्रच्यै समय पर तने तलवार मांगी) 
9 परतु नीले घोडे पर सवार रिद्चय ही सुरतान जेमलौत प्राया दिखता है 10 वर्का 
प्रहार किया 11 पुथ्वरीराजने वर्धक टाल दिया । 12 श्रौर कटा-- वत्स! तु 
मत भ्रा, तेरे बरापको जाकर कटं सो बह श्राकरर पृथ्व्रीराज परघावकरे। 13 पीये ¶ृथ्वी- 
राजने श्रपनी कमरभें वंधी तलवारके पटं को तोड़ कर हींगोले पीपाङ्को बकसीस करदी ; 
74 टीगोलाने कहा --¶वाहरे पृथ्वीराज ! मारवाडके सामंत ! 


सभमुख कोई घाव नही कर सकता था, उसे योगीका वरदान था 
(-0. ९०९।. 01411260 0\ 3॥ 1/॥(111८18॥5511111। २९७©8।८ 6806111४ 





15 पृथ्वरीराजजीके 


महता नैणसीरी घ्यात | १२१ 


प्राय श्र प्रथीराजजीनुं लोहं वाह्यो} ताहरां प्रथीराजजी कल्यो- 
फिट रे भादवाढठा ! भीहांडी चाटी 1" ताहरां कटियो-टांडी तो 
वड़े घररी चाटी । मह खीच घणो ।'* दाहरां प्रथीराजजी उठे काम 
श्राया। नगो भारमलोतपण कांम श्रायो। राव मालदेजीरी फोज भागो। 


क (क) 


ताहरां जमलजीनुं वधाई दीधी | कहियो-जी । राव मालदे 
भागो ।' ताहरां जंमलजी कटहियो-रे छाती श्रागासं खिसियो चै 
मेडतं गयेरी वधाई द्यो ।** 


ताह्रां नगारा राव मालदेजीरा पड़ाऊ हाथ श्राया 1 ताहरां 
जुगलो मेडतरो वांभी हृतो, तिण साथ नगारा देनं मेलियो 1“ जाहरां 
ऊवांमो गांम लांवियारे कनारे सं गयो 1 ताहरां वांभी दीलो- 
(नगारा तो बजाय लेवां ।*भ्रेतो राव मालदेवरानगारा दै, सो परहा 
जासी 1“ ताह्रां बांभी नगारो वजायो तरे श्रे दीटो जा्ध्यैरे जे 
जाइजं ।' 


ताहरां चांदे कहियो-म्ांरो भाई दछै। थे इतरा किहांणनू 
खड़मडो |“. ग्रे हूं समभारईस ।'`' तरं कहियो राव मालदे-“चांदा | 
महेन जोधपुर पुहचाय किणही तरह ।~ ताहरां चांद कट्ियो-भथे 
भोमता मानो, कोई ईइवरतो नदे!" जंमलरो भय थे मतां"“ 
करो । श्रापनू जोधपूररं कोट दाखल हूं कर देईस ।'` ° ताहरां चांदौ 


~ ~~~ ---~ ~~~ = ~ = आः === आ जानि = का जा कि = = क क गणमिति ` 1 


7 ग्रसंराज भादावतने पीस श्राकर प्रहार किया। 2 धिक्कार है रे भादैवाला। 
ग्रच्छी हंड्या चाटीरे! 3 उसने कटा--'हंडिया तो वड़े घरकी चाटी है ओ्रौर उत्तमे 
खीच वहुत दहै । 4 छाती श्रागेसे दुर हभ्रा है, मेडते गया होगा, वहांकी वधाईदो। 5 राव 
मालदेजीके नगारे भागते हुभ्रोके पीछे पड़े रहं गये थे सो हाथलगे। 6 तव जुगला नामका 
मेडतेका एक भांभी था उसके साथ नगारे वापिस भेजे । 7 तव वह भांभी लांविया गांवके 
पासमे होकर लिकला । $ भांभीने देखा नगारे तो वजालं । 9 नगारे राव मालदेके हँ 
सो तो उनके यहां जायेगे ही । 10 तुम इतने काहेको घवराते हो ? 77 इन्हेमे' समभा 
दूगा। 12 चांद ¡ मुके किसी प्रकार जोधपुर पहुचादे। 13 तुम उससे इतने डरते 
हो वह कोई ईइ्वरतोहै नहीं? 14 मत। 75 भ्रापका जोधपुर गढके भीतर पवेश 


मैकरादूगा। . 
[ ((-0. २००२।. [1411260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<51111। २७७6६101 ^\680611४/ 


१२२ 1 मुहता नेणस्ोरो ख्यात 


राव मालदेजीरे साथे हुन घोडा, हाथी, घायल हुवा हृताः सु 
जिके सरबः साथे लेनं राव मालदेजीन्‌ जोधपुर पहुंचाया । 


राव मालदेजी जोधपुर जाय बैठा । जंमलजो मेडतैमे सुखसौं 
राज कियो । 


।॥ इति माल्देजौ जमालरी बात सपूणं ॥। 


7 जो घायल हो गये थे। 2 उन सवको । 
[ ((-0. २०२९।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(1{1118/<511111। २७5681011 ^\680611४/ 





॥ श्रीगणेज्ञायनमः ॥ 
अथ वात सीह सीधलरी 


सीहो सींघघछ कमद्छा-पावा रहै ।` सीरं घोडा सरव मर गया) 
एक दिन सीहो बटो चै। राजपूत सरव वेठा छं। ताहरां सीहो 
ब्रोलियो-' ठाकुर ! घोडा तो नहीं । ताहरां सीहै पुचियो-केहीरं 
योड़ा छ्चै ही ?"* ताहरां राजपूतां कल्यो-"राज ! गांम धृढह्रं घोड़ा 
छे ? पिण गोयंद कूंपावत ग्रोथकं रदे छ ।'` कटियो-गोयंद मारो तो 
घोड़ा हाथ श्राव ?' ताहूरां सीहो कहै-वोडा तो म्रांणणा ।'* ताहरां 
सीहो चडियो । चढने गांम घूढछहरे श्रायो । श्रायनं गोयंद कूंपावतनूं 
मारियो 1 २०० घोडा श्रांणिया ।° 

ताहरां बीजे दिन सीहो चडिनं मांङ्है सोभफतरं गाम गयो । उठे 
महेस कूपावत रहतो हुतो । ताहरां सीहो भ्रोथकं गयो ।` हथियार 
छो डिनं कहियो- महान्‌ खीच जीमावो । ` मोसौ तो श्रो काम वण 
ग्रायो ।'° ताहूरां महेस खीच जीमायो नहीं 1. 

ताहरां श्रा वात भांडण सुणी। ताहरां मांडण कहियो-'महेस 
मंडो कांम कियो । जे सीहो प्रायो हृतो तो खीच जीमावणो हतौ ।` ` 
महेस बुरो कियो । 

हिवे मांडण दही दीवांणरो चाकर भरर सीहो ई दीवांणरो 
चाकर ।` ` 

ताहुरां भां मैसाह. दीवांणन्‌ गोऽ कीधी।`ˆ सु पुड़यो एक 
मोतियांसूं भर भरने पातछां माह मेलियो ।7` सु मेवाडा भ्रमराव 


7 सीहा सींधल कमलां-पावा गांवमें रहता है । ` 2 किसीके घोडे्हैँभी? 3 परतु 
गोविद कूपावत वहाँ रहतादहै। 4 घोडेतो लाना ही। 5 दोय सौ धोड़ोको लें 
म्राया। 6 तव सीहा वहां गया। 7 रास्त्रोको छोड करके बोला-मुके खलीच जमाद्ये 
(दंड दीजिये) । 8 मेरेसे तो यह काम बन गयाहै। 9 तव॒ महेशने उसको खीच 
खिलाया नहीं (कोई दंड नहीं दिया) । 1 महेशने बुरा काम किया । जो सीहा भ्रा गया 
थातो उसे जरूर खीच खिलादेना चाहियेथा। 77 माडण भी दीवाण (राणाजी)का 


शाहुने दीवाणको गोठदी। 1 
[९२ पनौर सह्य श सी शतप व \/॥(11/11 14 11 68५6 ॥ ¢ 3 
एक एक पत्तलमें एक एक पुडा मोतियोका भर-भर 
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मोतियांरा पुडिया ले ले गया । सीहै सींधठ पुड्यो लियो नहीं ।" 
ताह्रां दीर्वांण बारियांनू पूदियो-'रे पाता में क्युही लाधो ही ?"° 
कहियो-"जी, श्रौर तो पातां माहै क्युही लाधो नहीं, श्र सीहैजीरी 
पात्तठमे मोती लाघा ।' ताहरां प्रमराव जीम-जीम ऊयिया। ताहरां 
सीदैरो जोडो- मांडण सांम्है कियो। ताहरां सींधट सारा ही बोलिया- 
भलां, हो सीहा 1 थारा भाग, मांडण ही घंस करण लागो ?" 
तारां सीहो बोलियो-'मांडण मोनूं मारसी ।° या वात चौकस हुई 


युं करतां कितरेके दिने सीहै दीवांणरो वास दछोडियो । ताहरां 
सीहो जायने जाठोर गजनीखांनरे वास रहियो । डोडियाद परै दोधी ° 
ताहरां मांडण जांणियो-“हिवेः सीहो गयो । ताहरां मांडण पण 
दीवांणरो वास छाडियो । 


, ताहरां मांडण मारवाड भ्रायो । कले वीदावत्त कनं* गयो | 
जायनं कटारी छोडी ।* मांडणजी कहियो-कला ! तं वीदेरो बेटो, 
जे तू कंटारो बघाड़ तो बांधूं ।'* ° ताह्रां कलो जितरोःः श्रापरो"? 
साथ हुतो, तितरेसौँ' ‡ चदन साथे हुवो । 


ग्रठे मारगमे विच उदसी देवड़ो रहै बाहरली-पालड़ी !“ ईय 
देवड सिरदाररे साथ घणो।"* भला भला राजपूत। सो सीहैरं 
परणियो श्रर मांडणरं ही उदेसी परणियो 1*° मांडणरी बेटी सुहागण 
हेरी वेटी दुहागण ।` ˆ ताहरां मांडण उदसी कनं चारण मेलियो' 
प्रर कटियो-वाईन्‌ कहजं ज्यु उद॑सोनृ गुदरावे 1 ° थां हरे निलाड दही 


7 केवल सीह सींधलने पुड़या नहीं लिया । 2 श्रे 1 पत्तलोमें कुद्मिला भी? 
3 जूति्योका जोडा 1 4 घन्य, श्रो सीहा ! तेरा भाग्य ! मांडणा भी युद्धकी तैयारी करने 
लगा? 5 माडणमेरेको मारेगा। 6 डोडियाल गांव पद्मे करदिया। ¢ भ्रव । 
8-पास । 9 जाकरके कृटारी छोड दी। 70 मांडणने कहा-कला ! तू वीदेका पत्र 
है, श्व यह कटारी यदितू वेधाएगातो रवाधृगा1 1८ जितना। 72 श्रपना। 13 
उतनेके साथ । 14 यर्हां रास्तमे वाहरली-पालडो गावमें उदयसिंह देवड़ा रहता टै । 15 
इस देवड़ा सरदारके पास संन्य दल बहुत । 16 उदयसिहं सीहेके यहां व्याहा था श्रौर 
उदयसिहके यहां भी व्याहा था । 17 माडणकी वेटी समादृता श्रौर सीहेकी वेटी ्रनादता । 
18 भेजा 1 19 वाको कहना सो उदपरसिहुको हमारी ग्रोरसे गुजारि करे। 
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~ न 


दियोदधं 1" म्हैश्रटैसेदोह्दछां। मांहर वैर चै! श्राप मोटा 
सिरदार दो । श्राप टाढो करीजस्ी ।** 

तितरं सीहैरा गढा डोडिप्राढठनूं जावं छ, सीधदावदी चछाडी छै।“ 
तितरमें च्यार रजपूत बवोड़ा सीहैरा चाकर, तिके रीसांणा दैः, 
तियान्‌ं सीहो मनावण श्यो दै ।* सीहो श्राय उतरियो छै । रजपूत 
प्रायनं मिलिया । कहियो- जो, भगत करां, उतरो ।'‡ ताहरां सीह 
रजपुर्तांनूं कहियो-श्रर मांडण नो" द्धे। हालो, भ्रांपां जाय साथ 
मेका हृवां ।'* ताहरां रजपूत वोलिया-सीहाजी ! तोन चांदन्‌ कुण 
गोदमें राखे ?'° ताहरां सीहोजी उतरियां 1 भगतरी'‡ तयारी 
करण लागा रजपूत । ताहरां एक वाकरांनूं गयो, एक गोह, चावद्ध, 
घीनूं दोड़यो ।`* कहियो-सीहाजी ! श्राप म्हारै डरे पधारो, 
प्रर म्हे भगत कियां विना क्यु कर मल्हां ?"“ ताहरां उवा“ राज- 
पूतांरी मा साकरनू'° गाड चढी हती, सो देखे तो वरद्धियांरी को- 
मच्छ हय रही 17 

प्रठ मांडण टढ्तो हो, श्र वांभणांरा गाडा वेहता हु ता,२० ते 
जायनं पूद्धियो ` °-“मैँ गजनीखांनका चाकर हूं । सीहा सीधछ कहां 
ठं सो मुभक्तो बतलाप्रो ?' ताहरां बांभरण बोलिया-श्रो म्हांरो 
घणी वड हेठं वेठो दै, सीठेमाल कठहगाट कर ।**० त्युं मांडण घोड़ो 
फररा लागो ।*" त्यु सूरजरी करिरणसौ बरदछी भट्टी ।*: 


"कि सो जका = = = = = का 
= ~= 


4) 


। तुमारा ललाट पर दहीका तिलक किया है (हमारे यहाँ व्याहे हो) । 2 यहाँ हमारी 
गतरता दै, इसलिये हम यहाँ लुटमार कर रहें) 3 भ्राप उसे टाल देगे (उस श्रोर ध्यान 
नही दे) । 4 इधर सीदेके गृढेके लोगोने सीधलावाटी चोड दी है श्रौर डोडियालको जा 
रहे हं। 5-6 म्रोर इधर सीहेके चार बोड़ा राजपूत चाकर रिसा गये थे, जिन्हें सीहा 
मनानेको श्रायाटै। 7 यहां ठहर, हम श्रापके लिये भोजनकी तैयारी करे 1 8 निकट । 
% चलं, अपन जाकर श्रपने लोगोके सामिल हो जायें । 10 तु चांदको कौन गोदभे रख 
सकता है (तुको कौन शरणदे). ? 77 ठह्रे। ८2 भोजनकी। 73 तव एक 
प्रदम वकरे लेने गया रौर एक दुसरा श्रादमी गेहूं, चावल भ्रौर घी लेनेको भागा। 74 
प्राप हमारे डरे पधार भौर हम भ्रापकी महमानी किये विना श्रापको कंसे जनेदें? ८5 
उन। 16 शक्करके लिये (?) 17 बद्धे चमक रहीदटैँ। 78 यहाँ मांँडण जिस 
मागपर टल रहा था वहां ब्राह्मणोके गाडे चल रहेथे। 19 वहांजा करके पृद्धा। 
20 तव ब्राह्मण वोले-यह प्रकाडमान हमारा स्वामी सीहमाल वड टक्षके नीचे वेठा इम्रा 
है ।. 27 मांडण श्रपना घोड़ा वापिस लौटाने लगा। 22 त्योही सूरजकी किरणसे वर्यी 
चमकी । 

[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७568161 6806111४ 


१२९६९ | महता नेणसीरो ख्यात 


ताहरां बांभण बोलियो-म्हे मांहरो धणी मरायो।रे वाप! तूं 
मांडण कृपावत, म्द म्रोढखियो । ˆ पण हणी । ` 
ताहरां मांडण कटक भेढो होयनं सीहै ऊपर नांखिया ।* इतरमें 
रजपूतांणी गाडाहुं* उतर कदहियो-'मनाया, मनाया, मनाया रे 
बाप 1*° ताहरां डोकरी भ्रापरा वेटानूं कहियो-"वाला | सीहो चघणां 
रजपूतांरो ठाकुर छे, भाई ! देखो ! किसड़ा हुवो छो ?' ताहरां रज- 
पूत संभिया ।* भली भांति लड्या । सीहो काम प्रायो । राघो वालो 
ताहरां सीहै कनं हतो ।° पगे खोड़ो हुतो ।`* काठरी घोड़ी चदियो 
फिरतो ।>‡ सु नव प्रादमी रारे हाथां रहिया।* ताहरां वरद्धिये 
घायो,+° ताहरां घोड़ी नांख दियो ।` * कटियो-"जी, इतरा दिन दाढ- 
पाहोरो इण घोडीन्‌ं म्ह दियो छ, म्रवे थे देज्यो ।'* ° 
राधे वड़ो पराक्रम कियो | 
सीहैन्‌ मार मांडण कृपावत पचो वचियो ।* ° उठे उदंसी देवड़रो 
डर । तितरेन्‌ रजपूत चोथो म्रायो 1" श्रायनं कहियो-"मा ! भारो 
कासं गयो ?"® कदहियो-'जी, महारो क्युही नहीं गयो, जे बेटा ! तु 
रहियो तो ?'ˆ ° ताहुरां रजपूत कहियो-"थारो सावतो ही गयो ।*° हू 





-2-3 तव ब्राह्मण वोला-श्ररे वाप रे ! मैने श्रव पहिचाना तं मांडा 
कपावत है! हमने हमारे स्वामीको मरवा दिया! लेकिन भवितव्यताकी बात रहै। 4 
मांडरणने श्रपने कटकके सामिल होकरके सीहाके ऊपर श्राक्रमण करदिया। 5 गाडेसे। 6 
ग्ररे बाप ।! मनाना, मनाना, मनाना रे इन्हे (रोकना, रोकना, रोकना रे इन्हे) । 7 तव 
बुदियाने श्रपने वेटोसे कहा-रे प्रिय पुत्रो ! सीहा ्रनेक राजपृतोंका ठाकुर दहै, देखना इस 
बातका है भाई ! कि तुम इस समय भ्रपना कत्तव्य कंसा निभारहेहो? 8 तव राजपूत 
तेयार हए 1 9 राघव बाला उस समय सीहेके पास धा। 10 लंगडाथा। 71 
लकडेकी घोड़ो पर चढ़ा फिरता (लकडीको वनी हुई टांगके सहारे चलता-फिरता धा) । 
72 नौ श्रादमी राघवके हाथसे मारे गये। 13 तव वद्धियोके लगनेसे घायल हूम्रा। 15 
तब उसकी घोड़ीने उसे नीचे डाल दिया। 15 इतने दिन घोड़ीको दालका पाहुरा मैने 
दियादहै, श्रत्र तुम देना 1 (षाहोरो-घोडेको चनेकी दाल श्रादि खिलानेके लिए चमडेका 
वना हृभ्रा एक थेला, जिसमें दाल भर कर घोडधके मुंह पर चढा दिया जाता है।) 16 
पीदा लौटा। 17 इतनेमे चौथा (चौथसिह्‌) राजपूत श्राया । 18 श्राकरके कहा-- 
माँ! तेरेक्यागया?' 19 (मने व्यग्यमें) कहा-वेटातू वच गयातो मेरा तो 
कुछ नहीं गया ! 20 मां ¦ श्रव तेरा सव कुछ गया ।' 
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तो काम प्रार्ईस ।* ताहरां ऊ रजयूत वांस जायन काम श्रायो |° 
हुक फटी ।` मांडण कूपावत सीहो सींधच्छ मारियो । 

इतरमे उदंसी पण सुणियो । ताहरां उदैसी कहियो मा जाड 
मांडणरी । श्रम्हांरी तवहटी सीहो मारियो 2“ ताहरां मांडणरी 
वेटी उदसीरो पलो भालनं कहियो-्थां कासु करणो ? श्रापरर वैर 
फिर छं ? श्रापरे माथे दही दियो हुतो ।° ताहरां उदैसीनूं पलो पकड़ 
वेसाणियो ।° ताहूरां कटहे-'सांड मारूं मांडणरो (८) र्हानं कुरजप्‌त 
किया 1“ ताहरां उदैसीरा रजपूत सारा कोट्डी घ्राण भेदा हवा 
छ ।` ऊमा वाट जोव द्धै सिलह कियां ।° धरणी श्राव श्रर चदं ।*° 

तितरं सीहारी डीकरी निकढी, कल्यो -रे कुरजपृतां ! उवैरा 
जमाई दै । मांडणरो बेटी रोकियो छे! प्रर ्थांहीमें कोई रज- 
पृतांणो-जायो छे, किना नहीं, इण कोटरी लाजरो रखवाष्टो ?*२२ 


ताहरां ८२ घोड़ा पायगहुरा छोडिने एके घोडं बे-बे चदिया ।*3 
ग्राठ-वोसी जणा वगतरिया जाय पुहृता ।‡ * उतर घोड़ांहु` ˆ नैः ° घोड़ा 
तो छोड़ दिया । श्रागे प्राय साथरं दे हथवासे ढालां नै उतर पड़या, 
सारो साथ मारियो। कलो वीदावत कांम श्रायो । ५० रजपृतांसू 
मांडणरो साथ काम प्रायो । मांडण धावे पड़यो।*" रजपूतां हठे 


क 
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7 मैःकाम ्राजाञंगा। 2 फिर वह्‌ राजपूत पीछे जाकर काम श्रा गया। 3 
साइचयं वात फली । 4 भमांडणरी मा जाड (एक गाली) हमारी तलहटीमें उसने 
सीहाको मार दिया? ऽ तव मांडणकी बेटी (उदयसिहकी पत्नी )ने उदय सिहके पल्लेको 
पकड़कर कटा--^तुमको क्या करना है ? अपनी दुदमनीका बदला लेने को फिरते है? 
भ्रापके माथे पर तो उसने दहीका तिलक निकाला? 6 रिठा दिया। ४ मांडरके 
सांडको मारूगा । इसने हमको कलं क्रित राजपूत वना दिया ! 8 तब उदयरसिहके सभी 
राजपूत श्राकर कोटड़ीमे इकट्ठे हृए हँ । 9 सिलह किए हुए खड प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
70 मालिक भ्राजाये भ्रौर चढाईकरं। 17 इतनेमे सीहेकी पुत्री निकल कर ्राई ञ्मौर 
उसने कहा--रे कुराजपूतो ! वे तो उसके दामाद हैँ रतः मांडणकी बेटीने उन्हँ रोक 
दियादै। 72 रौर तुममें कोई राजपूतानीका जाया है कि नहीं जो इस कोटकी 
लाजका रक्षकहौो? 13 तव घुड्शालाके ८२ धोडोको खोल करके एक एक घोडे पर 
दो-दो जने सवार हए । 14 १६० कवचधारी जा पहुचे । 15 घोड़ोसे। 26 श्रौर। 


7 -पांडण वद्र हूप्र९४।. ०७४२० 0 अ 10141 अज रजाली ॥८वतजा५ 
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कर लियो 1 इसो रजपूतांरो साथरो हुवो ।* 


उवे साबता ऊभा 
चे |` 


ताहरां राव चद्रसेण घरुवरोटरा पाहडां हतो“ सु रावरो साध 
प्रायो ॥ भ्रायतनं देवड़ांरो साथ सरव मारियो । ईइसडो° मांमलो हवो । 
जिकण दिनसूंहीज” कलैरौ सायवी" तूट गई । ताहरां सींधांसूं 
वेढ करी, तद कलो पनरं वरसांरो हृतो ।* 

मांडररा पाटा बाधा ।* उवरियो ।*° 


सीहैन्‌ मारियो । 


॥ इति सोहे मांडणरी वात सपण ॥ 


जि क 


7 राजपूरतोने उसको नीचे दवा दिया। 2 राजपूतोके संहारसे ढेर लग गय) । ॐ 
वे लोग सभी सकुशल खड़े ह । 4 ध्रूषरोटके पहाङ़मेंथा। ऽ एेसा। 6 उसी दिन से। 
7 साहिवी। 8 सींवलोते लड़ाई की तव कला केवल १५ वर्षकाथा। 9 मांडणके 
मरहम-पद्री हई । 790 वच गया । 
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। श्री गनेज्ञाय नमः ।। 
अथ वात स्िमलजीरी लिख्यते 


जद राव चंडोजी काम प्राया, ताहरां टोकरो ववत हृवो। 
ताहरां राव रिणमलजीन्‌ं टीको देता हंता । इतरे रिणधीर्‌ चृंडावतं 
दरवार श्रायो नैः सतो चूंडावत्त वेठो हतो ।` रिणधीर सतेनं देख, 
कल्यो -"सता ! तने टीको देवां, जो व्यृही' दैवं तो।' ताहरां सतो 
वोलियो-"राज ! ठोको रिणमलजीनो छ ।' ताहरां रिणधीर कल्यो 
"राज ! दुहाई छै ।'° तदः सतं रणधीरनुं कही- धरती मां श्राध शानं 
देवां ।** ताहरां रिणधीर पागड़ो छाडः ग्रायनं सत॑रं टीको कियो । 
रिणमलजीन्‌ कह्यो-जो पटो लेवो तो श्रवो ।' ` 

ताहरां रिणमलजी पटो नाकार नीसरिया 1" राणे मोकल पासं 
गया । राणे मोकल रिणमलजीरो ऊपर कियो 17" कल्यो- सतेन दूर 
कर तनं टीको दिरावस्यां ।' तद रांणो मोकल, राव रिणमल चटिया ।:> 

ताहरां सतो साम्हो भ्रायो प्रर रणधीर नागोरीखानन्‌ं ले 
ग्रायो । भ्रायने सीम माथे वेढ हुई 1 ˆ नागोरीखांनरं मुंहड श्राया 
रिणमलजी 1“ श्र सतो नं रिणधीर राणे साम्हां श्राया ।*° रिण- 
चीर, सते भ्रागे रांणोजी भागा। नागोरीखांन रिणमलजो आभे 
भागो । तद सतंरा लोकां कद्यो-"फतं सतरी ।'` ° रिणमलजीरा लोगां 
कल्यो-"फतं रिणमलजीरी ।' पकं दोनांई भार्यां रांम-रांम किया 12? 
ग्रापस मांहै वतव्ावण हई ।*` रिणमलजी क हधो- नागो रोखानन्‌ 
वटे ले ्रावज्यो ।'"* ताहरां सतं कद्यो-थेई रिणमलजी ! रांणंजीनं 
पुद्धज्यो ।' ट 
` 1 इतनेमें 1.22 प्रौर । 3 वेठा हृम्राथा। 4 कु | ऽ टीकेका प्चिकार तो 
स्णमलजीकादै। 6 दुहाई देकर कहता हं । 7 तव । 8 धरतीमें आधा भाग तुमको 
देताहूं। 9 घोडेसे उतरकर। 10 इनकार करके निकल गये । 77 सहायता की । 
72 तत्र राना मोकल श्रोर राव रिणमल चठृ कर भ्राये। 13 सीमा ऊपर लडाई हुई । 
74 नागोरीखानके सम्मुख टिणमलजी हृए । 15 ओरौर सत्ता रणधीर राणाके सम्मुख 


भिडे। 76 तव स्तोके लोगोने कहा-- "विजय स रोकी ।' 17 फिर दोनों भाईयोनि 


1 


= तः जमः > दः कः "मै कौवयसष्यकरर्तर्तः 
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रिणमलजो फेर पाद्या राणे मोकलरे हीज गया । सतो मंडोवर 
जाय बेठो 1 राज कियो । कितराहेकं दिनां दोनूं भायार कवर 
हुवा 1 सतारे नरबेद हृदो 1 रिणधीररे नापो हवो । कवर राज करे। 
ताहरां हैक दिन नरबद विचारियो जु-रिणधीर धरतीरो भ्राध ठेव 
सो किसं वास्तं ?.* रिणधीरन्‌ दूर करीस। 


ताह्रां हैक दिन रुपिया ४००) श्राया । ताहरां नरवबद भ्राध 
दियो नहीं । नरबद दाव बटो । ताह्रां एक दिन नापोर्वंठो हृतो, 
ताहरां कमांण १ कटाई सौं पेस श्रारई 1 ताह्रां कमांण नापे खांचनं 
तोड़ नांखी ।° ताहरां नरवद क्यो-"भाई ! भांजी क्यं ?'" ताहरां 
नापे कल्यो-"देक्षरो हासल श्रावे तमे श्राघ सांगं । कालि थेली श्राई 
तं मोन दीवी क्यु नहीं ?ˆ ताहुरां नरत्रद थेली काहि वांट लीवी 
ऊठ घरे गया 1 


नरबद पालीरा सोनगरांरो भांणेजो 1 नापो सोनगररारे 
जुवांई 1" ` ताहरां नरबद कह्यो-'मांमाजी ! थानं हं ब्हालो कं 
नापो 2“ ताहुरां कल्यो-म्हारे तो थे विन्है बरावर ।* पिण तुं 
विदोष, जु थारे वास रहा । ° ताहरां नरवद कल्यो-"नापेन्‌ं विस 
देवो ।' तद कल्यो-मम्हांसं तो श्रो काम कोई हुवे नहीं 1" ताहरां 


एक छोकरी हुंती ।7ˆ तिणन्‌ˆ ˆ नरबद लोभ दिखाय, विस दिरायो ।*“ 
नापोजी मुवा 17 


= ज जि = यि = = कि = = का 


7 कितनेक दिनोकिं वाद दोनों भादयोकं कूवर उत्पन्न हुए । 2 एक । 3 रिण- 
धीर घरतीकी ग्रामदनीमें श्राधा भागलेता दै सो किसलिए? 4 रिशणवीरको दूर करूगा) 
$ एक कमान कहीसे भेट में श्राई। 6 नापाने कमानको खींच करके तोड़ डाला। 
7 भाई ! इसको क्यों तोडा? 8 उसमे1 9 कल थेनी श्रई थी, उस्मेसे मूको 
क्यों नहीं दिया ? 10 तव नरबदने थेली निकाल करर्वाटली। 717 फिर वहसि उठ 
कृर धरको गये । 12 नरवद पालीके सोनगरोका भानजा। 73 नापा सोनगरोका 
दामाद। 14 तुमकोमैःप्रियहूंकिनापा? 25 मेरेतो तुम दोनों बरावर हो। 16 
लेकिन तू विशेष है, क्योकि मै तेरे यहाँ रह रहा हुं । 27 मेरेसे यह काम नहीं होनेका । 
18 तव एक दासीथी। 19 उसको। 20 विष दिलवाया। 21 नापाजी मारे 
7ये.॥ 
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मृट्ता नेणसीरी ख्यात [ १३१ 


ताहरां नरबद रिणवीर मारणनूं कटक भेदो क्रियो ।> त्ाहरां 
रिणधीर श्रापरा भ्रादमी मेलिया ।* खवर करो जु केन्‌ कटक भेष्टो 
करं च्छं 2“ तद ज्रादमियां त्राय पूदियो कामदार मुसदहियान्‌ं जु- 
कटक कं ऊपर चै ?'“ ताहूरां वां कल्यो-म्हानं तो लवर काई 
नहीं ।' 

तद ्रादमी मोदीरे ्राया, वठा। दयाढ डोड तंसौं नरवदरैं 
प्रालोच ।' दयाघन रिणधीर दछोटे थकन्‌ पाछियो हृतो ।* तद दया 
मोदीरे रिणधीररा श्रादमी श्राया । मोदी वां श्रादसि्यानं सारी ही 
वसत तोल दीधी*; पण मोदी घी देवे नहीं । ताहरां कल्यो-रे दयाढठ 
मोदो ! घी दे।' ताहूरां दयाढठ मोदी कह्यो-काटेरे पीठो घणो ही 
छं "° इतरोःः कहि मोदी घी दियो । पद्य रिणधीररा परवांन 
पाछा रिणधघीर कनः: श्राया । ्रायनं कल्यो-"राज ! कटकरी खवर 
काई नहींजु किण ऊपर कटकं छं ?' ˆ तद रिणधीर कल्यो-ररे, क्यु 
हो दयाढठ मोदी हो कल्यो ?' ताहरां कल्यो- राज ! वीजो तो क्यु ही 
कल्यो नहीं 1“ म्हे इतरो कद्यो ` -'मोदी धिरत देवे नहीं ?" तद 
मोदी कल्यो-कैरं पीषटो घणो हीदं ।` ताहुरां रिणघीर कल्यो- 
रे ! दयास््यो बीजो कासू कहै 2?“ कठो हूं, पीवो म्हारे सोनो, 
तिकं ऊपर कटक ` ग्रो कटक म्हार ऊपर छं 1“ 

ताहरां रिणधीर पण. कटक कियो । रोजगार सारान्‌ चूकायो । 
रजपृतां सारांही कल्यो-“थांहरे सोथ छां ।'" ° 

7 सेना इकद्ीको। 2 र्णिघीरने त्रपने भ्रादमौो भेजे। 3 किधरके लिएसेना 
इक्टरी कररहादै? 4 कटक ज्रिसके ञ्परटै ? 5 उन्होने। 6 कुद्ध। 7 दथराल 
डोड जिसय नरबदकां परामश (मित्रता) । 8 दयालका रणधीरने उसकी छोटी ्रवस्थापें 
पालन क्ियाथा। 9 राभी वस्तुएं तोल करदेदीं।॥ 20 कालेके यहां पीला बहुत है । 
(सांकेतिक भाषाका संदेश) 77 इतन।। 12 पास। 13 सेनाकी तंयारीके पम्बन्वमें 
कुदं भी पता नहीं लग राका कि किसके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए यहु सेना तयार की गई 
है? 14 दूसरातो कख नहीं कहा। 15 हमने इतना कहा । 16 श्ररे ! दथालियां 


दूसरी क्या वातक्हे? 77 कालातोमेंहूं प्रौर पीला मेरे पासका सोना ( वन-माल) है, 
जिसके उपर यह धावादहै। 18 भ्रतः यह्‌ सेनाकी तयारी मेरे ऊपरटहै। 29 सभी राज- 
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१३२ ] मुहता नेणसीरो ख्यात 
पछ रिणधघोरजी पण रांणैरे गया, रिणमलजी पासे ।* रिण- 
मलजीन्‌ कद्यो-हालो, थानं मडोवररो टीको देराॐ।** ताहरां 
रातरा रांणजी पासं गया । रिणधीरजी रांणोजी मिलिया । ताहरां 
राणेजो कल्यो-"मांमोजी ! क्यु श्राया ?" ताहरां रिणमलजी कल्यो- 
महान्‌ मंडोवर देण श्राया चछ!" तार्हेरां रांणेजो कद्यो-म्हे ई 
ग्रावस्यां 1* ताहरां रांणजीनुं ले श्र सतं ऊपर गया ।° 
ताह रां नरवदनुं सतं कल्यो-तुं पण नागोरीखांननं ले ग्राव ।* 
नरवद कुच कर कोस १ गयो, ताहरां रात पड़ी। हेकलो ही फिर नं 
पूठो सतंजी पासे ्रायो ।' छाने लुक्र, भ्रमा बापरी वात सुणणनं 
लागो \* 
ताह्रां सतो सोनगरानं कहण लागो-सोनगरीजी ! नरवद 
जांणियो, वाप कपूत हवो, जु रिणधीरजीन्‌ं भ्राघ देवं !* पण रिण- 
घीर विना मंडोहर रहै नहीं 1“ हमे नागोरोखांनन्‌ं लेवण गयो 
छ । सु नागोरीखांन हमें प्राव नहीं । रिणमलजीरा हाथ देख गयो 
चछ ` भली हुई, हुं काम अ्रईिस ।'* 
इतरे नरवद वोलियो-“जु म्टने नागोरीखांनरे किसे वास्तै मेल्हो ? 
हुं ई लडीस 1“ म्ह पणपणकियोदधे, हं ई कांम ग्रार्दस 1" ° ताहरां 
सते कल्यो-हं श्राही कहतो हृतो ।* ताहरां नरवरद श्राय नगारो 
दरायो 1: ` श्र लड़ाई कीवी । नरबद खेत पियो '* साथै इतरा 
7 फिर रिणघीरजी भी रिणमलजीके पास राणाकरे यहां गये । 2 चलिगरे, ग्रापको 
मंडारकरा टीका दिलवाऊ। 3 मूके मंडोर देनेके लिए श्राय है] 4 हम भी ्रायेगे। 
5 तव राराजीको साधम छेकर सत्ते पर प्राक्रमणा करनेको गये । 


6 तू भी नागोरीखान 
कोनलेगश्रा। 7 श्रकेला ही लौट करक वापिस सत्ताजीके पासम्रागया। 8 दिप करके 


माता-पिताकौ वाते सुनने लगा 9० सोनगरीजी 1 नरवदने जानादटहै कफि उसका बापमभी 
दक्षा कपूत (कर वाप) हो गयासो रिणबीरकोभ्रावा राज्यदे रहादहै। 10 परन्तु रण- 
पीरफे विना मंडोर श्रधिकारमें रहनेका नहीं । 1! श्रव । 212 नागोरीलान श्रव श्रानेका 
नहीं, क्योकि वह्‌ रिणमलजौके हाथोका चमत्कार देख गयादहै। 13 श्रच्छा हप्र, मँ श्रव 
कराम प्रा जाऊंगा 1 इतनेमें नरवद प्रगट होकरबोला-तो फिर मरे नागोरीख।नके पास 
क्रिसल्िए भेज रहे हो ? 74 ममी लङ्गा। 15 ्मैनिभो प्रतिज्ञा करली है कि मै 
भरी कामभश्रा जाऊगा 1 16 म यही कहता या । 17 तव तरवदने म्ाकरर नगारा 
त्रजवाया। 18 नरबद घायल होकर घराशायी हूभ्रा । 
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रजपूत भला-भला काम श्राया । चौहथ ईदो काम श्रायोः , पण हृता 
यु साराही निरवाह्या।* जीयो इंदो कांम प्रायो । बीजाः ही घणा 
रजपूत काम श्राया । नरक्दजीरे घाव लागा, एक श्रांख फूटी 1“ नर- 
वदजीनूं रांणोजी उखाय ले गया ।* रिणमलजीन्‌ं मंडोवर वेसांण, 
टको दे, रांणाजी पधारिया । 

ताहरां सतोजी पण रांणेजीरे गया । उठे जाय देवलोक हवा 1 

तठा पद्य रिणमलजी नित-री-नित गोठां करे ।* तं ऊपर सोन- 
गरांरा परधांन देखणनूं म्राया । सोनगरांरी ठकुराई नाड्ल 1“ ताहरां 
परधानां पाछा जायनं कलह्यो-का तो राठोडन्‌ं परणारईजे, नहीं तो 
राठोड़ थानं श्राघो नहीं काढ! राठोड धानं मारसी 1: इसो 
दीसं छे ।' ` तद सोनगरां राव रिणमलजीनूं परणाइया ।** लोलेजी 
सोनगरंरी बेटी परणाई 17 

परणायां पद्ध ही सोनगरां दीठो-"रिणमल भलो नहीं ।'* ° ताहरां 
सोनगरां रिणमलजीसूं चूक तेवड़यो ।`° सोणहर रिणमलजी पोडिया 
हता ।" ` तद लोलजी रिणमलजीरी सासूनूं कल्यो-्राज रांमीवाई 
रांड हसी ।'* ° ताहरां रिणमलजीरी सास कल्यो-'भली हुई । एक 
दीकरी मुई लागोतो कासृ हवे छं ?'.* इतरं लोलजीन्‌ं प्यालो 
दारूरो दियो ।-° ताहरां लोलोजी तो पोढ रह्या 1 


न = ~ ज त = = क आक 
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2 चोहथ ईदा काम श्राया, इसने जो पने रखेथे सत्र निबहे। 3 दसरे। 
4 नरवदजीके घाव लगे, एक प्रांख फूट गई! ऽ नरवदजौको राणाजी उठ्वा कर ले 
गये। 6 र्िमलजीको मंडोरमें टीका देकर राणाजी वापिस गये। 7 वहां जाकर 
मर ग्ये। $ जिसके वाद रिणमलजी नित्य प्रति दावतंकरतेदहँ। 9 सोनगरोको ठकु- 
राई नाडोलमे। 10 यातो राठोड्को व्याह दे नहीं तो राठौड़ तुमो द्योडेगे नहीं। 77 
राठोडतुमको मारदेगे। 12 एेसाढंग दिखाईदेताहै। 73 तव सोनगरोनि राव रिग- 
मलजीको व्याहा। 14 लोलाजी सोनगरेक्ीवेटी ब्याहुदी। 15 व्याह देनेकेबादभी 
सोनगरोने देखा कि रिणमलका व्यवहार अ्रच्छा नहींहै। 16 तब सोनगरोने रिणमलजी 
को धोलेमे मारनेकी ठानी। 7 दायनधरमें रिणमनलजीसोएहृएये। 28 भ्राज रामी- 
बाई विधवा हो जायेगी । 19 श्रच्छा हमरा, एक लडकी मृतकक्ी स्त्रौ (विधवा) हो गई 
तो क्या बिगड़ जाताहै? 20 इतनेमे उसने लोलेजीको शराबक। प्याला दिया। 21 तब 
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ताहरां रांमीन्‌ भ्राय कल्यो-“जु रिणमलजीसूं चूक छ तूं कटि, 
नीसरो ।' ताहरां रांमी म्नायते रिणमलजीन्‌ कल्यो-थे नीसरो, थां 
सू चूक छै ।** ताहरां रिणमलजी ऊपर घावड्याः भ्राया । ताहरां 
रिणमलजी नीसर गया“ ताहरां सासू कल्यो-्हांरांरी ऊपर 
राखे ।*° 

पै रिणमलजी घरं गया । श्रवे जायने सोनगरांसुं वंर मांडियो 1 
पणः सोनगरा हाथ श्राव नहीं । तद सोमवाररे दिन सोनगरा श्रासः- 
पुरीरे देहरे श्राय गोठ करे; सोमवारिया श्रमल करं ° प्रमलांसूं छक 
सु मांचां घातियां सूता घोरावे ।” ताहरां हैक दिनदहेरो करसारांही 
सोनगरान्‌ं मांचां सूतां मारिया ।*" मार श्र नाड्ढठार्ईरे कोहर 
प्रवा वेरं मांहि नांख दिया 1"‡ नीचे ओ्रौर सारांहीनं दिया ।"* ऊपर 
सगां साठान्‌ दिया ।` ` कल्यो-'जी, सासूस्‌ं कौल छै, एे ऊपर देवो" 
कल्यो हुतो-म्हां रांरो उपर करे, सु ऊपरदेवो 1'° पदे धरती सारी 
ही लोवी । 

पचै फर राणं मोकलसूं मिलण गया । रिणमलजी राणा पासं 
रहै । उठे रहितां चाच सीसोदियै, महिपै पमार रांणेजीसौं चूक 
कियो ।*° तद चूक रिणमलजी लाधो ।** पण रांणैन्‌ं लवर काईः° 
नहीं पडी । हैक दिन चाचो, महिपो मलेसी डोड्यिरे चरे गया । 











ग तव रामीके पसि श्राक्रर उसने कहा कि श्राज रिणमलजीके साथ चूकहै, तु उन्हुंक 
दे कि यहौसे निक्रल जाग्रो। 2 श्रा निकल जाश्रो, तुमारे साथम्राज धोखा 
लोग । 4 रिणमलजी निकल गये । 5 मेरे वालोकी सहायता करना। 6 
ग्रब सोनगरोति शत्रूता ठानी। 7 परन्तु। 8 प्रति सोमवारको श्राशापुरी देवीके मंदिर 
जाकर द।व्ते करते-है श्रौर नियमित खूपसे प्रति सोमवार वहाँ श्रफीम गोष्टी करतेहं। 9 
ग्रफीमके नशेमे चूर होकर ्ाटोमिसोये हए खुरटि मारते । 10 माचों पर सोते हुभ्रोको 
मार डाला 77 मार करके नाङूलाई के ग्राखा-वेरे नामक कुणपे डाल दिये) 12-13 दूसरे 
सभीक्रो तो सव्रके नीचे डाला श्रौर सगे-सम्बन्धियों श्रौर सालोको सवके ऊपर डाला । 
२५4 कहा कि सासूसे कोल क्ियाहै सो इनको ऊपर देग्रो। 75 सासनेकहाथा कि 
हमारे वार्लोँक्रो ऊपर करना श्रतः इनको सवके ऊपर देश्रो। 16 वहां रहते थे, उस 
समय चाचा सिसोदिये श्रौर महिपा पेवारने राणाजी्े चकं करनेका विचार किय) 17 
रिणमलजीको इस चुक्रकामेद मालूमहोगया। 28 कुमी । 19 एक दिन चाचा 


श्रीर्‌ महिपा मलेल डोडियाके घर पर गये । 
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मलेसी रांणजीरो खवास । ताहरां रिणमलजी पण जासू लगायो 
हतो ।` कल्यो-जु देखा, श्र किसी वात करं छै ?"* ताहरां मलेसीन्‌ 
ग्रेतो वणा ही कहु रहिया--° “जुत्‌ म्हां में भिद ।'* पण मकसी 
भिद नहीं । 

ताहुरां जासूरसां श्राय रिणमलजीन्‌ कल्यो, ताहरां रांगोजी सनिं नहीं 

यूं करतां रिणमलजी तो पठा मंडोहुर पधारिया।° वांसं 
राणजीनूं चूक कियो ।° तद रांणोजी भ्रचटदास खीचीरी मदतन्‌ं गढ- 
सूं उतरिया प्रर नीचं डरो कियो ।: 

तद महिपं चाचनूं कल्यो-“जु भ्राज रांणो मरं तोमरं; नहीं तो पचै 
मरणरो नहीं ।'ˆ ताहरां चाचो, मेरो, महिपो साथ कर प्राया] तदं 
रांणोजी कह्यो-श्र खातणवाढ्ठा म्रा सु भला नहीं, जो गोहुवाढ 
माह भ्रावं ?.* इतरी मरजाद हूंती, भ्र गोहृवाद्ठां माहै श्रावण पावता 
नही, सो प्राया 1'" ° ताहरां मलेसी डोडियं कद्यो-जु थानं भ्राम 
रिणमलजी कल्यो हुतो जु ईयांरे थांसूं चूक छै 1" ताहूरां रांणोजी 
कह्यो-श्र हरांमखोर हणां क्यु ?' ताहरां मलेसी कल्यो-श्रागे म्ह 
न तो कल्यो हुतो ? पण ह्मे तो देखोईज छो 1" 

पदे वडी लडाई हुई । नव जणा रांणाजीरे हाथ रह्या ।* पांच 
जणा रांणीजी हाडीजीरं हाथ र्या ।*° पांच जणा मलेसो डोडियारे 
हाथां रह्या । रांणोजी कांम भ्राया । चाचा महीपैरं हठ्का सा घाव 


लागा । 


1 रिणमलजीने भी उनके पीचे जासूस लगारखाया। 2 देखे,येलोग क्या वातं 
करते है । 3-4 मलेसीको वहूत कहा कितु हमारे शामिल हो जा। 5 इस बीच 
रिणमलजी तो वापिस मंडोर चले गये । 6 इनके जानेके पचे राणाजीको चूक किया । 
7 राराजी अचलदास खीचीकी मददको जानेके लिये गढ्से उतरे श्रौर नीचे भ्राकर डरा 
डाला। 8 तव महिपेने चाचासे कहा कि राणाको भ्राज मारे तो मरे, नहीं तो फिर 
मरनेका नहीं । ¢-70 ये खातिन बाले श्रा रहे हैँ सो खेर नही, जौ वाले (निम्न व्वा) 
गेहं वालों (उच्च वगं वालों) के साथ श्रा रहे हैँ ? यह मर्यादा थौ कि ये (निम्न वशं वाले) 
गेहं वालों (उच्च वगं वालों) के साथ श्रा नहीं सकते सो श्रा रहे है । 77 मलेसी डोडियेने 
कहा कि श्रापको रिणमलजीने कहा था कि इन लोगोका अ्रापके साथ चरुकटहै। ८2 पर 
ये हरामखोर इस समय क्यों ? 13 मलेसीने कहा किं भैने भ्रापको कहा नहीं था ? भ्रौर 
श भाप दन्द रदो 124564 रप काशादीके ह्रदि, भौर पांच जने 
राखो हाडीजीके हाथ काम भरीये। 
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# 


कवर क्‌भो नोसरियो ` वरसिां वाहर हुई ।* कुंभो पटेलरे घरे 
गयो । पटेलरे घोड़ी दोय हती । ताहरां पटेल कद्यो-८हेके घोडी 
चडि चाल, नं हेक बीजी घोड़ी वाढिजा |° नहीं तर तनै ईयै घो 
चङियो पहं चसी । “ श्र घोड़ो वाढो पच्छ कोई न पहुंच 

ताहरां हैके घोड़ी चदियो, हैक वाहि गयो।* लारांसूं वाहर 
प्राई 1 पटेलन्‌ पूदियो-कभो कठे ?' ताहरां पटेल कट्यो-“यरटै 
घोड़ी २ हती, सु एकण घोड़ो चढ़ गयो ।'* ताहरां दूसरी घोड़ो जाय 
देखे तो वादी पड़ी छै 1 ° ताह्रां बाहर पादी फिरी । 

राणो चाचो हुवो 1 ` महिपो परान हुवो 1** कुभो विं 
नीसरियो ।* 


1 94. 


इतरे * रावजी रिणमलजीनूं खवर हुई-“जु रांणोजी मारिया 1" 
ताह्रां रिणमलजो घणा सूस लिया ।-° ताहूरां रावजी फकोज कर 
मेवाड़ श्राया । चाचेसूं लडाई हुई । चाचो भागो । रिणमलजीरी फते 
हई 1 चाचो मेरो माग श्र पहियड़रं भाखरे चढ गया ।'" ताहरां 
राव रिणमलजी रांणै कुभैनू टीको दियो ।** 


ग्रे पण पदहियड़रे ङंगरां चदिया 1*° दौड़ा करे, पण जोर को 
लागो नहीं । विचाढठे एक भील रहै ।*° तरो बाप रिणमलजी मारियो 
हुतो 1ˆ` तिकरणरी पीठ वे राखे ।** 
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7 कवर कमा भाग निकला। 2 उसके पचे वाहर गईद। 3 एक घोड़ी पर त्रु चढ़ 
कर चलाजाश्रौर दूसरी घोड़ीको काट कर चलाजा। 4 नहींतो इस दूसरी घोड़ी पर चद्‌ 
कर वे तु पहुंच जायेगे । 5 इस घोड़ीको काट दी तो फिर तुके कोई नहीं पहुंच .सकेगा । 
6 तव एक घोड़ीको काट कर ग्रौर दूसरी पर चद कर चला गया । 7 पीचेसे वाहूर चढ़ कर 
भ्राई्‌18 कूमाकर्टादटै? 9 यहांदो घोडिये थीं जिनमेंसे एक घोड़ी पर चढ़ कर चला 
गया । 70 कटी हुई पड़ी है । 1८-72 चाचा राणा वन गय। 1 महिपा उसक। प्रधान हो 
गया । 13 कुमा संकटावस्थामे भाग निकला । 14 इतनेमे । 15 राणाजी मारे गये। 
76 तब रिणमलजीने कई प्रतिज्ञाएंकीं। 17 चाचा भ्रौरमेरा भाग कर पहियडके 
पहाड़ों पर चढ़ गये। 78 तव राव रिणमलजीने राणा कुभाको टीका किया। 16 
ये (राव रिणमल ) भी पहियड्के पहाड़ों पर चदे । 20 (पाके) बीचमे एक भील 
रहता है । 27 जिसके वापको रिणमलजीने मारा था । 23 जिससे वह्‌ उनको (चाचा 
भेराकी ) सहायता करता 
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यों रहतां हक दिन रिणमलजी एकल श्रसवार्‌ भीलरे घरे जाय 
नीसरिया !* भील घरं हृतो नहीं ।ˆ भीलरी मा वशी हुंतो । तनूं वहन 
कह जाय वेढा 1 भीलणी क्यो-वीरा ! थे बुरी कौवौ, परण थे घरं 
प्राया ।* भ्रव कासु हुवे ?'° ताहुरां कह्यो-वीरों 1 थे धर मदै 
पोढो ।'° ताहरां घर माहैं पाढिया । 

यं करतां पाचि ही भाई भील प्राया । म्नायनं मा श्रां जीमणन्‌ 
प्राया ।' ताहरां भीलान्‌ं मा पूदियो-'जु, बेटा ! हमार रिणमल राठोड 
ग्रावे तो कासु करो ?* तद कह्यो-"कासूं करां? मारां ।'“ ताहरां 
वडो वेटो बोलियो 1 कल्यो-"मा ! जे घरे श्रावे रिणपल, तो न 
मारां ।'*° ताह्रां कल्यो-सावास वेटा ! वंरीन्‌ं ही घरांश्रायान 
मारिजं 1" 

इतरं तो रिणमलजीन्‌ साद कियो-जु वीरा } श्राव !'* ताहू 
रिणमलजी बाहिर श्राया । भोलांसूं मिलिया । भीलां वडी मनुहार 
करी । वडी जावता करी भीलां पुचियो-जु थे मरणन्‌ं श्रे 
किसँ वास्तं श्राया 2“ तद कल्यो-'भांणेज ! म्हने तोखण चछ, जु 
घान चाच मारय खाऊ, पणथांभ्नागे मार सक्‌ नहीं ।'"° ताहरां 
भीलां कल्यो-"जु थानं म्ह हमे क्यूं ही कहां नहीं ।'` ˆ 

ताहरां रिणमलजी पाला प्राया । म्रापरो कटक ले श्रर पहियडरं 
भाखरां नीचं श्राया ।*: ताहूरां भीलां कल्यो-'पहियडरे भाखरां वीच 
। । पेसी स्थितिभें एक दिन रिणमलजी श्रकेले सवार होकर उस भीलके धरजा 
पहूचे। 2 मोल घर पर नहींथा। 3 उसको बहिन" संबोधन करके उसके पास जा 
वैठे। 4-5 भीलनीने कहा कि भाई ! तुमने बुरा करिया, पर श्रव तुम हमारे घर पर 
भ्रा गये हो, श्रव क्याहो ? (प्रव तुमारा कुचं नहीं विगड़ सकता ।) 6 माई ! भ्रव तुम 
घरमे जाकरसोजाप्रो। ¶ श्राकरके श्रपनी माके पास खाना खानेकोगये। 5 बेटा। 
्रभी रिणमल राठौड़ यदि यहांभ्राजायत्तोक्याकरो? 9 तव कहा- करे क्या? मार 
देगे।" 10 मा! यदि रिणमल प्रपने घरपर्राजापतो नहीं मरेगे । 1 शत्रुभी 
हो, पर यदि वह्‌ धरपरभ्राजाय तो नहीं मारा जाना चाहिये। 72 इतनेमे तो भीलनीने 
पुकारा--वीरा ! प्राजाग्रो'। 13 वड़ी रखवालीकी। 14 श्राप मरनेके लिये यहां 


किसलिये भ्रा गये ? 15 तव कहा-भानजो ! मैने यह वाधाले रखी है (प्रतिज्ञाकी है) 
कि चाचाको मार करके ही रन्न खाऊंगा, परन्तु तुम।रे होते हए मार सकता नहीं । 76 भ्रव 


हमाभ्रापकोः कुह नही 2/0 1 शा कक यविदद नीचे भ्राये । 





१३८ ] महता नणसीरी स्यात 


एक सोहणी छे, सो मांणस श्रावतां देख गाजसी, तद उवै सावधान 
हसी ।' ` 

ताह्रां राव रिणमलजी हेकाहेक पगडांडी चदिया 
फोज चटी । ताहरां सोहणोरी थह बरावर गया 1“ 
बोलो 1 तद ्रडमाल तरवाररी दीवी, सो दोय धड़ 
सीहणी मारी 1 


ॐ 


वांसं 
तद सोहणो 
हुई पडो 1 


तित्तर ऊपरलां कल्यो-"जु सावघांन ! सुणज्यो ! सीदहणी गाजें 
छं 1'° पण सीहणी हैक वार हौज बोली तैसं ऊपरलांने वेसास 
हुवो, कल्यो-जु हेक वार हीज बोली । किही जिनावरसं बोली 
इसी ।'` इतर रिणमलजी घोड़ा नीचं राख, श्राप ऊपर चटिया 
चदिनं दरवाजे गया । तद बरद दरवाजेन्‌ वाही 1*` ताहरां भीतरलां 
कल्यो-'ठाकरुरां ! रिणमलजीरी वरी हवै ?"“* ताहरां सारांदी 
कल्यो-'ठाकरूुरां ! रिणमलजी छै 1" 


ताहरां चाच मेर्‌ लड़ाई हई । सीसोदियानं मार पगां नीचै दीना ।** 
चाचो मारियो । महिपो जनानी पोसाख कर पहाडस कूद गयो 1“ 
रिणमलजी चाचंरी वेरी परणणिया ९ धड़ बाजोट किया 1"? व रदलि- 


यारी चंवरी कोवी ।*° श्रौर कोई सोसोदियांरो कवारी बेटी हती 
रिणमलजी श्रापरा भायानं परणाई ।*° रिणमलजी पाद्धा पधघारिया। 


7 पहियडके पहाङ़मे एक सिहिनी है सो मनुष्यको प्राता हूश्रा देख कर दहाडेगी 
तववे लोग सावदानहो जा्येगे । 2 तव राव रिणमलजी एकाएक पगडंडीसे ही चढ़ 
गये । 3 पीछे।! 4 तव सिहिनीके गृफाके वरावरमें गये। ऽ तत्र श्रडमाल (अ्रडकमल)ने 
तलवारसे प्रहार किया सो घड़के दो टुकड़े होकर पड़ गई 
श्रादिने) कहा किं साववान्‌, सूनना, सिहिनी दहाड रही दहै। 7 पर सिहनी एकरवारदही 
बोली 1 8-9 जिससे ऊपर वालोको विदवास दहुश्राकिषएकटही वार बोली दहै, सो किसी 
जानवरको देख कर बोली होगी । 10 स्वयं ऊपर च्छ। 77 तव दरवाजेको बर्छी 
मारी। 12 तव भीतर वालोनि कटा --ठाकूरो } यह्‌ वर्का प्रहार रिणमलजीके हाथका 
हो? 13 तव सव जनोने कहा-- ठाकुरो ! निश्चय रिणमलजी है! 14 सिसोदियोको 
मार कर पावो तले दिये। 15 मदहिपा जनानी पोाक पहििनि कर बाहर निकल गया ग्रौर 
पहाडसे करद गया । 16 रिणमलजीने चाचाकी वेटीसे विवाह किया । 27 धड़ोको 
(लाशों को) विच्छाकर विवाह्‌-मंडगकी चौकी बवनवाई गई । 18 बदि्योकी चौरी वनवाई । 
19 म्रौर भी सिसोदियोकी क्वारी लडियां थीं उन्हे ्रपने भाईवन्वुश्रों को व्याह दीं । 
नि 


6 तव ऊपर वालोने (चाचा 
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महिषो श्ररसूं मांडवरे पातसाह पासं गयो ।` रांणोजीन्‌ं भ्रर 
रिणमलजीनू खवर हुई जु महिपो मांडव दे। ताहरां राणोजी 
प्रर रिणमलजो मांडवरं पातसाटन्‌ जोर घातियो जु म्रा चोर 
देवो ।'ˆ ताहरां पातसाह महिपेन्‌ कल्यो-महिपा ! हमे त्‌ म्दासू्‌ 
रहै नहीं!" तद महिषिं कद्या-्ह्नं वाध देवो सतां 1*“ 

तद महि्िपो घोड़ चढ नीसरियो । दरवाजं प्रायो तद घोडं सुधो 
गढसू कूदियो ।* घोड़ो तो पड़तां मुवो 1“ स्नापनाटौ 1: गजरातरं 
पातसाहूरं गयो । 

रांणोजी नं रिणमलजी पादा चीत्रोड़" श्राया । रांगोजी सुखसूं 
राज करं छं । रिणमलजी देसरो काम करे छे। 

यूं करतां हकः ˆ दिन महिषो लाकड़यांरो भारो ले चीत्रोड़ माह 
म्रायो । महिपैरं एक वेर हुंती", श्रर एक बेटो हृतो । श्र 
वा व॑र दुहागण हती ।`* तियैरः° घरे ्रायो महिषो । ताहरां वैर 
प्रोढखियो ।' * घर महै लियो । भीतर वेठो रहै। सूतरो काम 
करे ।` ˆ मोहरी नं जेवड़ा वटे।** सो एक मोहरी संवार श्र 
बेटरं हाथ दीवी, कल्यो-“रांणौजीरं नजर करे । `° श्रर जो पृच्छै तो 
कटे, महिपो हाजर छ ।' तद बेटो हजुर गयो 1*° ताहूरां रांणोजी 
पियो । ताहरां कल्यो-"दीवांण ! महि्पो हाजर द्धै ।' 

पद्ध महिषो दीवांणस्‌ मिच्ियोः°, भ्र कल्यो-दीवांण ! धरती 
मेवाड़री राठोड़ां लीधी ˆ ˆ दीवांणनू्‌ खवर नहीं ।' ताह्रां रांणैजीरे 
मन मे डर पठो-`-कदास मोनू मार राज लेव "°: ताहुरां रांणेजी 


त 4 ज = च = म 3 = जा =, = 











गिरि 


1 महिषा यहासे मांडवके बादशाह्के पास चला गया। 2 तव राणोजी श्रौर 
रिणमलजीने मांडवके वादज्ाह पर जोर डाला करि हमार। चोर हमको देनो ३ श्रव त्‌ 
हमारेसे नही रखा जा सकता) 4 मूेवंदी वना करमतदो। 5 दरवाजे षर श्राया 
तव घोड़े सहित गढ़से कुद गया। 6 धोडातोगिरतेदहीमरगया। 7 खुद माग गया । 


8 रौर ।_ 9 चिक्तौड।. 10 एक। 17 महिपाके एकस्नीथी। 12 रौर वह्‌ स्त्री 
तिरस्कृद थी । 13 उसके। 14 तव स्त्रीने उमे पहचान लिया। 1 सुरी वस्तुं 


चनानेका काम करतादहै। 16 मोहरी ्रौरजेवरी बटतादहै। 17 सो एक मोहरी 
संवार करके वेटेके हाथ दी श्रौर कटा कि इसे लेना कर राणाजीके नजर करदे; 18 तव 
उसका बेटा राणाजीकी कृचह्रीको गया । 19 पीछे महिषा दीवान (रणाजी) से मिला । 
20 मेवाडकी धरती रोठोडोने लेली । 27 रणाजीफे मनमें मय घुसा । 22 कदाचित 
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साथ भेलो कियो 1 रिणमलजीसू चूक तेवङ़ायो ।* तद चूक 
रिणमलजोर इम लाघो 1* 

तद डम रावजीन्‌ कल्यो-जु रांणेजोौरे थांसू चूक दै ।"“ ताहरां 
रावजो मानी नहीं । पण रावजी कूवर तोसारा ही गढरी तण्टदी 
राखिया 1 


यू करतां हेक दिन रावजीस्‌ चूक कियो 1 पचीस गज पद्धेवड़ी 
रिणमलजीरं ढोलिये दोढी पठेटी 1° ्राप पोडिया हंता ।* १७ जणा 
ऊपर घावड़याप्राया।` सोढेजणा तो मांचैरी फट्‌ मुवा 1 
प्रर महिपो भागो । रिणमलजी कांम श्राया । रिणघीर चंडावत काम 
प्रायो, रांणेजीरा मोहल जाय पड़यो ।'° सतो भाटी लूणकरणोत 
काम भ्रायो । रिणधघीर सूरावत काम प्रायो) बीजोही घणो साथ 
कामि भ्रायो 1 श्र जोघाजी भायां समेत तढ्हटी हृता, सु 
नीसरिया 1 


वासस्‌ फोजां वाहर चटी सो श्राडवदटे जाती पृहती 1" तटः“ 


चरडो, चांदराव श्ररडकमलोत्त, प्रथीराज, तेजसीह्‌ बीजो ही घणो 
साथ काम प्रायो 1 


रिणमलजीरा कूवर चोवीसे कुसलं मंडोहर पहता । 
॥॥ इत्ति राव रिणमलजीरी वात सम्पुणं ॥ 


ग~ - 

1 तव राणाजीने श्रपने साथ वालोको इकट्रा किया। 2 रिणमलजीसे नूक 
करनेकी तयारी की । 3 तव घोखेके इस भेदका पतो रिणमलजीके एक डूमको लग गया । 
4 राणाजीका श्रपकरे ऊपर चूक दै । 5 रावजीने इस बात पर विद्वास नहीं किया, परंतु 
भ्रपने सभी कृवरोको गढकी तलहटी ही मे रखा । 6-7 जिस पलंग पर रिणमलजी सोये 
हुये थे उस्ष पर पच्चीस गज लंबी पदेवडी (वस्व) पेट दी । 8 १७ बातक ऊपर श्राये । 
9 १६ जने तो पलगकी केटसे मर गये 1 10 रिणप्रीर चूंडावत काम श्राया. पर स्वास 
निकल जानेके पहले राणाजीके महलों तक जाकर गिरपडा। 11 दूसरा भी साथ बहुत 
कामश्राया । 12 श्रौर जोधाजी श्रपने मार्ईयोके साथ तलहटीमेथे सो निकल भागे। 
73 पीचेमे फौज वाहर चदी सो प्राडावला (श्ररावली) जाकर उन्हें पहुची । 74 वहां । 
15 रिणमलजीके चौवीसों ही कूवर सकुशल मंडोर जा पहुचे । 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 511 ॥\/॥(1{1118/<511111। २७568161 ^\680611४/ 


परथ नरद्‌ सर्तव्ित री बात सुपिथारदे लाथो ते समेरी 


नरवदजी सतावत मडोहर राज क्ररं। ताहरां सीहड सांखलो 
रणरं धणी भ्रापरी वेटी सुपियारदेरो नाटेर नरवदजीनुं मेद्हियो ।? 
ताह्रा नरवदजो उपर राव रिणमलजी, राणो सोक श्राया । 
तद लड़ाई हृदं । नरवद घावं प्य ।` रिणमलजो मंडोहर लियो । 
जाय गादी बंठा । नरवदनूं रांणो मोकठ ले गयो 1 

ताह्रां नरब्रदरो इसो मामलो सुणियो, तद सांखलां घु 
नरसिघ खींदावत जंतारणरो धणी सींधद्ट, तिणनं परणाई । 

तरा पद्ध नरबदजी रांणजी पासं रहै 1ˆ रांणंजीरे जीव-प्रांण । 
राणो वहोत प्यार करं । 

ताहरां एकं दिन रांणेजीरा ग्रोढगवां रांणैजीसूं भूजरो कियो, 
ताहरां खंभायचो राग कियो ।ˆ ताह्रां नरबद नीसासो नांखियो। 
ताहरां दीवांण पूचियो । कल्यो-क्युं नीसासो नांखियो 1” ताहरां 
नरवद कल्यो-धूं ही ।' ताहरां दीवांण फुरमायो-'मंडोह्र वदं 2 
ताहरां नरवद कल्यो-"मंडोहर तो म्हारें हीज छै, काकं पासं द्धै सु 1" 
पण भ्रौरं वात छै ।'"* ताहरां दीवांण फुरमायो-"जिक्‌ छं सो कहो? 
ताह रां नरबदजी कह्यो-"राज ! म्हारी मांग नरसिघ परणियो 17“ 
सांखलं परण1ई, तरो धोखो छ 1" 

ताहरां रांणजी तुरत सांखलं सीहडन्‌ं ओ्रोटी मेल्ह कहायो-“जु 


7 रूणके स्वामी सांखला सीहडनं भ्रपनी बेटी सुपियारदेका नारियल नरबदजीको 
भेजा । 2 उस समय नरबदजी परर राव रिणमलजीश्रौर राणा मोकल चकर भ्रये । 
3 नरवद भ्राहत हुश्रा। 4 नरबदको राणा मोकल श्रपने साथनलगया। 5 जब नरबदके 
सवधम यह वात सुनी तव सांखलोने जेतारणके स्वामी नरसिह खीदावतके साथ सुपियारदेका 
विवाह कर दिया। 6 जिसके वाद नरबदजी राणाजीके पासही रहते है । % राणाजीके 
लिए जीव-प्राणकरी भातति। 8 एक दिन रांणाजीके गायकोने (डाडियोने) अ्राकर मजरा 
किया प्रौर खंभायची रागश्रालापी | 9 निःश्वास क्यों दोडा 2 10 क्या मंडोरके लिए? 
11-712 मंडोरतो मेरे काकाकेपासमेहैसोमेरेही परास है, पर वात कुचभ्रौरदहै। 73 जो 
बातदहैसोकहदो। 14 मेरी मंगेतरको नरसिह सींघल व्याहुगया है। 15 सांखलोने 


उसे ॥॥: दी, इषतवातज्छकोत द. 2\/ 911 ॥\/॥(111118/5511111| २6568101 ^\6806111४/ 
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१४२ ] महता नेणसीरी ख्यात 


नरवबदजीरो मांगदेवो 1 ताहरां सांखलां कहायो- सुपियारदे तो 
परणाई, पण बीजी छोटी बेटी छै, सु लेवो 1 ताहरां नरवबदन्‌ं 
रांणोजी कल्यो-बीजी छोटी बेटी सीहडजो थानं दोवी छै, जावो, 
परणोजो ।'` ताहरां नरबद कल्यो-दीवांणजी ! परणीज्‌, जे म्ह 
सुपियारदे भ्रारती करे तो परणीज्‌ ।* तद दीवांण फुरमायो-'करंली° 
पण नरबद कलह्यो- ना, दीवांण ! भ्रट मेल्हीजे ° ताहरां दीवांण 
प्रोठो फेर मेल्हियो ।' ताहरां सांखलां कल्यो-जु, श्रारती सुपियारदे 
करसी ।'` तद नरबदजीरी जानः चदी । 


वासं" दीवांणरी सभा माहैं वात हुरई-जु सुपियारदे भ्रारतो 
करसो तो नरबदजी परणीजसी ।*‡ ताहरां नरसिघ सीध पण उठे. 
वंठो हुतो । ˆ ताहरां नरसिघं पण वात सुणी । तद नरसिंघ क्यो- 
इतरो कासू हुवो, जु नरवद जोरावरी शरारती करासो ?"° तदं 
रांणोजौोरा लोकां कल्यो-पसु तो श्रारती करसी ?>५ 


ताहरां नरसिव पण उटठसूं चल्ियो ।*° घरे भ्रायो। सांखलांरा 

पण माणस श्राया-“जु सुपियारदेन्‌ मेल्टो, वीमाह छै ।*° तद नरसिघ 
मेट 1 17 ८ ४ ॥ 

ल्है नहीं 1" श्रर सुपियारदे कहै- हहं जाईस । ° ताहरां नरसिघ 

कल्यो-' प्रारती न करे तो मेल्हां ।'‡* ताहरां सुपियारदे कद्यो- 





न~ ~ 


7 तव राणाजीने तुरत ही सांखला सीटडको ऊँट-सवार भेजकर कहलवाया कि नर- 
वदजीको मंगेतर दे्रो। 2 सांखलोने उत्तर में कहलवाया कि सुपियारदे तो व्याह दी, परंतु 
दूसरी उसके छाटीवेटीश्रोरहैसोव्यादलें । 3 दूसरी उसकी छोटी वेटी सीहडजीने 
तुमकोदेदीदै. सो जाकर विवाहक्रलो। 4 दीवानजी | ग्या दगा, परंतु इस शक्तं पर 
किं यदिमेरीश्रारती सुपिय(रदेकरेतो व्याह 1 5 करेगी। 6 नहीं, दीवान ! ॐंट- 
सवार भेजिये। 7? तत दीवाननेफिर म्रोटीभमेजा। 8 भारती सूपियारदे करेगी । 
9 वारात। 70 पीछे ग व्य्राहुगे। 12 उस समय नर्षिव सींधल भी वहां बेटा 
हुश्राथा। 13 रेस्री क्या वातत होगई जो नरद जव्ररदस्ती श्र।रती करवायेगा। 14 रो) 
तो श्रारती करेगी? 15 तव नरसिहभौ वहासि चढा। 16 सांखलोक्े श्रादमी भी 
ग्रागये कि धिवाहदै, सो सुपियारदे को भेजो । 17 नरसिह्‌ भेजता नहीं । 18 मै जाऊंगी । 
79 यदिभ्रारतीतू नहीं करे तो मेज दू । 


[ ((-0. २०९२. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७6९101 ^\6806111#/ 


मुंहता नेणसीरी ख्यात | १४३ 


स्रारती न करा।'* ताहरां कवल वचन दै, गकर हाथ लाई गई 1 
युपियारदे पीहर श्राई। 

जितर जान पण प्राई।* ताहरां नरवदजी तोरण भ्राया! 
वाजोट ऊपर प्राय ऊमा ।° कल्यो-श्रारतीरी तयारी करावो ।' सुपि- 
यारदेनू क्यो-जु श्रारती करं 1' ताह्रां सुपियारदे कल्यो-८हूं आ्रारती 
न करू । तद छोटी बेहन सुपियारदेरी भ्रारतीं करणनुं श्राई।० तं 
नरवदजोनूं कल्यो-"राज ! सुपियारदे प्रारती करं द्ध ।'' तरां नर- 
वदजी कल्यो-म्सूं रांमत करोष्ो,जु, हूं प्रांधो? श्रा सुपियारदे 
नहीं हुवं ?*° 

ताह्रां भ्रापरा लोकानूं कल्यो-नगारो दैरावो ।° ताहरां सांखलं 
कह्यो-.वाई ! हणां कुण देखे छै ? म्हानुं म्नो मारे छै ।**° 

ताहरां सुपियारदे प्रारतौ करणनू भ्राई । 

ताहरां नरबदजीन्‌ कह्यो-राज ! थे तो भ्रारती करावो छो, 
पण उव ठाकुर मनं कीवी छै, सु म्हनं दुक्ल देसी तो? तै ऊपर 
नरबदजो कह्यो-श्रो वचन छै। ऊ तोनूं दुख दं तो मोन तूं खवर 
कर, हूं भ्राय ले जाईस 1" 

ताहरां नरसिघरो नाई हरां ऊभो हुतो, तै सादर सहनांण 








1 श्रारती नहीं करूगी । 2 कौल वचनदेप्रौर गछ हाय लगाकर गई । ("गदं 
हाथ लणो' मारवाड़ी भाषाका एक मरुहावरा है, जिसका लक्ष्याय होता है किं जिसके गलेकरे हाथ 
लगाया जाता है, उसको शपथके साथ श्रप्रुक काम करनेया नहीं करने की प्रतिज्ञा करना, 
होताहै। गला काट देनेकी नृशंस हत्याके पापका भागी होना भी इतका लक्याथं दै )। 
3 इतनेभे बारात भी श्रा गई। 4 तब नरबदजी तोरन प्र आयं । 5 बाजोट (पाटा) 
पर अ्राक्रर खड हए । 6 तव सुप्रियारदेकौ दोटी वहिन श्रोरती करनेको श्रा । % श्रीमान्‌ ! 
सुपियारदे ब्रारती कर रहीहै। 8 तब नरबदजीने कह कि मेरेसे ही मजाक कर रहे हो ? 
क्या मैश्र॑धाहू ? यह्‌ सुपिय।रदे नहींहो सक्ती? 9 तव (न रबदजीने) श्रपने लोगोसे 
कहा कि नेगाड़ा वजवाश्रो (युद्धकी तयारी करो |) 10 तव सांलेने कहा कि बाई | भ्रव 
कोन देखता दै ? हमको यह मार रहाहै। 77 तत्र ( सांखलेने) नरवदजी को कहा क्रि 
श्रीमन्‌ 1 श्राप (सुषियारदेसे) आरती तो करवा रहे है, परंतु उस ठाकुरने मना किया है भ्रौर 
वह फिर ममे दुःलदेगातो ? (मेरी क्यागतिहोगी?) 12 यदिवहतेरेको दुवदे तो 


मु्को खवर देना, मै ्रा करके इसे ले जाऊंगा, यह मेरा वचन है । 
[ ((-0. २००९२।. [1041260 0\ ऽ॥1 1\/॥(1111(1181<5111। २९७5९81 ^6806111४/ 


१४४ |] मृंहता नेणसीरी ख्यात 


क्रियो । श्रर नरवदजीरे खवास पासे पिचरको एक मुंहगै मोलरै 
श्रतरस्‌ं भरियो तयार हृतो ।* 

तद नरवबदजी हाथ फेर कल्यो-्रा सुपिया 
खवास पिचरको छखोडियो ।* सुपियारदेरे लागो। 
वीमाह्‌ हुवो 1 नरबदजी हलांणो ले घरे गया । 

सुपियारदे पिण घरे गई । तद उवै नाई नरसिघ न्‌ कल्यो- 
राज ¦ भ्रारती सुपियारदे कोघी।' ताहरां सुपियारदेन नरदिघ 
पुचियो-क्यां सांखली ! भ्रारती कीवी ?*° ताहरां कह्यो-प्मै न 
कोवी ।' तद नाई कल्यो-"राज ? थां प्रारती कीवी) यै साडीरै 
सहनांण कियो छे ।* भ्र भ्र॑तररापण छांटा लागा दै 1" ताहरां 
सुपियारदे कृड़ो हुई ।` 


१3 


रदे हुवे ।'* तद 
छे म्रारती करी । 


तह्रांनरसिघ ताजणा वाह्या 1 * मुसकां वाव मांच नीचं नांखी। 
ग्र वीजी वरनूं मांणस मेट्ह्‌ बुलाई । * श्र उवैन्‌ं कल्यो-श्राव, माच 
पण सूय "ˆ ° तद सुपियारदे कल्यो-"मोनै मार, वाढ. खसी पड स कर 
पण म्द उपर बीजो बंर मांच ऊपर मती वुलावै ।'"° तोई नरसिघ माच 
ऊपर सोकन्‌ ` के बेखो । ताहरां सुपियारदे मांटीरो नाम लेनं 
बोली 1. ` कल्यो-'नरसिघ सींघठ ! तै करणी हृती सो कीवी,* 
पण जो हमे थारे माचि ग्राऊ तो भारईरे मांच म्राञ्ं।*2" 


ऋः ~ जक 








ब्म डि ए ए ० === ~ = 


7 तव वहां नरषिडका नाई जासूसीके लिये प्राया हुग्रा खड़ा था, उसने सुपियार 
सालूके निशान कर दिया । (त्ता ==लाल रंग को एक कीमती श्रोढृनी ) 2 म्रौर नरब्दजीके 
खवासके पास महग मूल्यके श्रतरसे भरी हृई पिचकारी तयार थी। 3 तव नरवदजीने 
हाय फिराकर कटा--“यह सुपियारदेटो स्कतीदहै। } तव खवासने पिचकारी छोड दी । 
$ विवाह होगया 1 6 नरवदजी श्रषनी पत्नी श्रौर दहेज छेकर घर गये । 7 तव उस 
नाईने नरश्हिको कहा कि श्रारती सुपियारदेनेकौ। 8 वयो सांखली | तूने भ्रारतीकी ? 
9 मनि साड़ीके निशान कियादहै। 10 श्रौरश्रतरकेद्धीटेभीलगेहै। 71 तव सुपियारदे 
भटी पड़ी । 12 तव नरहन चावुक मारे। 13 मुके वाघ कर खाटके नीचे डाल 
दिया। 14 दासीको भेजक्रर दूसरौ स्व्रीको बुलाया । 15 ग्रौर उसको कहा किं श्राव 
खाटपरस्ो ) 76 गरु मारदो, काटदो, इच्छाहो सो कर, पर मेरे ऊपर खाट पर दूसरी 
स्त्रीको मत बुलाग्रो। 77 सौतको1 18 तब सुपियारदे श्रपने पतिका नाम लेकर बोली । 
19/20 कहा कि नरसिंह सींघल | तेरेकोजो करनाथासोकरलिग्रा, पर श्रव जो तरे 
खाट पर श्राऊंतो श्रपने भाईके खाट पर प्राऊ। £ 

[ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(1{11181<511111। २७७९९011 ^\680611४/ 
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तद छोकरी हृती सु जाय सांखलीरी सासूनूं कह्यो-जु सांखली 
मांदै इसी श्रवट हुई ।'* ताहरां सासू तुरत श्राई। नरसिध परहो 
हव । सुपियारदेनू छोड़ाय लीयाई । हमै सुपियारदे गहणा उतार 
प्रवोलण हदं थको प्रापरं घरे रहै । 

तारां कागद १ लिचखियो नरवबदजी साम्हां-“जु थांरी" श्रारती 
रो फठ मोनुं ग्रो मिचियो छछरे 1' ताह रां कागद नरबदजी पास गयो । 
नरवदजा कागद वाचन कहयो-् श्राहीज चाहतो हतो ! हमै ह 
तयार द्र । 

ताहरां नरवदजी वेहलिया* २ मोल लिया । सो वंहल जोड ° नित 
फेरे, भूय चाढं ।*° रातिव दे ।" युं करतां तीस कोस जाय श्रर पाछा 
ग्राव, इसी भूय चाडिया ।** ताह्रां जांणियो-हमै पक्क हवा ।*२२ 

ताहरां नरवदजी चालिया । श्र जेतारणरी वाड़ीरो ठीक कियो 
टुतो * सो दिन बीसमेः° तो जेतारणरे गोरमेँ"श्वाड़ो छै जथ”? श्राया । 

हरां जिको"* सुपियारदे रो कागठ ल्यायो हतो" ते सार्थं 

मरदानी पोसाख मेल्ही युपियारदेनू ।*° ताहरां युपियारदे वागो पेहर, 
पाच वाध, हथियार वांघ श्र नीसरी 1: श्ररगांव माहि रावद्धिया 
रांमत रमता हंता 1 सीधष्ठांरो साथ रमत देखणनं गयो ह॑तो 23 
ररतं वेदा सुपियारदे नीसरी। जाहरां सुसरो बैठो हुतो, सु 
प्रांखियां म्रांधो हुतो, तरं ्रागाकर नीसरी ।** ताहरां खीदे कल्यो- 








7 दासी । 2 सांखलीकी एेसी बुरी दशा हुई है। 3 नरसिहदूरहोग्या। 4 श्रव 
सुपियारदे सभी गहने उतार श्रौर अवोलना होकर ्रपने घरमे दी रहतीदहै। 5 तुमारी । 
6 यही । 7 अरम तेयारहु । 8 बेलःनाटे कदके यल । 9 वहलीमे जोड़कर । 
10 अ्रधिक दूर जनेका श्रभ्यास्र करतिहैँ। 77 रातव्र बिलातेदहै। 12 इतनी द्री पर 
जाकर वापिस भ्रा जानेके श्रम्यस्त कर दिये। 73 तव जाना कि भवपूरेतंयार हो गये। 
14 जंतारनकी बाड़ीमें ठहरनेका तयक्रियाथा। 15 बीसवे दिन। 16 गांवके वाहुरका 
वह मेदान जहां गांवका गो-समूह जंगलमें चरने जानेको इकटुा होता है । 27 जहां 1 18 
जो। 79 पत्र लाया था । 20 उसके सायमें सृषियारदेको मदनिी पोशाक भेजी । 27 
तव सुपिय।रदे बागा पहन श्रौर पगड़ी श्रौर हवियार वाध कर निकल गई) 22 गरवे 
रावल लोग तमाशा (लेल) कर रहेथे। 23 समी सींघल खेल देखनेको गये हए ये । 
24 गश्रांलोसे म्रधए-उस्स्णिरध वरट्‌ एउ भाउ संकेञ््रागे सकरद (ति कलीन) 
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कूण गयो रे ?'* ताहरां चरवेदार कल्यो-"राज ! श्रठेतो को नहीं" 
ताह्रां खींदं कल्यो-^नहीं क्यां ? कोई तो गयो ?"* 
यो कहि, खींदो तो भोतर रावा मांह गयो । ग्रापरी वैर 

पासं गयो । प्रर बेरन कल्यो-"ऊरठि, श्र बह री खवर कर ।' ताहरां 
बर कह्यो- क्यु ?' ताहरां लीद क्यो-परणी भ्राई्‌ तद सुपियारदेरं 
पग रो मचको सुणियो हतो, स श्राज वटे सणियो 1 ताहरां जांणां 
छां, नीसरी ।' उसडोः पग सुणियो ।' तद दछोकरी मेल्ही ° कहयो- 
जु वहूरी लवर छ ताहरां सुपियारदे जावती, चोरसौ मांचं 
ऊपर ढाठ, सीरखरो वोंटो कर, तं ऊपर चोरसौ ढाचियो हूतो 1 

हरां छोकरी देख जायने कल्यो-"वहुजी तो पोदिया चै ` * ताहुरां 
सीदं श्रापरो बेरन कल्यो -छोकरीरो काम नहीं, तू जायन देख । 


ताहरां सासु जायन देखं तो सीरख पडीदे। पाद्यी ब्रायन क्यो- 
'वहू नीसरी । 


प्रर सुपियारदे नोसरी सु रावच्ियांरी रमत हती तठे गई 12“ 
ताहरां रावक्ियो थाढी फेरे हुंतो "° ताहरां सुपियारदे श्राघी हय 
थाठी माहि मोहर घाती, प्ररं चालती हुई ।० प्राग नरवदजी वैहल 
लियां ऊभा हंता 1" सुपियारदे तो जाय वैहल वैटी । 


ग्रं श्रठे रावघ्िये श्रांण थाढठी सिरदार भ्रागे मेल्टी 1" ताहरां 
सिरदार कल्यो-्रा मोहर के घाती ।' ° ताहरां रावद्िये कल्यो-"राज ! 


~~ = भाः कि = क = च का ~ -- ~ = = ॐ ~ क कनक = = क इ क कि क क 1 ~ ~ = 





7 श्रे ! कोन ग्रहै? 2 यहांतोकोईनहीं। 3 नहींक्यों ? कोई्‌तो गया 
दै? 4 म्रन्तःपूर। 5 भ्रपनीस्त्री। 6 खीदेने कहा--विवाह करके जव प्रथम वार 
भ्रां थी तव उसके पांवक्रा कटका (चलनेकी ठसक) सुना था, वही श्राज पुनः सुनाई दिया । 
7 इसलिए श्रनुमान होता है कि निकल गई। 8 वेसा। 9 तव दासीको भेजा । 10 वहूकी 
खवर कर। 77 सुपियारदने जाति समय खाटके ऊपर रजार्ईक्रा लंवा वेष्टन वनाकर श्रौ 
उसके ऊपर चौरमा (चदहूर) उलदियाथा) 12 बहूजीतोसोरईहुईर्है। 13 दासीका 
काम नहीं; तु खुद जाकर देख । 24 सुपियारदे घरमे निकल कर जहां रावलिये रमत 
कर रहे थे, वहां गई! 25 उस समय राव्रलिया पेसोक्रि लिए थाली फिरा रहा 
था। 16 तव सुपियारदे, श्रागे बढकर रावलियेकी थाली एक मुहर (स्वं मद्रा) 
डालकर चलती बनी । 7 श्रागे नरबदजी बहली लिएख्डेहीये। 18 श्रौर इधर 


रावलियेने पेते इकट्ु की हुई थाली सरदारके सामने रखी 1 19 यह महर किसने डाली 
((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(1{1118/<511111। २७568161 ^\6806111४/ 
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देकं मोटियार घाती ।'* ताह्रां सींवठ सारादही उषया । कल्यो 
ग्रा तो कोई भली वात नहीं 1 रांमत पूरी कोवो 1 

इतर“ धरेसूं ग्रादमी पण श्रायो कद्यो-शुपियारदे नीसरी ! 
ताहरां गांममें टोल हुवो ।* सीध चटिया । प्रागे वैहलरा चीला 
दीठा ।` ताहरां कल्यो-नरवद लिये जावं छं ।* श्रागे सुपियारदे वंहल 
वेठो जावं । वांसं वाहर हुई । 

प्रागे जावतां लूणी नदी श्राई, सो नदी पूर ।° ताहरां नरवदजी 
कल्यो-'सुपियारदे { नदी जोर छ, उतर सगां नही 1'* ताहरां सुपियारदै 
कह्यो-नदी में नांखो 1“ नदीरे सिर चढो, पण वांसलान्‌ं श्रापड्ण न 
देवो ।* ` ताहरां वैहल नदी में नांखी । वेडलिया सुंसाड़ा मारता पार 
नीसरिया 1 ˆ ताहरां संधां पण घोडा नदी में घात्िया ।*° ताहूरां 
भाख धिवती नरवदजी तो घरं श्राया |" | 

प्रासकरण चदियो हुतो-जु नरवदजी- प्रज न भ्राया।' सु 
ग्रासकरणजी सौं सीधटठां सांफट्टो हुवो 1*° वीच में भ्रासक्रणजीं 
नरबदजी सौं पण मिया हुता ।' ` ताहरां नरबदजी कल्यो-भ्रास- 
करण तुं सुपियारदेनू रजा, श्रर हूं काम श्रारईस ।° ताहरां स्रास्षकरण 
कह्यो-श्राप तो पघारो, हुं काम भ्राऊं द ।'`° ताहरां श्रासकरणजी 
सींधलठांसूं वेढ कर कांम श्राया |" नरबदजी घरे श्राया । सीट 


पण पाद्या बिरिया | 


ज = = क कः = ऋ 


1 श्रीमन्‌ / एक्‌ युवकने डाली थी । 2 यह तो कोई ्रच्छी बात नहीं हुई । 
3 खेल समाप्त किया 4 इतनेमें। ऽ तव गांवमें ढोल वजदाकर डिष्ोरा पीटा गया। 
6 श्रागे वहलीके चीले देखे । (चीला = थ, गाड़ी श्रादिके चलनेसे जमीन पर बनी हई 
पहियोकी रेखाएं ।) 7 पौचछे वाह्र चढ़ी । 8 भ्रागे जाते हृए लूनी नदीको पहु, सो नदी 
पूर बह्‌ रटीदै। 9 चुपियारदे ¦ नदी पुर-जौर है, पार नहीं हो सकेगे। 70 सुषरियारदेने 
कहा-- बहली नदीमे डालदो । 71 नदीकर भेँट चट्‌ जायं, परंतु पीये वालको पहुचने 
न दे (उनके हाथन लगे) । 72 तव बहलीको नदीम डाल दिया, वल सूसाड़ा मारते हृए 
(पुरजोश श्रौर पुरजोरसे) पार निकल गये 1 13 तब सींधलोने भी नदीम घोडे डाले । 
74 तव प्रभात होनेके रमय नरवदजी तो घरभ्रागये। 75 श्रमी तक। 16 सो भक्ष 
करणजीसे सींधलोकी भपट हो गई.1 77 मिलिथे। 78 ्ओरमै काम श्राऊगा । 
19 श्रापतो पधार जाय, मे कामभ्रारहादहं। 20 लडाई कर काम भ्रापे । 21 सीधल 
भो कपि लौट कय). (२०२। 01011260 0\/ 511 ॥॥4111181९511171| २७९७५९३।८॥ ^\6806111\/ 











१४८ |] महत नेणसोरी ख्यात 


ताहरां ्रठे भ्रासकरणजीरी वहु सती हवण लागी । ताहरां 
कल्यो-जु जरे वदे म्हारो घणी कांमभ्रायो,सु देखां तो खरी ?" 
ताहरां श्रासकरणजीरो वहू सुपियारदेनं दीटी 1: तद भ्रासकरणजीरी 
वह कल्यो-^जु रजपूतांनं मरणो देणो दै, पण जेठजी विसावण सखरी 
कीवी ।'` पचे श्रासक्ररणजीरी वहु तो भ्रासकरणजी वांसै सती 
हुवा । 

ग्र सीधछठ पाछा वठता एकं गांमरे ताद्ाव ्रायनै उततरिया 1 
ताहरां एक पिणिहारी तचाव श्राई, श्र कह्यो-षवीरा। वैर किण 
सिरदाररी गई ?'° ताहरां नरसिघ सींधटठ घोड़ो पगां मांह घातने वड 
री साख पकड़ श्र हींडियो°, भ्र कल्यो-जु वैर म्हारी गई।* जो 
बठल सो जाहितो न जावण दें, पण वैरांरो सभाव दै, रोकी किणही 
रो नहीं रहै 1९ 

ताहरां एकं बीजी क्यो-ना, वीरा ! बैर न जावे, पण तै साथ 
वाढ चाढो छे, प्रर चणो श्रवट कोवी दछ। तंसं थांहरो वेर गई 
तहीतर काहिणन्‌ं जावंत ?'° पचै सींधढ घरे श्राया । 

नरबदजी कायलांणे राज क्रियो ।*° 


इति वात नरबदजी सुपषियारदे लाया ते समे री संपु्णेम्‌ 








7 जिस (स्के लियेमेरा पत्तिकामम्रायादै,उसेदेखतोलूं? 2 देखा। 3 राज- 
पतेकं लिये लड़कर मरना तो एक ऋण (उतारने कै) समान है, परंतु जेठजी (नरवदजीने) 
दात्रूताभी श्रच्छीकीदटहै। 4 सींघल लौटते हए एक गांवके ताला पर भ्र'कर ष्ट्रे) 5 
वीरा ( भाई) 1 किस सरदारकी स्त्री घरसे भाग गर है ? 6-7 तव नरसिंह सींघलने, जिस 
घोडे पर सवार था उसको श्रपने दोनों पांवोमे डालकर श्रौर वडकी दाखाको पकड कर घोडे 
सहित शूला (केन लिया) भ्रौर कटाकिमेरीस्त्रीभाग गर्ईहै । 8 यदिबल करकेजाना 
चाहे तो नहीं जाने दू, पर स्त्री जातिका स्वमाव ही एेसराहोतारै, जो किसी की रोकी सकी 
नहीं रहती । 9 तव एक दुसरी स्त्रीने कहा- नदीं वीरा ! स्त्री कभी घरसे नहीं जाती, 
पर तूने उसका घातक श्रपमान श्रौर दुदंशा की है, जिससे तेरी स्त्री गई है" नहीं तो किसलिये 
जाती ? 10 नरवदजीने कायलानामें राज्य किया। (कायलाना मेवाडका एक ठिकाना है) 
[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७56९101 ^\6806111४/ 


अथ वात नरवद्‌ रांणेजीन्‌ आंख दीवी तियै समे री 
लिख्यते 


जद राव रिणमलजी ने" राणो मंडोहर उपर श्राया, ताहुरां 
नरबद साम्हैः जाय लड़ाई कीवी । तद नरवदजी खेत पड़या 1* तद 
पड़तांरं तरवार डावी° ्रांख ऊपर पड़ी, तंसूं° डावी श्रांख फूटी । 
इतरं रांणो मोकल भ्रायो। ताहरां नरवदन्‌ं घावां पड़ देख 
उठायो ।ˆ रणमलजी मंडोहर टीकं वटो । 

प्रर नरवदजीनूं रांणोजी चीतरोड ले गया। पाटा वाधा । 
घाव सारा किया।`* अरर नरबदजीनूं लाख रुपियांरो पटो दियो 
कायलांणो 1 ताहूरां नरबदजी कायलांणे रद । 

वांसं रांणा मोकलनूं पण चाच मेरे मारियो, ताहरां रांणो कूभो 
टीकं वटो 1 ~ पच्छ कुमे राव रिणमलजीसूं चूक कर, राव रिणमलजी- 
नं मारिया ।* ` तद राठवडांसूं वेर पड़यो 1“ 

तद नरबदजी तो कुमे पासे हीज रहिया `° कृभो नरबद सौं 
वडो प्यार करे । 

एक दिन दीवांण दरबार कर बठाद्छे। ताहरां दरबार मदै 
तरबदजीरी लोकां सुपारस कीधी ।*° कहियो-श्राज धरती माह 
नरबदजी सारीखो रजपुत कोई नहीं 17" नरबद वडो रजपुत च्व ।' 
ताहुरां राणेजी कहियो-इतरो कासू छै सो वखांणो छो ?.° ताहरां 

7 जव । 2 भ्रौर। 3 सम्मूख। 4 तवं नरबदजी घायल होकर धराशायी 
हए । 5 ांड्‌। 6 जिस्से। 7 इतनेभें। 8 तब नरबदक्रो घायल पड़ा हुभ्रा देखकर 
उठा लिया। 9 चित्तौड। 70 घाव श्रच्छेक्ि। 77 भ्रौर नरबदजीको एक लाख 
रुपयेकी कायलाराकी जागीरीका पटा कर दिया। 12 पीच्चे राणा मोकलको भी चाचा 
श्रौर मेरेने मार दिया, तव राणा कमा गही पर वंठा। 13 पीछे कूभेने राव रिणमलजीसे 
चूक करके उन्हें मारदिया। 14 तव राठौड़ शत्रुता हो गर्ई। 25 तब नरबदजी तो 
कुभेके पास ही रहं गये। 16 तव दरवार लोगोने नरबदजीकी सिफारिश (प्रशसा) 
की । 17 भ्राज देरमें नरबदजीके समान कोई राजपूत नहीं है । 28 रेसी क्या वात 
है सों इतनी प्रसीसाणकररश्ट छि"2९0 0\/ 511 \/(1111118/511111| २6568101 ^\68061119/ 
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१५० 1 मटता नेणसीरी ख्यात 
लोकां कहियो-'दी्वांण ! नरवबद मांगियां क्यु ही राख नहीं 1 
ताहरां राणे कभ कहियो-म्हे मागां सो नरबद देस ?"° तारां 
फेर लोकां कहियो-'जोवे दीवांण ! देसी ।" तिके दिन नरवदजी 
रांणोजीरं मुजरं ना श्राया 1“ डरे हंता ।° 
तद रांणोजी भ्रापरो खवास नरबदजोरं डर मेस्हियो नँ खवासन्‌ं 
कहियो-तू यूं कहीजे-दीवांण थां पासा प्रांख मांगी दै ।'* खवास 
नरबदजीन्‌ कहियो-दीरवांण थां पासा श्रांख मांगी द्धै ।' ताहरां नर- 
बदजी कह्यो-'भलां, देस्यां 1 ` ताहरां खवासरी निजर टा पक्त 
वाड मलको पड़यो हुतो, तेसं उकासने डो रस्माल मे बाल 
दीन्हो । ` ताहरां खवासरो मह भूंडो हुवो ।* दीवांण कहियो हतो 
खवासनू-'नरबद भ्रांख काटे तो मतां काढण देई।*° सु नरवदजीतो 
भ्रांख काडि हाथ दीधी ।`* खवास ले जाय श्रांख दोवांणन्‌ दीधी । 
ताह्रां दीवांण श्रांख देखनं वडो सोच कियो ।`: घणां पिद 
ताया ।` ` पद्ध दीवांण नरबदजीरे डरे पधारिया, वड़ो सिसटाचार 
पड्वज कियो ।` “ पदं नरबदजोनूं रांणेजी दोढो पटे दियो ।*° 
ईयं विध राणेजीनू नरबदजो भ्रांख दीधी ।*° 


इति नरवदजी राणे कुभनू श्रं दीधी तिणरी वातत संपूर्णं 
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1 तव लोगोने कटा कि दीवान ! नरवद मांगने पर कुं भी ञ्रपने प।स नहीं रखता । 

हम मागेसो नरवददे देगा? 3 तवर लोगोने कहा चिरंजीवी रहो दीवान ! देगा] 

4 उस दिन नरवदजी र।णाजीको मरूजरा करनेके लिये नदीं श्रयेश्रे। ऽ भ्रपने डरे 
(मकान) परहीये। 6 तव राणाजीने श्रपने खवासको नरवबदजीके उरे भेजा श्रौर 
खवासको कटाकितू यो कहना कि दीवानने तुम्हारे पासे श्रांख मंगवार्दटै। 7? अ्रच्छी 
वात दै, देगे । 8 तत्र खवासकी नजर वचाकर एक श्रोर जौ छकरा पड़ा था, जिससे श्रंखका 
कोया निकाल करके रूमालमे डालक्रर दे दिया (मको == एक शस्त्र) । 9 खवासका मृह्‌ 
उतर गया। 190 दीवान (राणाजीने) तो उमे कहाथा कि यदि नरवद भ्रांख निकेतो 
मत निकालने देना। 1! सो नरबदन्ीने तो श्रंख निकाल कर हाथमे देदी । 12 दीवानने 
भ्रांख देखक्रर बड़ा फिक्र किया । 13 वहुत पश्चाताप क्रिया । 14 फिर दीवान नरवदजीके 
डरे पर गये, वड़े शिष्टाचार श्रौर सहानुमूतिके साथ उनके वीरतापृं त्यागकी प्रशंसा एवं 
दूख प्रगट क्रिया । 15 पीछे राणाजीने नरबदजीका पटा डचयोढा कर दिया। 16 इस 


प्रकार नरबदजीने राणाजीको श्राख निकाल कर देदी । 
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अथ वात रवर लृणकखंजीरीं 


लुणकणंजी जेसठमेररी फतं कर पाच पारिया ।* ताह्रां 
लोकां कल्यो-"हिवं एकर वार वोकानैररे कोट माहि पधारो।ः भला 
सवणां पारिया दधो ।'* तद रावजी कल्यो-(न जावां ।'* रावजी 
वात मानी नहीं ।° दिलीनूं चदि चलाया । तद द्णपुर चराय डरा 
किया । पद्य ग्रा जायगा देख श्र कल्यो-श्रा तो जायगा इसी छै जु 
प्रठे कोई कुंवर राखीजं ।*° ताहरां कल्यांणमल उदैकरणोत्त वीदाव॑त 
हती, तियं सुणियो 1" ताहरां जांणियो-शु श्रा वात तो बुरी हई ।*९ 
यू करतां राव लूणकणंजी तो दिलीनूं ग्राघा हालिया ।* कंल्यांणमलं 
वीदावत हरोढ क्रियो 1" ्रर पठांणांरी फोजां साम्ही श्राई, तियं 
मांहै रायमल कद्वाहो हुरो हुतो, सु रायमल कल्यांणमलरो नानो 
हुतो । ` श्रर दिली पातसाही परठांणांरी हती 1*‡ ताहरां सीवाडो 
घातता हृता सु राव लूणकणेजी मानी नहीं । कद्यो-नारनोक सीव 
घातो, नाोरनोठ लेस्यां 1“ सु यां भ्रापस मांहै वात कर फोज में 
भगी घाती । ˆ कल्यांणमल उदैकरणोत रायमल कचछवाहैन्‌ं कल्यो-“जु 
थे घोड़ा घातो ।* ° म्ह पालसां । पासो दे जास्यां 1" ° ताहुरां उवां घोडा 
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7 राव लुराकणं जेसलमेरकी फतह कर वापिस प्रये । 2-3 तव लोगोने कहा 
कि श्रच्छे शकुनोसे पवारे हैँ तो श्रव एक वार बीकानेरके गढमें पधारे।" 4 तब रावजीने 
कहा-- "नहीं जायेगे । $ रावजीने लोगोकी व।त मानी नहीं । 6 फिर इस जगहको देख 
कर कहा-- "यह्‌ तो जगहरेसी ह सो यहां कोई श्रपने कवरको रख देना च!हियि ।` 7 इस 
वातको वीदावत कल्याणमल उदयकररएरोतने सून लिया । 8 उसने विचारा "यह बात तो 
बुरी हुई । 9 राव लुणकणंजी तो दिल्लीके लिये श्रागे चने । 19 कल्याणमल वीदा- 
वतको श्रपनी सेनाके हरोलमे किया । 17 श्रौर उधर पठानोंकती सेना सामने श्रई जिसमें 
रायमल कद्टवाहा हूरोलमें था । रायमल कल्याणमलका नाना था । 12 दिल्लीमे बाद- 
राहत पठानोकी थी । 13 उस समय सीमांकन होरहाथा पर राव लुणकणंजीने इस 
सीमावंधीको स्वीकार नहीं क्या। 324 ओ्रौर कहा कि नारनोल हम लेगे नारनोल तकं 
सीमा निरिचत करो ' 15 सो इन्होंने (रायमल रौर केल्याणमलने) परस्पर परामशं 
कर सेनामें फुट डाल दी। 16 कल्याणमल उदयकरणोतने रायमल कवाहेको कहा - 


कुमावोडे (सीग-तिन्हनावन दुगार) एककदरमुजनुगङ्गो रोकेगे श्रौर 
तुम को मौकाभी देते जा्येगे । 





१५२ । मृहता नेणसीरी ख्यात 


नांखिया ।* कल्यांणमल ट्ठ गयो, लडाई हई 1" 


राव टूणक्णजी 
काम श्राया । कवर प्रतापसिघजी काम श्राया 1 


पे राव जंतसिघजी टीकं वेठा, क्वाहं पवाडो गमायो ।* 
ताहरां जेतसिघजी फोजां कीवी । रायमल कचछवाहै ऊपर गया । 
कछवाहा. तो भ्रागासूं लडाई कर सगे नटीं ।* प्च कद्धवाहा राव जत- 
सघजोन्‌ वीमाह्‌' ५ (पांच) दिया । राजा प्रथोराजरी केटी कवर 
ठाकुरसीन्‌ दीनी । रायमलजी क्वाह री बेटी रायमल मालदेवोतनं 


परणाई. । वीमाह एकं वरसी लूणकरणोतन्‌ दियो । वीमाह 


क महेस 
प्रतापसिघोतन्‌ दियो । 


11 इति रावजी लूणकणंजीरी वात संपुणं ॥ 












7 तव उन्होने घोडे गाड़ दिये (घोडे रोक दिये) 2 लडाई हुई तव॒ कत्याशमल 
(हरोलसे) खिसक गया । 3 पीये जब राव जेतसिह टीके वैखा; तव कद्वार्होनि प्रवाड़ा 
गंवा दिया (युद्धसे डर कर्‌ श्रपनी कीतिखोदी)। 4 रायमल क्वाह पर चढ़ करके गये 
सो उसे एेसी स्थितिमे डाल दिया कि वह फिरभ्रागे लड़ाईकरदी नहीं सके। (कच्षाहै 
हरोलभें लड़ नहीं सकते ।) 5 विवाह 1 ७ व्याही 4 


[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७568161 ^\6806111४/ 


अथ वात मोहल्ला री 


मोहिल सुरजनोत चहूवांण दछापुरद्रौणयुर धणी हुवौ तिणरी 
दकोकत । 
चहु वांण नं मोहिलां विचं इतरी पीढी-- 
१ चहूवांण । 
चाह्‌, चहुवांण रो वेटो । 
घणसूर”* राणे चाह रो बटो । गंग पिण कर्हाणो 1. 
राणो इद्रवोर। 
रांणो भ्ररजन । 
रांणो सुरजन । 
रांणो मोहल । रांणा सुरजनरो बेटो । मोहिलरं पेट 
रा मोहिल कराणा ।* मोहिल ापरःद्रोणपुररो 
घणी हवो । मोहिलसूं भ्रा धरती मोहिलावाटी 
कहांणी ।° सदा छापररो परगनो कहीजतो । ° 
पांडवां करवांरी वार मांहै, तद छापररं परगने द्रोणाचारज 
ग्रायो ° आआपरे नावे सहर द्ापर ता कोस २ वस्रायो।° काटठो- 
डंगर कहीजं छं तिणरी जडां सहर वसायनं द्रोणपुर नांम दिरायो 1* 
द्रोणपुररी वे हाटां सूधी भ्रां ठोड लिये रहै द्रोण ।*° द्रोणपुर काठ 


6 40 ^< ० ~“ < 


#* चार श्रन्य प्रतियोमेंसे दो प्रतियों मे, `घरणर' एक में वरसरुर भ्रौर एक में 'वणसुर' नाम | 
भी लिखे मिलते है । 
< 'वेहटां ` श्रौर “वेहांटां' प।ठ भी करई प्रतियोमे मिलता है । 


क ज = भ म क 





हि 





। 7 सुरजनका वेटा मोहिल चौहान छापुरःद्रोणपुरका स्वामी हभ्रा उसके सग्बन्धकी 
हकीकत । 2 चौहान ्रौर मोहिलों के वीच (मोहिन रौर उसके वंशजोमे) इतनी पीदियें 
ह। 3 धरणसूर रारा चाहका वेटा । इसका नाम गंग भी कहलवाया। 4 मोहिल राणासे 
उत्पन्न उसके वंशजोकी अल्ल मोहिल कलाई । ऽ मोहिलके नामसे इस धरतीका नाम 
"मोहिलावाटी' प्रसिद्ध हृभ्रा। 6 पहले इस धरतीको छापरका परगना" ही कहा जात। 
धा। 7 पांडवों कौरवोके समयमे महि द्रोणाचायं छापरके परगनेमे येथे। 8 छापर 
से दो कोस पर श्रपने नामसे गहर वसाया। 9 कष्टो इूगर' (काला पहाड)के नामसे 
भिद न द. उमसूोतलुहीमे ४ १0 1 ५ दोरने 
दरोणपुरके दो बाजारों (दो उप ) रीय जगे रखा हं । 


१५४ मुंहता नेणसीरी ल्यात 


डंगरियां नव॒ कोठ-डंगर वसियो खैः सु काठ-डंगर लागती इडंगरो 


८ तथा & छै ङंगरियां &§ नव काठ-डंगर लागती द्रौणपुर 
वसायो 1 


१९ काट्टो-ङ्गर ५ देवीजीरी डूगरी 
२ विनायकरो ङंगरो ६ कोटणीरी इंगरी 
3 सालररी ङगरी ७ चरलारी ईगरी 
४ भेसे-सिरारी इडंगरी ८ चिमररी इंगरी 


छापररे परगने गांव १४०० लागे । दछापररे परगने मांरै इतरी 
ठोडइ-- छापर, लाडणृ, करणावटी । ` करणावटी रिणीरी पेली तरफ 
छ! किरतावटी-किरता श्रहिडोतरी ठोड़ ।' 

द्रोणपुर, मारद्राजरो बेटो द्रोणाचारजनूं थो, पांडवां करवांरी 
वार" मांह 1 प्छ पमार डाहद्ियान्‌ हुतो द्रौ णपुर ।* डार्हाटिया सिस- 
पाट्टरान्‌ छापरद्रोणपुर घणा दिन रह्यो 1" डाहच्ियांरो दछापर 
वडी साहिब थी । ने वागड़ी रजपूतांरी भोम नागोर थी।**सु 
नागोररी धरती मांह बवागडियांरो वडो मेवासो 1 वागड़ी वडा 
रजपूत ने वडा राहवेधी था 1*° सु डाहचियां नै वागडियां मांहो मां हि 
चिसण थी 1“ सु वागड़यां डाह्ियासूं चूक विचारियो 1*° वागडं 
कटक्र करनं डाहछ्ियां ऊपर श्राया ।*° डाहछ्िया चलाय साम्हां 


[ र 





काले इगरीकी नौ काली ङंगरियों (पहाडियों) में द्रौरपुर वसाया गयाद्धै। 2 
उस काले ङंगरसे लगती हुई इंगरी (छोटी पहाडियं) 5८ तथा & हैँ! 3 काचे इंगरसे 
लगती हृद उन नो इ गरियोके पास द्रोरपुर वस्नाया गया । 4 गरोशजीकी पहाड़ी । 5-6- 
` छापरके परगनेमें इतने स्थान प्रसिद्र है- छापर, लाडन्‌ , करणावटी श्रौर किरतावटी । 
कररणावटी रिणी रगावके उसभश्रोरश्राईहुर्ईटै ओरौर किरतावटी, भ्राहेडके पुत्र किरताकी 
जागी रीकी ठोड़को कहा जाता है 1 8 पांडवो-कौरवों के समयमे द्रोणपुर भारद्वाज ऋपिके पुत्र 
महपि द्रोणाचायेके ्रधिकारमें था । 9 फिर द्रोरपुर परमार डाहूलियेके भ्रचिकारमेंहो भया 
था 1 20 शिग्ुपालके वंदाज डाहलिरेके श्रधिकारभे छापर श्रौरद्रोणपुर ब्रहुत दिन तक रहे । 
1 श्रौर नागोर वागडी राजपूतोकी भूमिभथी। 12 नागोरकी धरतीमें वागड्धियोका वड़ा 
मेवासा ॥ {मेवासो = घाड़ा डालने वालों व लूट-पाट करने वालोके लिये रहनेका सुरक्षित 
स्थान ।) 13 वागड़ी राजयपूतोका वड़ा समूह्‌ श्रौर सभी राहवेधी । (राहवेधी = १ दूर- 
दर्शी । २ युद्धाग्रणी। ३ युद्ध विशेषज्ञ ।) 14 डाहलियों श्रौर वागडियोमे परस्पर 


दात्रूता चल रही थी । 15 वागदडियोने डाहलियोको मारनेका विचार किया। 16 
व।गडी सेना लेकःरके डाहलियोके ऊपर चढ़ भ्राये । 
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मुंह्‌ता नेणसोरी ख्यात | १५१ 


प्राया 1: वडी वेढ कीवो 1 डहच्ियांरा मांणस ६०० काम भ्राया। 
वाकोरा नास गया ।* धरती वागड़यां लीवी।* डाहच्ियां थी 
च्टो ।` वागडियां धरती सारी वसाई।* वडी जमीयत कीवी । 
वागड़ी जोर थका वृह ।. 

ह्म वागडियां तीरा धरती मोहिल सुरजनोत लीवी छे, त्िणरी 
हकीकत --- 

चहुवांणांरी चौवोस साख कटीजं । रांणो सुरजन पूरव दक्षिण 
वीच श्रीमोररो परगनो कहीजं छे, तठ राणं सुरजनरो राजस्थान 1“ 
सुरजनरी वड साहिवी छ । तद धरतो माहं चहुवांण बवणी धरती 
भोगवं । 

सु राणा सुरजनरो वड़ो बेटो मोहिल, तिणसुं सुरजन मया न 
करे । ` मांहो माहि रस काइ नदीं ।` नै मोहिल वड़ो रजपूत, सु 
बाप सौं वणे नहीं ।- 

ताहरां मोहिल दीठो-काइक अ्रौर नवी धरती खाट्‌ ।*° तिण 
ऊपर मांणस दोय रूढा भ्रापरा मेटि्हिया 1“ कद्यो-"इण तरफरी 
गिरवा जोड प्रावो ।` ` काय धरतो श्रांपणे केणरी कात्र होय तो देख 
प्रावो ।'° सो उवः रजपूत धरतो जोवता-जोवता'* इण तरफ 
प्राया । सु विचली ठेड देखी । वयु ही एकः” धरती भायां-वंधां 


भ ज का यः आ 
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7 डाहलिये भी सम्मूख चले प्राये । 2 बड़ी लड़ाई हरई। 3 उःहलियोकि ६०० 
्रादमी काम रये । रदोपभागगये। 4 धरती पर वागड़ियोने श्रधिकार कर लिया । 
+ डाहलिगयोके श्रधिकारसे धरती जातीरही। 6 वागड़योने सब बवरतीको वत्ताया। 
7 वागड़्योकी स्थिति सबल हौ गईदहै। 8 श्रव वागडियोमे मोहिल सुरजनोतने धरती तते 
ली है, “रसकी हकीकत इस प्रक्रार है! 9 पूवं श्रौर दक्षिणके बीच जो श्रौमोरका परगना 
कहा जःता है, वहां राणा सुरजनकी राजघानी 1 10 राणा सुर्‌जनका बड़ा बेटा मोहिल 
जिसके साथ सुरजन कृपा भाव नहीं रखता है । 77 परस्पर प्रेम नहीं । 12 मोहिल 
वड़ा वीर राजपूत परंतु दापसे बनता नहीं । 13 तब मोहिलने देखा # कोई श्रौर नई 
वरती प्राप्त करे । 14 जिसके लिए श्रपने दो प्रच्छेश्रादमियोको मेजा। 75 इस तरफ 
के इदं-गिर्दका प्रदेश देख कर श्राग्रो। 16 कोई धरती लेकर कव्जा करने जसी हो नो 
देख श्राग्रो। 17 वे। 18 देखते.देखते। 19 कु, कुलक । 
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हेठे 1 क्यु टेक जोरावरां हठे ।* नँ छापर द्रौणपुर श्रे" रजपूत 
श्राया ! भ्रा रोड सखरी दीठी 1“ श्र सहल हीज दीरठो ।° कोट मांह 
घणा सा प्रादमी को नहीं । ताहूरां रजपूतांश्रा ठोड हेरी ।* हैरनं 
पाछा गया 1" जायन मोहिलन्‌ं हकीकत मालम्‌ कीवी ।` 
तिण उपर मोहिल धरतीरो साथ भेष्टो कियो ।* वागड़ी हजार 
पांच मांणसांरा घणी था 1" नं मोहिलि मांणस हजार पनरे तथा 
सतर“ भेला किया । सु मोहिल तीरे खजांनो नहीं, नै धरती 
प्रकगो 1 ˆ तिणरो वडो सोच हुवो !` ˆ तिण ऊपर रांणा सुरजन 
दरबार माह वोरो संतन वड़ो मांणस हुतो, त्तिणन्‌ं तेडनै मोहिल 
कल्योः°-म्हे एक ठोड लेणी तेवड़ी छः, तिण सारू कटक भेो 
कियो छ, पिण खावणन्‌ं क्यु ही नहीं दे, थे म्हारी गरज सारो, करज 
द्यो ।'`° ताहरां संतन वोहरे कल्यो-“ थाने परईसा कहसो सो देरईस 1" * 
थे तयारी कर चढो 1' संतन वोहरे खत कियो । खरच दियो । हैँ 
संतनन्‌ साथ लेने चालिया ।*° उठारा चालिया श्रजांणजकरा मोहिल 
छापर द्रोणपुर ऊपर अ्राया ।* ` वागड़ी पण सारो साथ लेनं बारे 
प्राया 1*- वड़ो वेढ “ˆ हुई । मांणस हजार १००० दोन्‌ तरफांरा 
कांम श्राया । तिण मांह“ वागड़ी घणा सरदार काम श्राया । 
वागडियां रा पग चटा 1* ° वागडी नाठा ।*° धरती मोहिलरे ्राई 1" ` 


1 भाई-बघुप्रोके श्रविकारभ। 2 केक वलवानोंकी दवाई हई! 3 ये। 
4 यह जगह श्रच्छी देखी । ऽ श्रौर भ्रचधिकार करनेमे सरल दिखादं दी) 


6 तव 
राजपूतोने इस जगहको लेना निश्चय त्रिय 1 7? निरचय करे वापिसिलोटे। 8 मोहिल 
के पास जां करके उसे सव हकीकतसे वाकिफकिया। 9 जिस पर मोहिलने श्रपनी धरतीके 
मन्‌ष्योक्रो इकदा किया । 10 वागड़ो पांच हजार मनुष्योके स्वामी थे। 11 पन्द्रह .। 


12 सत्रहु। 13 केपास। 14 दूर। ८75 इसको बडी चिन्ता हुई। 16 जिसको 
बुला कर मोददिलने कह । ८7 मैने एक जगहुको लेनेका इरादा किया है। ८8 तुम 
हमारी जषूरत पूरी करो श्रौर कर्जा देश्रो। 19 जित्तना कहोगे उतना पसा तुमको दूंगा । 
20 ` संतन बोहरेने खत लिवाय। । भ्रव संतनको साथमे लेकर चछे। (वोहरो=ऋण 


दाता । खत =ऋर पत्र) 27 वहांसे चल कर श्रचानक छापर द्रोरापुर ऊपर मोहिल चढ 


भ्रायि। 22 वागडी भी भ्रपना सब साथ छक्र बाहर प्राये। 23 लडाई। 24 


जिसमे । 25 वागदडियोकि पाव द्ूट गये 1 26 वागी भाग गये। 27 धरती मोहिलके 
प्रधिकारभें अर गई । 
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मुंहता नणसोरो ख्यात [ १५७ 


मोहिलरी फतं हई । मोहल सारी चरती मार मनाई । मोहिल 
छापर टीकं वटो 1 रांणारी पदवी दीवी । मोहिल आ्रापरी वडी 
जमीथतः कवी । गांम १४०० वप्ताया । वडी चरती खाटी ।ˆ बोहर 
संतननूं राणे मोहिल सुरजनोत लाडणुं परगना माहँ छापरथी- कोस 
७ गांम कसूवी छे, तिका गांम सूं दीधी ।न कह्यो-थे कसूरी 
जायनं श्रापरी वसी करावो ।'° वोहुरो संतन कमसुंवी वसियो ।ˆ वडी 
वसती कीवी । वोहुरे संतन १ देहुरो शिखरवंघ श्री उङ्कुरांरो 
करायो ।* ने वावड़ो* १ बंधाई द । तिका वावड़ी ्रजेस तांही संतन- 
री कहीजं छ 1" ` 

वागड़यां तीरा मोहिल धरती लीवी छं । मोहल नें देवरांम 
वोदावत मांहोमांहि वेड कोवौो छे, तिणरी साखरा वे-श्रखरी चंद 
चारण चापे सामोररा कल्या द्धै, तिणमे साख भ्रांणी छ ।`' 

मोहिलर पेटथो मोहिलांरी साख चहुवांणां मांयसू नीसरी 1 ‡ 


~ --~ 
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7 मोहिलने सारी धरतीको बलपूवंक श्रपने वशे किया। 2 सुरक्षा भ्रौर राज्यं 
कागोवारके लिये घोड़ों श्रौर ऊटों सहित सवारोका मूकम्मल थाना । 3 वडी धरतीको 
परप्तक्िया। 4 छापरसे। $ जिसको ५ गांवोके साथ प्रदान किया। 6 तुम कसूंवी 
गावमें जाकर श्रपनी बसी (वस्ती) कायम करो। 7 बोहरा संतन कसू वीमे ज।कर बसा । 
8 बोहरे संतनने एक रशिखरवंव मंदिर श्री ठक्रुरजी (श्रीङ्ृष्ण)का वहां बनवाया । 9 
वापिका । 10 वह्‌ बावली अ्रभी तक संतनकी वावड़ी' कही जातो है। 1! मोहिल श्रौर 
देवराम वीदावतने भ्रापसमे लडाईकी जिसकी साखके "वे-भ्रखरी' छंद चारण चिक 
रवे हृए हं, जिनमे इस लड़ाईका प्रामाणिक वरणंन किया गथा है । 12 मोहिलके वंदासे 
चौहानोमे से मोहिलोकी शाखा निकली । 
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सोहिलारे पीटियांरी इकीकतः 


१ मोहिलि राणा सुरजनरो वेटो २ राणो हरदत्त 
३ राणो वेरसीं ४ राणो वालहर 
१ राणो भ्रासल ६ 


६ राणो भ्राहूड 
७ राणो रेणसी ८ राणो साहणपाढठ 
६ रांणो लोहट 


१० रांणो वोबौ 
११ राणो वेग १२ राणो मांणकराव 
१३ राणो सांवतसी, श्र १२३ राणो सांगो 
दोन्‌ भाई मांणकरावरा वेटा 1 
सांगो राणो राव लखणसेनरो दोहीतरो । 
१४ मोहिल श्रजोत सांवतसीग्रोत ।“ सांवतसी मांणकरावरो।° सु 
ग्रजौत वडो रजपूत हुवो । 


मोहिल श्रजीतन्‌ राव जोधेजी भ्रापरी बेटी परणाई हृतो, नांम 
रा्जांवाई।ˆ सु जीत सासरे मंडाहर गयो हृतो" सु राव जोधो तिणां 
दिनां जोरावर वहै | सु मोहिलवडा सगा; नं यां तीरे धरती घणी ।* 
सु राव जोवोजी मो'हूनांसूं सदा खोट करणरो विचार करे; पण 
मोहिलामें म्रजोत वडो रजपूत जोरावर । ईय थकां धरती श्नावे नहीं ।* ° 
ताहरां दीठो-श्रजीत मारीज तो धरती श्राव (ताहरां श्रजीतन्‌ं 
जोधैजी मारणरो विचार कियो । सु राव जोधैजीरी राणो भटियांणी, 
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1 मोहिलोकि वंशक्रमका ब्रत्तान्त। 2 राणा सांवतसी श्रौरराणा सांगा (क्रम 
सं १३) दोनों भाई माराकरावकेवेटे। 3 राणा सांगा राव लखशणसेनका दोहिटा । 
4 मोहिल ग्रजीत सांव्रतसीका पत्र) 5 श्रौर सांवतसी माणकरावका बेटा। 6 रावं 
जोधाजीने न्रपनी राजांवाई नामकी कन्या मोहल श्रजीतको व्याहीथी। 7? प्रजीतं अ्रपनी 
घसुराल मंडोर गयादहृश्राया। 8 राव जोधा उन दिनों वड़ा जोरावर राजा म्रौर इधर 
मोहिल भो बडे संबंधी ग्रौर इनके पास धरती भौ बहुत । 9 श्रत: रावे जोधा मोहिलोसं 
नित्य दगा करनेका विचार करतादहै। 10 इसके रहते हुए धरती श्रपने श्रधिकारमें नहीं 
ग्रां सकती । 117 तव विचार किय। कि प्रजीत माराजाय तो उसकी धरती श्रपने श्रधि- 
कारभे श्राजाये ) 
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म्रजीतरी सास, तिणनं खवर हृई-, ्रजोतनूं राव मारसो ।'` ताहरीं 
रांणी श्रजोततरा खवास परधांन, त्यांनृं कटाड्यो -'रावजी थासु चूक 
कियोद्धेः थे रल्यातो दुख पावस्यो ।'* 

तिण ऊपरा ग्रमरावां परधांनां विचार कियो-श्रजीत्त तो भाजण 
री परत“ वहैच्चै, ग्रा वात कह्स्योतो जांणसी नहीं 1 इण सौँक्रो तोत 
करनं चाढां ।*° ताहरां ईयां सारांही भेदा होयनं कल्यो-धापर थी 
ग्रादमो श्रायोचं। ज)टवांरो कटक राणा वच्छराज सरांगावत ऊपर त्रायौ 
छैन रांणो चेरा माहैं द्धै । कहाड्ो च्चै; म्हां युवां ऊपर श्राय सको 
तो वेगा प्रावज्यो।': श्रा वात कही तिण उपरा चदणरी तयारी 
कीधी । नगारो हवो, नं चडि खडिग्रा ।* ताहरां राव जोधं कल्यो- 
रे ! नगारोकठे हं छै ?"* ताहरां कल्यो-“्रजीत चडि खड़यो । ~° 

ताहुरां राव जोधजी दीटो-शचूकरो जणाव हवो; ने श्रो जीवतो 
गयो तो म्हान्‌ दख देसी, तिण ऊपर रावजी वांस चडि खड़या ।'“‡ 
प्रागे श्रजीत जाय छ, वासं राव जोधोजी जायं ।ˆ सु द्रोणपुरसौं 
कोसां ३ दछापरसौं कोस ५ श्राया; तठे फोजां दोञ्वां देखा हवाः 


= ` त ज = -- ~ "णि ॐ कि = र चः ऋः 





* एक प्रतिमे" 'परग'पाठहै । परग वहै" का तात्पयं होगा- “रिते के लिहाज से" वा “रिते 
का लिहाज करतादहै।' परतन वहै द्धं, पाठ होना चाहिय । 
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1-2 राव जोशजीकरी राणी भवियाणी जो अ्रजीतकी सास्र थी उसे इस वातका पता 
लग गया कि भ्रजीतको राव मारेगे। 3 तव राणीने ्रजीतके जो खवास रौर प्रधाने 
जिनको कहलवाया । 4 रावजीने तुमरे साथमे धोखा विचाराहै सो श्रव यदि तुम यहां 
रहे तो दुख पाभ्रोगे। 5 इस प्रर उमरावों प्रर प्रधानोने विचार कियाकि ्रजीत तो 
भागनेकी बातके विरुद्ध रहता है यह बात उसे कहग तो इये सत्य जानेगा ही नहीं । 6 इससे 
कोई ्रन्य बसखेडेकी बात करके यहांसे ले चले । 7 तब इन सबने इकटु होकर कहा कि 
व्राज सांगावत पर जाटवोका कटक म्राया है श्रौर राणा धेरेमे फस गया है सो उसने 
कहूलवायादैकिमै मारे जानेकी स्थितिमे हूं, यदि सहायता कर सको तो तुरंत आश्र । 
8 यह बात कही तव॒ चदृनेको तयारी की। नगारा बजवाया भ्रौर चढ़कर रवाना हुए । 
9 श्रे! नग।रा कहां वज रहादै? 19 श्रजीत रवाना हुभ्रादहै। 77 तब जोधाजीने 
देखा कि धोखेी जानकारी हो गई श्रौर यदि श्रव यह्‌ जीता निकल गया तो हमको दुःख 
देगा । इस पर रावजीने उसके पीये चड़ाई कर दी। 12 श्रागे श्रजीत जा रहा है श्रौर उसके 
पचे राव जोधाजीजा रहैदहं। 13 सोद्रोणएपुरसे तीन कोस श्रौर छापरसे पांच कोस उरे 


पहु चे तव दोनों फोजोको एक दुसरेकी फौज दिख।ई दी । 
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तरे प्रजोत पूदियो-्रांपां वासे घणो सो साथ दीस तिको किणरो ?: 
तरं यां कल्यो-थांसू राव जोधे चूक क्रियो थो, सु रांणीजी जांणियो । 
ताहरां म्दीन्‌ कहाड्यो -थे जमार्दन्‌ लेनं परहा चढो ।* ताह्रां 
म्दे थास्‌ तोत करने थानं इतरी भुय भ्रांणियां ।° श्रा वातत कटी, 
ताहरां ्रजीत घणो बूरो मांनियो। कद्यो-थे म्हारो सबो पणः 
घटायो ।'" 


ताहरां म्रजीत श्रापरा साथ सारेसूं वानूं वासिः श्राया दैखं 
ऊभो र्यो रावजौ पण चलाय गया । दोन तरफां लोह 
मिखियो 1. ` मांमलो हुवो 1 श्रजीत मांणस ४५ सूं काम भ्रायो । 
गांम॒ गणोडं वेढ हुई ।** राव जोवोजी श्रजीतनं मार पाछा 
वख्िया 1: ` मंडोवर पारिया 1 बाई राजां श्रजीत वांसं सती हुई ।* “ 
हमें राठोडां नं मोहिलां मांहोमांहि सबद्ो वैर पड़यो ।*7 राटोड 
सबला, मोहिलांरी र्कूराई सबद्टी, पण भारईवंघे मेढ चणो काई नहीं 1 


युं करतां वरस १ म्राघो नीसरियो ।'° नं मोहिलांरी धरती ऊपर 
राव जोधे डंण घातियो ।ˆ° सारा भाईवंध भेद्धा करनं राव जोधोजी 
चढ़ मोहिलां ऊपर प्राया । राणो बद्धराज सांगावत मांणस २९५ सं 
मारियो 1 मोहिल हारिया । पग द्ूटा 1*` राव जोधैजीरी फतं हई । 
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* एक प्रतिमे "सवद्ापण' पाठ टै । म्हारो सवदापण घटायो' १ मेरी वीरतामें कलक 
लगवा दिया। २ मेरी सवलता घटादी। 
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7 भ्रपने पीये बड़ीसी सेना श्राती दिख रही है वह्‌ किसकीटै? 2 तव इन्होने 
कहा कि तुम्हारे साथ राव जोधेने चुक करनेका विचारा था, जिसका राणीजीको पता 
लग गया । 3 तव उन्होने हमको कहलवाया । 4 तुम मेरे दामादको लेकर रवाना हो 
जाप्रो) 5 तव हम वनावटी बात करके प्रापको इतनी दूरलेभ्राये। 6 यह॒। 7 तुम 
लोगोने मेरी जो सबल प्रतिज्ञा थी, उसको घटा दिया (उसमे वदा लगवा दिया ।) 8 श्रपने । 
9 उनको 10 पीद्चे। गए खड़ा रह गया। 72 दोनों श्रोरके शस्त्र सिल, 


13 लडाई हई । 14 गणोढं गांवमें यह लडाई हुई । .75 पचे लौटे। 16 राजा- 
बाई भ्रजीतके पीछे सती हृई । 17 परस्पर बहुत जवरदस्त शत्रुता वंधी । 18 परन्तु 


उनके भाई-वंचुम्रोमे परस्पर श्रधिक मेल नहीं । 19 इस प्रकार एकं वषं निकल गया । 
20 मौकेकी ताकमें रहा । 27 मोहिलोकि पग दूट गये । 
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कवर मेघो वदू रावरो वेटो नोस्तरियो । राव जोधेजी जाय छापर 
मारियो 1 राव जोधेजी धरतो मांह म्रमल कियो ।* सु मेघो जोरावर 
सु मेघं प्रागा धरती वस सगे नहीं।* नें कटकनूं रातीवाहा द 1 
ताहरां रावजो विचारियो-मेघा जीवतां वरती भ्रावणरी नहीं ।'्िण 
उपर सास दोय ग्रठे रहन, धरती मारन" पाहा मंडोवर्‌ पधारिया। 

मेघो कूवर पाष्छो द्रोणपुर छापर प्रायो । मेघो टीकं वटो । राणो 
मेघो हवो । वडो रजपूत, वड़ो तरवारियो, वड़ो राहवेधी, वड़ो जोरा- 
वर ।* सु राव जोधोजी राणे मेघेनूं मारणरो तलास घणी ही कर, 
पण हाथ ्रावणरो नहीं । मेवो वडो भोमियो हवो ।* पठं कितरेदैक 
वरसं मेघो काढ प्राप्त हवो 1 ताहरां भायां धरती मारि धृक 
मांडियो 1" ताहरां धरती मायां वंट हुई । ठकुराई निवन्टी पड़ी 14 
१६ भाग हृश्रा।!* राणा मेधारे पाट रणौ वेरसल हुवो,“ सु राणा 
करभे सीसोदिय॑रो दोहितरो । बीजो वेटो नरवद, तिको रावत कांधद्ध 
रिणमलोतरो दोहितरो ।` ` वैरसल टीकं बंठो । राणो वंरसल हवो, 
सु निबघ्ो सो ठाकुर हुवो । भाई बंध सगा मांणस हृता सु धरती 
वंटाय लीवी नं माहोमांही भायां खसण लागी ।`“ रोजीना श्रापसमें 
वेढां हवे, सु सारा डीलां कट निवड़या ।*" मोहिलांरी ठ्करुराई 
निवी पड़ी । 

प्रर राव जोधोजी मंडोहर भोगवे, सु पाखती* जोरावर 
साहिवी । सु रावजी विचारियो जु, श्राज मोहिल निवछछा पड़या दे 


| जक 





7 राव वद्या वेटा कूवर मेधा बच करके निकल गया। 2 छापरको लूटा । 
3 भ्रपना अमल जमाया। 4 मेघेके प्रागे धरती वस नहीं सकती। 5 श्रौर कटके 
ऊपर रातको हमला करे। 6 यहां रह करके । 7 धरतीको लूट करके। 5 मेधा 
राणा हृभ्रा । मेधा वडा वीर राजपूत, वड़ा तलवार चलाने वाला, बड़ा दूरदर्गी श्रौर वड़ा 
जोरावर। 9 मेधा वड़ा भोमिया हुश्रा। 70 पीछे कितनेक वर्षो बादमेधा मर गया। 
7 तव भाईयोने देशमे बड़ा उपद्रव मचाया । 72-73 देशक १६ भागो गये मरौर ठक्‌ 
राई निवल पड़ गई । 14 राणा मेघाकी गही पर वरसल राणा हृभ्रा। 75 दसरावेटा 
नरबद जो रावत कांधल रिणमलोतका दोहिताथा। 16 जितने भी भाईक्ण्धुभ्रोके 
मनुष्य थे उन्होने धरतीका वंट करवा लिया भ्रौर भादयोमे परस्पर खींचातानी होने लग गई । 


77 रोज युद्ध होते रहते ह इसलिए सब (मोहल) परिवार भ्रापसमे ही कटकर लत्म हो 
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वेडो वात छः । तिण ऊपर राव जोधोजी प्रापरा भाई बंध भेढा 
करने राणा वेरसल, नरबद ऊपर श्राया ।ˆ वंरसल नरवद रावजी 
जोधैजीन्‌ ्रावता सुणनं म्रापरी वसौ लेनं नीसर गया।* धको 
लियो नहीं ।* राव जोधाजी द्रोणपुर छापर मारयो! सारी 
धरती पजाई ।° वडो प्रमल कियो । 

मोहिल राणे वैरसल नरबद धरती छाड कांनो लियो 1 कितरा- 
हैक दिन तो फतेपुर, ज्‌ भण्‌, भटनेर रहिया ।* तठा पद्ध मेवाड़ राणा 
कमारी तीरे गया 1* उठे पण कितराइक दिन र्या । पदे यां 
विचारियो-म्हांसूं धरती छूटी 1 सवढ्ी ठोड अआरंणी । नं स्हारे प्रांण 
तो धरती वद्णरी नहीं 1+° तरे मोहिल नरबद मेधावत नं राटोड़ 
वाघो कांधलठोत मामा भांणेज व्है |" यां मेढा होय भ्रालोच कियो 17 
प्रापासू धरती द्ूटी । काहेक धरतीरी वाहर कीजं ।` ˆ 

तिण ऊपरां यां दोन जणा पातस्ाह कनं दिली जावणरो विचार 
कियो ।*“ श्रे मांमा भणिज दिलीनूं हालिया ।` ° ताहरां दिली मांह 
लोदिया-पर्ठाणां री साहिबी थो `° सु श्रे जाय मिलिया । पातसाहजीसू 
फरियाद कर श्ररज कीवी । ताहूरां वानं पातसाहजी घणी दिलासा 
दीनी ।*" यां मास दस इगियारह॒ चाकरी कीवी 1ˆ पातसाहयांसू 
महरबान हरा । यांरी कूमुखन्‌ घोडा हजार पांच दिया ।`* यार 


7 वड भ्रवसरकी वातरहै। 2 श्रपने भाई-वंवुश्रोको इकटा करके रांणा वंरसल 
नरवद्‌ पर चद्‌ करश्राये। 3 वैरसलभश्रौरनरवद, रोव जोधाजीको श्राया सुन करके प्रपनी 
बसी (वस्ती) रेकरके निकल गये । 4 त्राक्रमरका सामना नहीं किया। ऽ राव जोधाजीने 
दरोणएपुर छापर लृटा! 6 सारी धरतीको हैरान क्या। 7 मोहिल राणा वैरसलप्रौर 
नरबदने धरतीको छोड कर किनारा लिया। 8 कितनेक दिन तो फतहपुर, ममन श्रौर 
भटनेर रहे। 9 जिसके वाद मेवाड्मे राणा कूभाके पापस्त गये। 70 हमारे प्रधिकारसे 
धरती गई, सव्रल जगह शी सो राव जोधाने भ्रपने ्रधिकारमेले लीभश्रौर श्रव हमारे बल पर 
तो यह्‌ धरती वापिस हाथ श्रानेकती नहीं। 11-72 तव मोहिल नरद मेघावत श्रौर 
वाघा काधलोत, जो परस्पर मामा भानजे है, इन्होने भिल कर विचार किया। 13 किती 
ग्रौर धरतीकी तलाश की जाय । ?4 इस पर इन दोनों जनोने बादश्चाहके पास दिल्ली 
जानिका विचार किया । 75 ये मामा-मानजे दिल्लीको चले। 16 उन दिनों दिल्लीमे 
लोदी पठानोंकी बादज्ञाहत धी 1 17 तव बादशाहूने उनक्रो बहुत श्राश्वासन दिया । 18 
इन्टोने दस-ग्यारह मास तक्र बाददाहको चाकरी की । 1१9 इनकी संनिक सह।यताके लिए 
पांच हजार घोड़े दिये । 
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साथे सारगखांन पठांणनृं मेलियो ।` पद्ध सारगखांन पठांण, नर्वद 
मोहिल, वाघो काविद्टोत राठोड ग्र सारा ही चलायनं फतंषुर ज्‌भणू- 
री पाखती प्राया ।* राणो वेरसल पण भ्राय भेष्टो हस्रो । 

राव जोधाजी पण भ्रापरा मांणस हजार ६००० लेने सामां 
ग्राया 1° श्रे पण फतेपुरनं छापररी कांकड़ माथे भ्राया ।* दोन्‌ फोजां 
दोनूं तरफ भ्राई । भ्रायनं उतरिया \` दोनूं तरफां वेढरी तयारी 
ट्वं दे । 

ताहरां राव जोघेजो राटोड वाघा कांधढठोतन्‌ छनं तेडायो । ` 
तेडनं जोधैजी कल्यो-सावास 1 भतीजा तोन्‌ ! म्हां उ्परां मोहिलां- 
रे वासते तरवार बांधी ! मोजायां वैरान्‌ वंघ कराईस ?` ताहरां 
ईये वाघे विचार दीटो-्यां मोहिलाररं वासते भ्रां करू द्र भार्यासु, 
पण भलीं नहीं ।' 

ताहरां वाचे रावजोन्‌ूं कल्यो-् थां माह द । कहो सु तरदोज 
करूं । थांहुरे फायदो होय सो करूं 1 ° ताहरां वाघं रावजीन्‌ कल्यो- 
'मोहिलारे घोड़ा दूबठाः* छ । घोडांरा पग उपड नदछै।*- सोयां 
तीरां हं पाठांरी वेढरो मतो कराड़ीस।*` ने पठांण कहसी-म्है 
चटिया वेढ करस्यां ।"* यां कनां हं मतो कराऊ चरू 1" मोहिल 





= जि मि = णाकः = जण व ~ 


7 इनके साथ सारंगलान पठानको भेजा । 2 फिर सारंगखां पठान, नरबद मोहिल 
ग्रौर राठोड वाघा कांधलोत-ये सभी चला करके फतहपुर भुभुन्‌के पास श्रये। 3 राव 
जोधाजी भी अ्रपने ६००० ्रादमिययोको लेकर सामने प्रये। 4येभी फतहपुर श्रौर 
छापरकी सीमा पर प्राये। 5-6 श्राकरके ठहरे हैं श्रीर दोनों भ्रोर लङ्ाईकी तैयारियां हो 
रहीरहै। 7 तवर रव जोधाजौने राठौड़ वाघ। कांघलोतको ब्रुप्त रीतिसे श्रपने पास्त बुल- 
वाया। 8 बुला करके जोधाजीने कहा--"भतीज | तेरेको शाबास है. मोहिलोके लिए 
मेरे ऊपर तूने तलवार बंधी है, ्रपने कुल की भोजाईयां श्रादि स्त्रियोकरौ कद करवायेगा ? 
9 इस पर वाघाने विचार कर देखा- -'इन मोहिलोके लिए भारईयोके साथ एेसी बात कारू 
यह तो वास्तवमें श्रच्छी बात नहीं । 10 मैँतुम्हारेसाथह, जो तुम कहो सो तजवीज 
करू, तुमको जिस प्रकार लाभो वही करू। 77 दुबल । 12 घोड़ोके पग नहीं 
उठ्तेहै। 13 इसलिए मै इनसे पंदल लडाई करनेका निश्चय करवा द्‌गा। 14 ्रौर 
पठान तो कगे ही कि हम तो सवार होकर ही लड़ाई करेगे 15 सो इनसे यै इस 
प्रकार निश्चय करवीत [1011260 2\/ 911 1\/11/1(118/551111| २९७68161 6806111४ 
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पाटा लड़सीः , तिको तमाचो उवे हसी ने पठांणांरो तमाचो जीमणो 
हसी ।ˆ सु थे लोह मिते सारा मोहिलांरो साथ पाठो हसी, तिणां 
ऊपर घोड़ा नांखज्यो ।* पाठो साथ हसी सु नौसर जासो।* तुरक 
चदिया छ, त्यां उपर तरवारियां खेरज्यो ।` मरणहारादछैस मरसी 
बीजा तुरक भागजासी 1" युं मचक्रुर करनं वाघो उठे गयो । 


यां मोहिलांसूं मसलत वेढरी कौवो ।* मोहिल लोह मिलिया 1*" 
सु मोहिलां ऊपर राठोडांरो साथ तूट पड़ ।*' सुग्र पाला धको 
भाल सगिया ही नहीं, नीसरता हवा 1" 

राव जोधंजोरे साथ ने'* सारगखांन वडी वेढः^ हुई । पर्ठाण 
सारगखान मांणस ५५५ सूं खेत पड़यो 1: ` बाकीरा के घावें पड़या, 
के नीसर गया ।* ` खेत राव जोधेजीरे हाथ श्रायो ।'" राव जोधेजी- 
री वडी फतं हुई । राव जोधोजी द्रोणपुर पाद्या श्राया । राव धरती 
मांहै वडो जमाव कियो । 


रांणो वैरसल पादो मेवाड़ नानांणेः° गयो, नै नरबद फतैपुर 
काठ पड्यो रह्यो 1*° मोहिलांथां धरती टी ।*° 


राठोडांरी सायवी वडी जमीयत हई 17 राव जोधोजी कवर 
जोगन्‌ श्रा ठोड देखने दीधी 1 पदे म्राप समडोहर पधारिया । 


7-2 मोहिल पेदल लङ्गे सो उनको दुक बाई श्रोरको होगी श्रौर पठानोक्री टुकड़ी 
दाहिनी श्रोरहोगो। 3 सा भिडत शरू टोनेके समय मोहिलोक्रा साथ, जो पदल होगा, उन 
पर भ्रपने वाडेडालदेना। 4 जो संनिकपषरेदल होगे सो भाग निक्रटेगे। 
हए होगे जिनके ऊपर तलवारोपि प्रहार करदेना। 6-7 मरने बलेर्हैसो तौ मरही 
जायेगे श्रौर दूसरे तुकं भागजयेगे। 8 इम प्रकार पजक्रूर (उक्त निष्चय) करके वाघा 
उवर चला गया। 9 मोहिलोके पास जाकर यही मसलहत (गढ ग्रौर हितकारक परामश) 
लडाईके सम्बन्धे की । 10 मोहिल शस्त्र केकर भिड। 11 सो मोहिलोके ऊपर राठौडो- 
कासायदृटपडा1 72 सोये लोग पेदलये, घ्राक्रमणका धक्का नहीं सम्हाल सक्रे, भाग 
खड हृए । 23 श्रौर। 14 लङ्ाई। 75-76 पाचसौ पचपन ग्रादभियोके साथ 
पठन सारंगखांन खेत रहा, शेष कई श्राहत हृए श्रौर कहं भाग निकले । 17 राव जोधाजी- 
के हाथ खेत श्रषया। 18 ननिहाल। 19 श्रौर नरवद फतहपुरके पास पड़ा रहा । 20 
मोहिलोसे धरती द्रुट गई । 27 राटोडोंकी वहां बड़ी प्रमूता श्रर जमीयत हुई! 22 
यह ठौड दे कर राव जोधाजीने इसे कवर जोगेको दे दी । 


5 तुक्र चदे 
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सु कूवर जोगो भोढोसोठक्रुरहतो। यु जोगासुं धरती रस 
नह श्रई, ने वरतो माद मोहिलांरो दखल हृवण लागो ।*  धरतीरो 
मोहिल विगाडः करण लागा । ठोड-ठोडथी फरियाद ग्राव्ण लागी । 
ताहरां कूवर जोगरं वह्‌ फाली हती, तिण श्रापरा घुसरा रावजीसू 
कहायो “जु, धांह्रा वेटा मांह लखण क्यु नहीं छं । ` नं धरती लीवी 

सु जायद्ध। जांणों सु इलाज कीज्यो।' ति ऊ्परां कूवर वीदो 

वीकेजीरो छोटो भाई सांखली नवरंगदेरो वेटो, तिणन्‌ द्रोणपुर छापर 
दीधी प्रर जोगानू बोलाय लियो ।* 

रावजी वीदान्‌ कल्यो-'देखां, किस्षडो वंधेज करं छै, नं किसडो 
सिरदाीर न्दै छं ?'* ताहरां वीदोजी रावजीरे पाय लागनं"“ चटिया 
सु द्रोणपुर-छापर भ्राया । वडो वंघेज कियो ।‡ वडो श्रमलं धरती 
मादे । मोहिल महो मांही वडी खसण वहै । ~ सु मोहिलान्‌ं राठोड 
वीदे पटो दे नं चाकर किया 1`° मोहल चाकरी करे । 

जबो सींगटोत, सींगट जगरामरो, जगरांम जवणसीभ्रोत 1 ˆ 


तिण जवं वीदेजीन्‌ नारेठ मेलियो, बेटी परणाई ।** सु जवो 
मायाधारी ठाकुर हृतो ने भायांसूं वडो वेर । ° ताह्रां राव वीदेन्‌ पर- 
णाय 1" वदो पेहलो वीमाह मोहिलै परणियो ।° जबे वीदेजीन्‌ 
दायजोः° घणो दियो । घोडा १००, ॐ २०० ने रुपिया लाख १ रो 


। ~ = 


7 कूवर जोगा सीघा-प्ादाठकूरथा। 2 सो जोगासे धरती सम्हल नहीं सकरी 
श्रौर घरतीमे मोहिलोका दखल होने लगा। 3 नुकसान। 4 तब कवर जोगेकी पत्नी 
लीने श्रपने ससुर रावजीसे कहलवाया । 5 तुम्हारे पुत्रम योग्यता कुचं भी नहीं है। 
6 प्रौरजोवरतीलीहै वह वापिसज) रहीदहै। 7 उचित उपाप्रकरे। 8 इस पर, 
वीकाजीका छोटा भाई कुवर वौदा सांखली नव्ररणदेक्रा वेटा, उसे द्रोणप्रुर षर दी ्रौर 
जोगाको वापिस बुला लिया) 9 रावजौने वीदाको कहा कि देखे कसी व्यवस्या करता है 
ग्रौर कंसा सरदार वनता? 70 चरण स्पशं करके। 77 वड़ो म्रच्छी व्यवस्था को । 
12 मोहिलोके परस्पर वडी खटपट चलती दहै 13 इसलिए राठोड वीदेने पट्टे देकरके 
मो हिलोंको भ्रपना चाकर वना लिया। 14 सींगटका बेटा जवा, सौग्ट जगरामका वेटां 
ग्रौर जगराम जवशणसीकावेटा। 75 उस जवेने वीदेजीको नारियल भेजा रौर भ्रपनी बेटी 
व्याही । 16 जब्ा बड़ा धनवान परन्तु भाइयोते उसकी शरुता थो । 17 इसलिए उसने 


राव वीदेको व्याहा। 18 वीदेने श्रपना पहिला विवाह मोहिलोके यहां किया। 19 दहेज । 
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माल दियो । वडो व्याह्‌ कियो । वीदरे ठकु राई पगथी मंडी । मोहिलांणी- 
स्‌ वीदो घणी भया करे।* पच्छ जत्र वीदासूं किनं कितराहेक 
मोहिलांस्‌ं जवेरे वणतो नहीं, तिके सारा धरती मांहेसूं कढाया ।° 
वीदं वडो श्रमल कियो । वीदं द्रोणपुर फेर वसायो 1* द्रोणपुर वडी 
वसती कीवी 1“ 


संमत ६३१ वागड़यां तीरा मोहिले धरती लीवी थी, यु € ०० 
वरस ताईं मोहिले धरती भोगवी । संमत १५३१ सूधी मोहिलांरे 
धरती रही । 


संमत १५२३ राव जोधेजी धरती लीवी थी, मास ४ तथा ५ 
रही 1" 

पछ कूवर मेघो वछ्राजोत तिके फर धरती श्रपूठो लीवी । 
मेघो टीकं बेठो 1 धरती वक्षाई । पदं मेघो मुवो” ताहुरां वैरसल नं 
नरबद पाट बेटा । 

ताह्रां राव जोधोजी मंडोवरसूं कटक करनं छापर द्रोणपुर 
उपर श्राया, ताहरां वेरसल नरबद नीसर गया 1” ताहरां राव 
धरती लीवो, तिणरी हकीकत ऊपर दु । राव जोध धरती लेनं 
कूवर वीदेनू दीधी हती 1 ` सु म्राज सूधी घरती वीदेजीरा पोत्रा 
वोदावतां हठे छ 1 

राठोड रांमदेरा बे-्रखरी छद, तिणां मांहै सारी हकीकत दयैः 








7 वौीदेकी स्करुरार्ईको नींव जमो। 2 वौदा मोहिलारणोसं खुब प्रेम करता है। 
3 फिर जवेने वीदाको कहं करके, किंतनेक मोहिलोको, जिनका जवेसे वनता नहीं था, उन 
सबको घरतीभेसे निकलवा दिया । 4 वीदेने द्रोणपुर पुनः वसाया । 5 द्रोरपुरको बड़ी 
वस्ती बना दिया 1 6 सम्वत्‌ ६३१ वागड्योसे मोहिलो ने धरती ली थी, उस धरतीको 
६०० वर्पो तक मोहिलोने भोगी । सम्वत्‌ १५३१ तक यह धरती मोहिलोके भ्रधिकारभें 
रही 1 ¢ यद्यपि सम्वत्‌ १५२३ राव जोधाजीने उस पर श्रधिकार कर लिया था, किन्तु 
केवल ४ या ५ महीनों तक ही उनके श्रधिकारमभें रह सकी। 8 वादमें कवर मेधा वद्ध 
राजोतने वापिस द्ीनलीथी। 9 मर गया। 10 तव वैरसल श्रौर नरवद भागकर 
निकल गये 1 27 राव जोधाने इस धरतीको लेकर कूवर वीदेको देदी थी । 22 सो श्राज 
तक यह धरती वीदाजीके पौत्र वीदावतेकिं प्रधिकारमें है) 73 राठौड रामदेव द्वारा 
पचित निम्नीरवितचिभग्रकपीण्कदर्णन्मि। माद तताः छद्य कदे, 


मृंहता नेणसीरी ख्यात | १६७ 
।॥ छदं बे-श्रखरी । 


{ राठोड़ रामदेवरा कटिया) 


चागड््विः भरोगयी वसाई, 
नमियर उवहीः कठ नह श्राई। 
चोटी वठंऽ मोहिलं चरवा० , 

यर रस चपः इवक- सन घरवा ।। १ 
धजवड़> पांणः ° लियां खरः > घोड़ं , 
रेहिलियाः? मोहल राठोड्‌ं ¦ 
मेवसी राव जोष भिघिया, 
दोमजः: भाज सिरी” सिर दलिया"० ॥ २ 
वहै ब्रजीत निसा" वराई"? , 
सुधा जोध राव वसाई। 
रक ःऽ बरक्छरं सिघारेः° राणो. 
याप” जोधे छापर थांणो।! ३ 
चदं वाको? दु.ॐ वसायो , 

जत हयो :उ राव जोधै-जायो 1 « । 
सोरंफेर धांसः° सत्रांः० सिर, 

गढ वीदो तपियो द्ोणागिर।1 ४ 
केवी वीद घरोघर कीधाः?) 
लीथा देस ग्रास ङंड लीधा।25 


7 वागडिर्योने । 2 पृथ्वी (पाठान्तर-उरही", “उरवी') । 3 युद्ध । 4 लौटाई 
(पाठान्तर-धवोली") । 5 फिर। 6 वरनेके लिये, वरण करने लिये । 7 भ्रनुराग, 
उत्कट इच्छा। 8 अधिक । 9 तलवार। 10 केद्वारा,से। 27 क्षत्रिय । 
2 मार लिया, नाश्च कर दिया। 73 शत्रु (पाठान्तर-"दोयर') । 74 मीर, मूसल- 
मान (पाठान्तर-"मीर') 1 75 नाड किया। 76 जेसे। 77 शत्रु । 28 तल- 
वारोसे। 29 संहार करदिया। 20 स्थापित किया, स्थापित करके । 27 वेका, 
दुय । 22 दुगे । 23 विजयी, जिसके हाथोसे विजय प्राप्त हो। 24 जोघाका पुत्र । 
25 १. युद्ध, २. सेन।, ३. भ्राक्रमरण । 26 शतरु्ोके । 27-28 वीदेने शत्र म्रोको 
घर धरका वना दिया (उनको विसंगरिति कर दिया 1), उनका देश ले लिया भ्रौर उनसे 
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१६८ ] ` महता नेणसीरी स्यात 


इहा 


।} चारण चापि प्ताप्रोररा कहिया ॥ 
सेलहथां देवडांण सह, गोराहां गीलांह्‌ । 
वाघोडां वंगाह वरण, एको गोत इतांह ।। १ 
सोनगरा हाडा सकट, राखसिया निरचांण । 
चाहिल मोहिल खोचियां, एता सोह चहुवांण ॥ २. 





7 (१) सेलहथा ==सेलोत, (२) देवडांण = देवडे, (३) गोराहां गौरा या 
गो राहा, (४) गीलांह = गीला, (५) वाघोडां = वाघोडे, (६) वंगाह्‌ = वंगा, (७) सोनगरा, 
(<) हाडा, (€) राखसिया, (१०) निरवाण, (११) चाहिल, (१२) मोहल प्रौर (१३) 
खोची-ये सभी चौहान ह। इनमेसे सेलोत, देवडे, गोराहे, गीले, कागोडे ओर वंगा-ये 
एक गोत्रके ह्‌ । 





चौहानोकी चोवीस राखायें कही जाती हं । यहा इन दो दोहनं केवल १३ नाम 
भ्राये है। इन दो दोहोमे दोहा प्रथमकरे वाद कदाचित एक दो दोहे श्रौर हों, जिनमें दोष 
दाखाग्रोका उल्लेख हो; परन्तु समी प्रतिय येदो दोहे ही प्राप्त हैं| ख्यत, भाग १, 
प० प्छ चौहानोकी २४ दाखश्रोकी जो सूची दी है, उसमे इन दोहोके गोराहा 
वाघोडा, मोहिल ग्रौर वंगा-ये चार नाम नहीं हें ये नाम नंसीकी निम्न सूचाकं 
किन्हीं नामोके पर्याय नहीं हों तो चौहानोकी शाखाश्रोकी संख्या रम टौ जातीदहै। इन 
नामोके श्रत्तिरिक्त वागड्या (भाग १ पृ० ११७), पूरेचा (पृ० २२८), कापलिया (पृ 
२४८) इत्यादि शाखाश्रोके नाम श्रौर पीदवियोका विवरण ख्यातमें मिलता दहै 1 कायम- 
खानी भी चौहानोमेसे ही निकले हं। इस प्रकार शाखा-सूचीके नामोके प्रतिरिक्त कई 
शाखाग्रोक्रे नाम प्रौर हैं श्रथवा शाखा-सृ चीके श्रतिरिक्त जो नामप्राप्तहंवेयातो सूचीके 
नामोकरे पर्याय हैया भ्रंतर दाखायं हं । कनल टांडने जो नाम दिये हें, उनमें श्रौर इनमें 
भी बहत श्र॑तर है । तुलनाके लियं दोनों सूचियां दे रहे हं 


नणसी की सुची 
१ चद्रुवांणं १२३ वेह 
२ सोनगरा १४ वोडा 
३ खीची १५ वालोत 
४ देवडा १६ गोलासरण (गोढाप्तणा) 
५ राखसिया (साखसिया) १७ नहरवर 
६ गीला १८ वेस (वस) 
७ डेडरिया १६ निरवांण 
छ व्रगसरिया २० सेपटा 
& हाडा २१ ठीमडिया 
१० चीवा २२ हृरडा 
११ चादेल (चादिल) । २३ माल्हण (म्हालण) 
१२ सेलोत ५ 
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मृंहता नेणसीरो च्यात 


दृहा षीद्ियांरो विगतरा 


[ १६९ 


चाहु हवो चहूवां णरो', प्रथमी गढ जस्ष-पूर !> 
चक्रवत: उदियो* चाहुर, समवड सघवन सूर ।। १ 
महि-पुड° भीचः प्रवाडमल <, भूव श्राषण जाव । 


सिच हवो धणसूरर, र्पक वंस इंदराचः 


कष्णे 
1१ 


पात वडा सारी प्रथी, जप खडा जसं जीह्‌ः° । 


~1 2 


रढवांवण"" इद्ररावरे, उदियो श्रजण श्रवीहु"2 ।\ ३ 


पूरबली प पातवा, तुड्‌ तांणग 


ग्रजण तणो वेस ग्रो पियो, सुजन हवो साञंतः* ¦! ४ 


[ पिद पृष्ठ का दोष | 





कनल टांडने जो नाम दिये हँ, उनमें ६-७ नानो को छोड़ करके सव दूसरे है । टंड- 


को सूची इस प्रकार है-- 


१ चौहान १३ 
२ सोनगरा १४ 
३ खीची १५ 
४ देवडा १६ 
५ रोसिया १७ 
६ सांचोरा १८ 
७ पविया १६ 
८ भेदोरिया २० 
€ हाड २९१ 
१० चांदू २२ 
१९१९ चचेरा २३ 
१२ सूरा र 


प्रियां 
मादडेचा 
वाला 
गोहिलवाल 
भूरेचा 
तसेरा 
निरव 
सकरेचां 
निकभ 
भावर 
मालण 
वकट 


7 चहुवान का पुत्र चाह हुश्रा। 2 पृथ्वीके गढपतियोमे परणं कीत्िमान हृ्रा । 3 
चक्रवर्ती । 4 उत्पन्न हुभ्रा । ऽ इन्द्रके समान शूरवीर, (मघवन +सूर-=घन {सूर 7 घणसूर) 
6 पृथ्वीतल । ¢7 वीर । 8 यशप्राप्त वीरो वीराग्रणी । 9 धरसूरके वंशमें सिहके समान 
भ्रोज गुणों वाला इद्रराव (इद्रवीर) उत्पन्न हृभ्रा। 10 सारी पथ्वीके बडे-बड़े चारण-कवि 
उसका यश्च वणंन करते है । 11-72 महाहटी इन्द्ररावके निर्भय पुत्र श्रजु न उत्पन्न हुभ्रा । 
(रढरांवण = रावरके समान बली भ्रौर हटीला ।) 13 वह पूणं बलवान शराभिमानी 
भ्रौर उपकार श्रौर युद्धके भ्रवसरोको तुरंत साधनेवाला य । 14 भजु नका पृत्र सुजन 


(सुजन) भी सामंत भ्रौर वंशको सुशोभित करने वाला हृभ्रा । 
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१७९ |] मुंहता नेणसोरी ख्यात 


सुवस किया खेड़ा: सकल्‌, चक्रवत चवदे-चाल्‌3 * । 
मोहिल तपियो* महपती, सुजन तणो संगा ।। ७ 
रेखः कीधी श्रापरी, सह॒ श्रवखाठं$ सत्त, 
मोहल तर! ° उदियो ` °मचरः >, दीपक वेत हरदत्त ।\ ० 
रां वडम--छद्ट- - रक्खवा, श्रापण पांण श्रजोहु" ५ 
दल्नायक हरदत्तर, सोहै वेस वरसीह"3। € 
कुव दीपक चढती कला, युत वरसीह युचाव। 
हायामौः 'जुग-पुड (हुवो, राणो नालहूराव+ऽ।। १० 
राज वंसरा रेहलोौ, चूको जाच सुवत्ल। 
वाहटरो' °टीकौ वडम, ले दीनौ भ्रासल्लः० |! ११ 
भ्रतु्धोबठ ˆ ` राखण श्रचड़-, भुज निरवाहुर भार । 
भ्रासलर उद्यो श्रभेग, श्राह वंप्-उद।र३। १२ 
सोहं मेवासो संकिया?*, भूप लियेवा मीहःऽ। 
ग्राहंड तण तपियौो इठा-०, सादृूषो ररणसीहु??।; १३ 
सुरहैˆ“चवदे-चाठ से, दीन्है कटप दुबाहु°। 
साहरणमल ररसीहरो, पतगरियो पतसाहू*० । १४ 
बलहट दव वडम, हुवा सुकत्ता हट । 
पाट जु साहणपाढरं, लाज भुजे लोहः ॥ १५ 








* “चवदे-चाढ' (चौदहसौ चालीस गावोका क्षेत्र) । गावोकी संख्याक उदाहुरणके लिये 
देखिये ख्यात माग १, पु० २८७ 





7 मली प्रकार बसाया (भली प्रकार वरामं किया)। 2 गांव। 3 चौदहसौ 
चालीस गांवोक्राप्रदेला। 4 शासनकिया। 5 राजा। 6 सुजजनका निर्मीकि पुत्र । 
7 पृथ्वी । 8 उद््‌डवीर। 9 पृत्र। 70 उत्पन्नहृश्रा। 77 चौहान। 12 वडा, 
्रेष्ठ। 13 (१) युद्ध, (२) लिये, कारण । 14 निर्भय श्रौर शवितमान 1 15 सेना- 
नायक हरदत्तके वररसिह (वंरसीह) नामका पुत्र शोभायुक्तहै। 16 बलशाली हाथों 
वाला। 17 पृथ्वीतल। 18 वालहराव (वालहर) राणा । १६ बालहराव (वालहर) 
की ऊन संज्ञा । 20 बालहरावका उत्तराधिकारी राणा श्रासल । 27 अ्रतुलित बलशाली । 
22 कीत्ति । 23 भ्रासलका पत्र श्राहङ़ वड़ा श्रभंग भ्रौर वंशभे उदार उत्पन्न हश्रा। 
24 समस्त मेवासियोने भय खाया 1 25 डर 1 26-27 फिर भ्राहृडके पुत्र सिहके समान 
धलज्ालो रण्सिह (रंणसी)ने पृथ्वी पर शासन क्िया। 28 गा्ये। > 9 घोडे । 
3० वादशाहको जिसने वहाभे किया। 37" श्रपनी सुदृढ मूजाग्नोके वल राज्यकी लाजको 
रखने वाला लोहट साहणपालके पाट पर भ्रासीन हरा । 


५ ((-0. २००९२. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७९९101 ^\6806111#/ 





मुंहता नेणसीरी ख्या? [ १७१ 
थरकः तठ दूरं थका, श्रहूल वरते श्रांणञ | 
लोहट पाट विराजियो, राजन बोबो रांण“ ॥ १६ 
सिद्धां गृह साघक्त हवं, जग-मालस० खग-जेतः । 
वत्तं गादी बोब-उत, वेगे वंत दानतः ।1 १७ 
छापर घणी जुं दछच्रपति, सामत वेग-सुजावः° | 
धर षठागां वल धघृपटे, राणो मांखकराचः।\ १८ 
साख चोवोतां सोहियो, नरां चढवे नीरः) 
राणा मांणकरावरः सगो पाट स्ंघोर'० 1 १६९ 
सोहै चवदे-चच्स, लेखीजं भुज लाज" * । 
सांगरी गादी सुगह्‌, राण तपे वद्धराजःऽ ॥ २० 
साह सिकंदर संक्ियोः०, दे पिसुणां सिर दौड़ः?। 
स्प गादी तछराजरी, मेघो वे सु मोड"ऽ॥ २१ 
मोहल दाता-मोहरीः °, जस गाहक गुण जांण। 
सुकवि पालृग वरसल, मेधावत पहरांण :०।॥ २२ 
मोहिल दीधा समांगणां, हित दवं वरहासः:) 
वरावत कु वाचिजं, दीपक जाठपदासःः ।॥ २३ 








7 कंपित होते हं। 2 दुरसेही। 3 जिसकी प्रदल श्राज्ञा प्रवतं होती है। 
4 लोहटके पाट बोवा राणावेठा। ऽ सिद्धोके घरमे साधक ही उत्पन्न होतेहै। 6 
जग-प्रसिद्ध । 7 खड्गके दारा विजय प्राप्त करने चले । 5 वेठा, वैठ्ताहै। 9 वंशम 
ध्वजा-र्प वोवेका पुत्रवेगा। 10 वेगाकापुत्र। 77 राया माणकराव खङ्ग-बलसे शत्रु 
श्रोको जीत कर उनकी वरतीक्णे श्रपने श्रधिकरारमे कर उसका उपभोग करता है। 12 
मनुष्योमे प्रतिष्ठा बढ़नेवाला चौहानोकी चौबीस शाखाग्रोमे दोभित्त हुग्रा। 13 राणा 
माकरावको गहीपर वंयंवान सांगा ्रासीनहृन्ना। 14 वीरोकी भूजाभ्मोका लाजरूप 
माना जानेवाला चौदह्‌-चालकी भृमिमे शोभित है। 715 सांगाकी गही पर उसका पुत्र वद्य 
राज राज्यकरताहै। 16 मव माना, डर गया। 17 शुभ्रं पर भ्नाक्रमण.करता है। 
78 बद्धराजकी गही प्रर वंगका मुकुट मेघा स्थापित हृप्रा। 19 मोहिल दानदाताश्रोमें 
प्रथम । 20 दानिर्योमें महाणंवके समान विशाल हदय वाला दानी मेषा जिसका पुव 
कविर्योका पालन करने वाला वैरसल हभ्रा । 2" मोहिन (वैरसल)ने हितपू्वंक याचकोको 


घोडे दानमे दिये । 22 उस वैरसलके वंशका कुल -दीपक जालपदास हृभ्रा । 
[ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(111८181<5111। २७९७6६८1 ^\680611४/ 


१७२ 1 महता नेणसीरी स्यात 
परविडयां जागे प्रयो, कठह संवारे कामः | 
जाल्परे हद जोमरे, वीणो वंस वरियांमः । २४ 
सीगारो कुलमे सदा, ज॒ध वेला खग-जतः । 
चाव न चकं रामचंद, वेणावत वानत ॥ २५ 
।। इति मोहिलां री बात संपूण ॥ 


। कल्याणमस्तु ॥ 








 ----3 


7 पुथ्वीके लिये जव युद्ध प्रारंभ होता है तो उसमे प्रवाडे गाये जाने जैसी वीरतासे 
युद्ध करके विजय प्राप्त करता है । 2 श्रसीम शक्ति वाले जालपके कुलश्रेष्ठ वीणा 
उत्पन्न हृत्रा 1 3 कुलमें वीर पुरुष भ्रौर सदा युद्धम विजय प्राप्त करने वाला (सीगाढो = 
१. उनच्वादय २. वीर) 4 विख्दधारी वीणत्का शुन्न खमचंद्र कभी भ्रवसरको नहीं चुकता । 
(वानत = १. विख्दधारी २ 'घ्वजाधारी, ३ भालाधारी ।) 

[ ((-0. २००९२. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७९९011 ^\6806111#/ 





खत्तीस राजच्रुलौ इतरे गढेराज करं 


१. कन वजगदढंˆ राटोड्‌ । ८. रोह्रिगडे* सोढ्को । 
२. धार नगर मालव देस ६. मां डहड़गडे खेर ।" 
पमार ` १०. चीत्रोड़गढे मोरी 1 
३. नाडूल गदे“ चहुवांण । ११. मांडलगढे निकूभ ।` 
४. भ्राहाड नगरे° मोहिल । १२. भ्रासेरगढे टाक । 
५. साहिलगढे दहिया । १३. खेड-पाटण गोहिल 1: ° 
६. थोह्‌रगढे कावा 1 १४. मंडोह्र पड्हिार । 
७. दुरगगढे सिणवार पांणेचा १५. म्रणहलपुर-पाटण 
बोर । चावोडां 17 


1 छत्तीस राज्यवंदा इतने (निम्नांकित्त) गद्‌ (तथा देशों प्रर) राज्य करते हैं। 
2 कन्नौजगढ्‌ पर । 3 पंवार. परमार । 4 नाडोलगद़ पर 1 (नाडोल मारवाड्के गोडवाङ़्‌ 
प्रान्तका एक प्रसिद्ध एतिहासिक नगर है।) 5 श्राहाड नगर पर । (श्राहाडका प्राचीन नाम 
ग्राघाट या श्राघाट्पुर है । महाराणा उदयसिहने इसके समीप ही श्रपने नाम पर उदयपुर नगर 
वसाया था । पुरातत्त्व विभाग, राजस्यानकी भ्रोरसे श्राहाडमें इस समय खुदाई करवाई जा 
रही टे। इस खनन-कायंसे राजस्थान म्रौर भारतकी प्रतर श्रौर ताञ्रयुगकी सभ्यतापर महत्व- 
पूर्णं प्रकाश पड़ादै) गोध ओर खनन अ्रभी चालू टहै।) 6 कावा परमारोको एक शाखा है। 
7 खैर, परमारोकी एक शाखा है । 8 चित्तौड़गढ़ पर मौयं राज्य । 9 मांडलगढ़ पर निक्‌भ । 
(निकूम, दहियोके वडेरेहं । निकूभ ऋषिसे निकुभ शाखा चली श्रौर उनके पौत्र दधीचि 
ऋषिसे दहियो वंश चला! किरास्रिया गांवके केवायदेवीके मन्दिरके वि० सं° १०५६के 
शिलालेखमं दहियोको दधीचि ऋषिका वंरज होना बतलाया है ।) 10 चेडपाटण (मार- 
वाड) में गोहिलोंका शासन । (राठौड़ सीहोजी श्रौर उनके पुत्र भ्रासथानने गोहिलोको मार- 
भगा कर पहले-पहल खेडपाट णमे म्रपनी राजधानी स्थापित की जिससे राठौड़ोंकी पहली 
राखा "खेडचा' प्रसिद्ध हुई । इस समय खेडपाटरणमें कोई घर नहीं है । भग्नावशेषोके बीच 
केवल २-३ द्टे-फुटे मंदिर स्थित हं । बड़े मंदिरकी श्री ररणद्ोडरायकी प्रतिमा डं° 
तस्सितोरी द्वारा पल्ल (राजस्थान)में प्राप्त की हुई सरस्वतीकी समान श्राङृतिकी दो प्रसिद्ध 
प्रतिमाभ्मोके समान भ्राकार व॒ समान कलापृणं है।) 77 अणदिलपुर-पाटनमे चावड़ । 
(चावडोको वाट्सन, फार्वस भ्रादिने परमारोकी एक शाखा माना दहै । नेरसीने परमा- 
रोकी ३६ शाखाग्रोके जो नाम दिये ह उनमें यहु नाम नहींदै।) 





पाठान्तर--*रोहितगढ, रोहिलगढ ॥ 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७९६011 ^\680611४/ 


१७४ 1 मृहता नेणसोरी ख्यात 


१६. पारडी फाला । २८. कपडविणज डाभी ।> 
१७. करनेचगडे बूर । २६. हथणापुर कौरवः 
१८. कटहटगदे कागवा 1: ३०. मगरोपगदे मकवांणा ° 
१६, भूमदियागढे* जेठवा ।* ३१. जूनंगढ जादम 1” 
२०. नारंगगढे रहवर ३२. थोहरगद कद्धवांहा ¦ 
२१. लोह्वेगढ ब्रूया । ३३. लुद्रवं भाटी) 

२२. ब्राह्मणवाड़ वारड़ 1“ ३४. कच्छ देसे स्यांमा 1 
२३. जायलवाड खोची ।° ३५. सिध देसे जांम 1“ 
२४. वंसहीगढे खरावड ।“ ३६. प्रजमेरगदे गोड । 
२५. रोहितासगढे डोड° 1 ३७. घाट देसे सोढा 7 
२६. हिरमजगदढे हरियड£ ३८. देरावर दहिया । 

२७. दिलीगढे तुवर ।* 








7 कारवा, परमारोकी एक शाखा । 2 जेस्वा, प्रतिहारोकी शाखादहै। 3 रहवर, 
सोलंकिर्योको एक शाखा । 4 वारड, परमारोंकी एक शाखा । ऽ खीची चौटानोकी एक 
शाखा। 6 प्रतिहारोकी एक चाखा। 7 परमारोकी एक शाखा। 8 डाभी, प्रतिहारो- 
को एक शाख। या प्रतिहारोका दूसरा नाम । (नैणसीने एकं स्थान पर श्रावक श्रनलक्‌ंडसे 
उत्पन्नं चार क्षत्रियोके नामोमं चौथा नाम पडिहारके स्थान पर (डाभी'नाम लिखा दै). 
(देखिये नणसीरी ख्यात, भाग १, पृ १३४) कपड़विणज, गुजरात के नड्याद जिन्तेका एक 
नगर है । नड्याद जंकडनसे कपड्विरजको एक रेलकी शाखा जाती टै । प्राजकल इये 
कपड़वंज कहते ह 1) 9 मकवाणा, कालाग्नोकी एक शाखा है । 10 यादव । 7गस्यामा, 
श्रीकृष्णके पत्र साम्बके नाम पर उसके वंशज स्यामा (सम्मा) कटलये । 


यादवोकी एक शाखा । (जादम, स्यामा, जाम श्रौर भादी-ये सब यादवदहं।) 
परमारों की एक शाखा । 


12 जाम्‌, 
713 सोढा 





पाठान्त र--^भूमस्ियागढ । °खरवड, खरवड, खरावड़, खारावड़ । "डोडा, डोडकाग । 
"ह्रमल, हिरमल, हरिमड़ । ऽङुद्ध नाम 'तोमर' है । £होरघ, होरड़, होरव । 


नगयोहरगढे, ऊपर सं० ६्मंश्रा चुका दै 1 एक प्रतिमे नरवरगढ पाठ हं; प्रत 
नरवरगढ पाठ ही उचित दै । 


((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥८11101181<511111। २९७९६011 ^\6806111#/ 


1 श्री गणेञ्ञाय नमः ॥ 
अथ परमारारी वंसावली 


ग्राव्रु स्थान, प्रन कूड निकासाय, पच प्रवराय । 
वच्छस गोत्राय, मादधुनो साखाय, सचियाय कुट देव्याय ।1* 


प्रथम, श्रादः 2 राजा इद्र १६ 
जगाद २ राजा चिच्रांगद २० 
कमघ्ठ २ राजा गद्रपसेनः २१ 
ब्रह्मा र्ट राजा वोरविक्रमादित्य २२ 
मरीच“ ५ राजा चिक्रमचरित २३ 
करयप ६ राणो ्रजं भूपाठः २४ 
घूमरिख ७ राणो महपाठः- २५ 
राजा उपद्ट छ रांणो मवुर २६ 
राजां परूराईः € रांणो चंद २७ 
राजा घर्मागिद १० रांणो गोसीलः- २८ 
राजा धरणीवराह ११ राजा सिघलसेनः* २६ 
राजा धारगिर १२ राजा भोज ३० 
राजा धाहड १३ राजा उदेकरण ३१ 
राजा धौरसेन १४ राजा देवकरण ३२ 
राजा पोहपसेन° १५ राजा सतः° ३३ 
राजा लखसेन° १६ राजा सिवर ३४ 
राजा बुद्धसेन १७ राजा सालवांहृणः ३५ 
राजां काट्टसेन १८ 





7 परमारोका गौत्रोच्चार इस प्रकार है-भ्राबु स्थान, श्रग्निकृडसे निकास, पंच भवर, 
वच्छंस (वत्स व वशिष्ठ) गोत्र, माध्यंदिन शःखा भौर सचियाय कुलदेवी । 2 श्रादि पूरुषं 
(परब्रह्म) । 3 युगादि (विष्ण) 4 मरीचि 5 धूत्रक्रषि।6 उत्पल । 7 पुरुष्वा । 8 
पुष्पसेन । 9 लक्षसेन । 19 गंधर्वंस्ेन । 71 भ्रजय भूपाल । 22 महिपाल । 213 गोशोल । 
74 सिहलसेन । 15 सत्य । 76 शिविर। 1¢7 चक सम्वत्‌ प्रवतके राजा शालिवाहन । 


॥। ((-0. २००२।. [21411260 0 911 ॥/॥(111118/<511111। २७७61८11 ^\680611४/ 


१७६ | मुहता नणसीरी ख्यात 


राजा हस ३६ रावत हमीर ५२ 
राजा हरिवंस ३७ रावत हापो ५२ 
राजा सिधः ३८ रावत महपो ५४ 
राजा मधु ३९ रावत राघवदासं ५५ 
राजा घुकाठ्क-* ४० रावत करमचंद ५६ 
राजा बुध ईच ४१ रावत पृचायण ५७ 
राजा माघ ४२ राजा मालदेव ५८ 
राजा उदयादीतः ४३ राजा सादूढ ५९ 
राजा जगदेव ४ राजा रायसल ६० 
साजा पातलछसिघ ४१५ राजा जूंारसविजीरा 
रांणो गणराज ४६ भाई वखतसिघजी ६१ 
रांणो लाखण ४७ ठाकुर जगरूपसिघजी ६२ 
रांणो जसपार“ त ठाकुर सुरतांणसिघजी ६३ 
राणो लखमसी° ४९ ठक्रुर जेतपिघजी ६४ 
रावत कोदो ५० ठाकुर केसरीसिघजी ६५ 
रावत सांघण ५१ ठाकुर माधोसिवजी ६६ 





त 


7 सिधु।॥ 2 धूञ्नज्वालक । 3 उदयादिः्य। 4 यशपाल ऽ लक्ष्मणिह। 

[ रादि पुरुषते ठाकुर माधोर्सिह तक केवल ६६ पीटियें एक विचित्र-सी बात ज्ञात 
होती है) ख्यातके प्रथम भाग, प१ृ० ३३६ प्रौर पऽ ३३८्मेंदो छोटी वंशावलियें सोढो 
श्रौर सांवलोपे संबंध जोडने वालीश्रौरदी ग्रहै, जो कोई किसीसे मेल खाती हुई प्रतीत 
नहीं होती । पिछली वंशावलिये तथ्योसे निकट जान पडती है |] 








पाठान्तर-- भप्रनू१ संसृत लादवरेरी, बीकानेर की प्रतिमे "राजा भालक' नाम लिखा है। 
* ब्रुषरईस । वाघ ।` जयदेव ।. °पताठर्सिघ, पीयलरसिघ । . 


[ ((-0. २०२।. [14111260 0\ 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७९1011 ^\6806111४/ 


| श्री गणेशाय नमः ॥ 
५ | जि ५ 
अथ राटोडारी वंसावली लिख्यते 
सूयवंस प्रसूत-राठोडान्वयावतंस-महा राजाचिराज-महाराजा श्री 


ग्रनोपसिवजी कस्य वंसावद्टी । 
महाराजाधिराज महाराजा श्रौ सूरतसिघजी परत लिखाई“- 


श्रो भ्रादनारायणः १ रावस्त १३ 
जह्य 1 २ वृहृददव १४ 
मरीच ३ कुवलयाइव (ग्रस्यैव 

स्य नामधुधुमार इति) १५ 
श्राद्धदेव ६ क ५ 
इक्ष्वाकु ७ क ९५ 
विकुक्षि = ग १८ 
ग्रतेना € नह णाङ्व १९ 
विङ्वगंध १० कुशाइव २० 
इद्र १९१ सेनजित २१ 
यूवनादव १२ युवनाइव (द्वितीय) २२ 


 सूरयवंशमे उत्पन्न राठोडान्वयावतंश्ञ महाराजाधिराज महाराजा श्न भ्रनूपसिहुजीकी 
वंशावली, जिसे महाराजाधिराज श्री सूरतरसिहजीकी प्रतिसे लिखवाई ! [भ्रन्वय = वंडा । श्रव- 
तंश (१) भूषश, (२) सबसे श्रेष्ठ । परत = (१) स्वयं, (२) प्रति, नकल, (३) परतः, 
दूसरेसे । (४) पीते । (५) पुनः, फिर । (६) किन्तु, इत्यादि ।|] 

| महाराजा सूरतर्सिहका राज्यकाल वि० सं° १८४१से प्रारमहोताहै श्रौर ल्यात- 
लेखक ने णको मृत्यु वि° सं०° १७२७ हो जाती है । श्रतः नंणसी महाराजा भ्नूपसिद 
( राज्यकाल वि० सं० १७२६-१७५५) के श्रागे उल्लेख ही नहीं कर सक्ते । इससे ठेसा 
प्रतीत होता है कि वंश्लावली बादमें लिखी गईहै। परन्तु यह मिलती सभी प्रतियोंमेंहै। 
इससे मालूम होता है (्रोर जंस। कि 'परत्त" शब्दके विभिन्न प्रथां पर विचार करते ह तो यह 
भ्रनुमान होतादहै) कि महाराजा सूरतसिहके समय या बादमे वंशावलीका मिलान किया गय। 
है भरर तत्‌पडचात्‌ शीषं-वाक्यमें महाराजाधिराज महाराजा श्री सरतसिहजी परत लिखाई' 
जोड कर वंशावलीभे भ्रागे नम लिख दिये भ्रौर लिखते गयं । -समी प्रत्ियोकी मूल वीक 
नेरकी भ्रनूप संस्कृत ल।द्रेरीको प्रतिमे तो एेसा परिवधेन (भ्रागेके नामका भी) स्पष्ट 
नजर भ्राता है । श्रतः यह स्पष्ट है कि नंणसीने यह्‌ वंशावली महाराजा भ्रनृपरसिह तक ही 
लिखोदहै।] 2 श्रो श्रादिनारायण । 


पाठान्तर--* (१) श्रावस्त, (२) श्रीवट्स । *(१) हरिश्रश्व, (२) हरिताश्च । 
1. ((-0. २००२।. [1411260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७७6९1८1 ^\680611४/ 


१७८ | मृंहता नेणसीरी ख्यात 


मांघाता चकवं" २३ नाभ ~ 
पुरुकूत्स रर सिधुद्धोप र्ठ 
त्रिदसः २५ ग्रयुतायु 0 
ग्रनरण्य २६ ऋतपण" ९ 
हयं २७ सवकाम ५१ 
प्रणव ८ सुदास २ 
त्रिवंधन २९ ्रर्मक ५२ 
सत्यत्रत २० मूलकं 
हरिख्चंद्र २१ ददारथ (प्रथम) ५५ 
रोहिताइक. ३२ एलविल ५९ 
हरित ३३ विर्वसह ५७ 
चपर ३४ खट्वांग ५८ 
सुदेव ३५ दीधेबाह ५९ 
विजय २६ रघु ६० 
भरुक ३७ ग्रज ९६१ 
वृक ३८ दशरथ (द्वितीय) ६२ 
वाहक 3 श्री रामचन्द्रजी ६३ 
सगर ` ४९ कृशा ६४ 
महायश ४१ ग्रतिथि ६५ 
ग्रजमजस ४२ निषध ६६ 
म्रगुमान ४३ नल ६७ 
दिलीप ४४ पुंडरीक ६८ 
भागीरथ ४५ खेमधुनी° ६९ 
श्रुत ४६ देवनीक ७० 


7 मान्धाता चक्रवर्ती । 2 त्रिदस्यु। 3 कई प्रतियोभे सं० ३० श्रौर ३१क दोनों 
नामोंको ‹सत्यब्रत्त दरिदचन्द्र' एक करके लिलादै। 4 ऋतुपणं 5 खट्वांग (षट्वांग) 
नामक्र एक राजि । 6 कोमध्वति । 


वाठान्तर-- *(१) चंपक (२) पंच । ०(१) दरक,(२) रुरु । श््रतिथ । 
॥ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ॥ 1\/॥(11101181<51111। २७७९६011 ^\6806111/ 


मृंहता नैणसीरी ख्यात 





प्रहीन ७१ गरक्रियः ६५ 
पारियात्र ७२ वत्सवृद्ध ६६ 
वृह्स्थल ७३ प्रतिन्योम & ७ 
प्रक ७४ भानु ६८ 
वज्नाभ ७१ विइवक” -€ & 
सगण ७६ वाहूनीपति १०० 
वृहत्‌ ७७ सहदेव १०१ 
हिरण्यनाभ ७८ वीर १०२ 
पुष्य ७६ वृह॒दङ्व १०३ 
त्र्‌ वसंधिः ८० भानुमान १०४ 
भव ८१ प्रतीकः १०५ 
सुददोन ८२ सुप्रतिकादः १०६ 
प्रग्निवणं ८३ मरुदेव १०७ 
रीघ्र ठ क्षत्र १०८ 
मरे ठ ~: १०६ 
प्रसयतु ८६ पुष्कर ११० 
सिधु ८७ म्र॑तरिखः १११ 
ग्रमषेण > वृहद्‌ भानु ११२ 
सहस्वान ८६ वह” ११३ 
विदवसक्त ६० करृतंजय ११४ 
प्रसेन जित ६१ रणजय ११५ 
तक्षक ६२ संजय ११६ 
वृहुब्दल &३ श्राव ११७ 
वृहुद्रण ६४ शद्धोद" ११८ 
५ ररत 
7 अंतरिक्ष । 





पाठान्तर--श्पारिजात्र । घर्‌ वसिन्धु, ध्र वसंघ । ~तशस्तनु । ° विइवस्त, विश्वस्तक, 


ध विहहिक्ज ॥। प \ 3 गृरुप्निु (4 1 111| पि ठ "सुरति 
श्रोय । + । 


क।म । शपुष्य । वर्ह । जक्रतुजय । 


१८० | 


लागल 
प्रसेन जित 
लषुद्रक 
रुणक 
सुरथ 
सुमित्र 
महि्मिंडल पालक 
पदारथ 
ज्ञानपति 
तुगनाथ 
भरत 
पजराज 
वंभ 
्रजचंद 
्रभचंद 
विजंचंद 
१ जयचंद 
२ वरदायीसेनजो 
३ सेतरामजी 
४ राव सीहोजी 
५ राव प्रास्तथानजी 
६ राव धूहडजी 
७ राव रायपालजी 
८ राव कान्ह 


महता नणसीरी ख्यात 


११६ 
९१२९० 
१२१ 
१२९२ 
१२२ 
१२४ 
१२१५ 
१२६ 
१२७ 
९५९ 
१२९ 
१३० 
१२३१ 
१३२ 
१३२ 
१३४ 
१३५ 
१२३६ 
१३५ 
९३८ 
१३६ 
१४० 
१४१ 
९१४२ 


€ राव जालणसीजी १४३ 


[श्रादि सं०° १७ श्रौर पदचात्‌ सं० १५१ राव बीकासे बीकनिरके राटौड़-शासको- 
को वंशावली प्रारम्भ होती हे । राव बीकाने सं १५४५ें वीकानेर नगर भ्रपने नामसे वसा 
कर्‌ वहां श्रपनी राजघानी स्थापित की । इसके पूवं राव जोघाने (सं° १६ श्रौर १५०) 
सं° १५१५ म्रपने नामसे जोधपुर नगर वसा कर मंडोरसे श्रपनी राजधानी उठा कर जोध- 


पुरम स्थापित कौ ।| 


पादृन्तर--“ 


ए्बमिवुी 4 [21411260 0\/ 91 1/11/1(1181<511111 २९568161 ^\6806111\/ 


१० राव छाडोजी 

११ राव तीडोजी 

१२ राव सलखोजी 

१२ राव वीरमदेजी 

१४ राव चूंडोजी 

१५ राव रिणमलजी"“ 

१६ राव जोघोजी 

१७ राव वीकोजी 

१८ राव लूणक्ररणजी 

१६९ राव जतसीहजी 

२० राव कल्यांणमलजी 
२१ महा० श्री रायसिघजी 
२२ महा०श्री सूरसिघजी 
२३ महा० श्री करणसिवजी 
२४ महा० श्री म्रनोपसिघजी 
२५ महा ° श्रीयुजांणसिघजी 


१.८४ 
१४५ 
१४९ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
९ ७ 
५५८ 


९५६ 


२६ महार श्रौजोरावरसिघजी १६० 


२७ महा० श्री गजसिवजी 

२८ महाराजाधिराज महा० 
श्री सूरतसिघजी 

२९ महाराजाधिराज महा० 
श्री १०८ रतनसिघजी 

३० महाराज कूवर श्री १०८ 
श्रो सरदारसिषजी 


९६९ 


१६२ 


१६३ 


१६४ 


> ~ = क ज 





॥ भी गणेाय नमः ॥ 
टीके वेटांरी विगत 

संमत १५०० राव श्री जोधोजी टीकं बैठा गाम चृंडासरमें 
चीकानेररं देस 17 

संमत १५२६ रावजी श्वी वीकोजी टीकं वठा गांम कोडमदेसरमें। 

संमत १५५४ रावजो श्वी लूणकरणजी टीकं वेखा । 

संमत १५८१ रावजी श्री जंतसिवजी टीकं वेठा । 

संमत १५६९ & रावजी श्री कल्याणमलजी टीकै वडा । 

संमत १६३० महाराजा श्री रायसिघजी टोके बेडा । 

समत १६७० महाराजा श्री सूर्मिघजी टीकं बैठा । 

संमत १६६०८ दलपतसिचजी टीकं वंठा 1 वरस २ राज कियो) 
पच्छ महाराजा श्री सूर्िघजी टीकते वंठा । 

संमत १६०८८ महाराजा श्री करणसिघजी टीके वैखा । 

संमत १७२९६ महाराजाधिराज श्री श्रनोपसिवजी टीकं वैडा। 

समत १७५७ महाराजा श्री सुजांणसिवजी टीके वैठा सतारेमें 
वेसाख सुदि ३।* 

संमत १७९२३ महाराजाधिराज श्री जोरावरसिघजी दीक बैठा 
गढ वीकानेर । मिती श्रासोज सुदि १०, दिन घड़ी ११ चदियां बेडा 1“ 

संमत १८०३ मिती श्रासोज वदि १२ महाराजाधिराज महाराजाजी 
श्री गजसिघजी राजतिलक विराजिया गढ वीकानेर 15 

संमत १८४२ वंसाख सुदि€ राजसिघजी टीकं बंठा । दिन १२ ॥१ 

संमत १८४४ ्रासोज सृदि१० महाराजाधिराज महाराजा श्रौ 
सूरतसिघजी राजतिलक विराजिया । 








7 बीकानेर राज्य [भ्रव राजस्थान राज्यका एक जिला)के चूडासर गविमे सम्वत 
१५०० राव जोधाजी सिहासनासीन हए । 2 बीकानेरके कोडमदेसर गांवमें राव बीकोजी 
सम्वत्‌ १५२९ गही बेठे । 3 सम्वत्‌ १७५७की वैशाख शु इको महाराजा सुजान सिहजी 
सतारेमे टीके वऽ । _ 4 महाराजाधिराज जोरावर सिह सम्वत्‌ १७५६३ भ्रारिवन शु १० 
को १६ घड़ो दिन चढे बीकानेरके ग्भ टीके बैठे । $ महाराजाधिराज महाराजा धौ गज- 
सिहका सम्वत्‌ १८०३ मिती श्रासोज वदि श्रको वीकानैरफे गदृमे राज्यतिलक हु भ्रा । 
स १८४८८ गतर सुरि कोः, सर्गाद्या मस्प्व्ष्ां दु ०दकत्रल १२ दिन 

ज्य किया । 


श्री गगेक्ाय नमः ॥ 


जोधपुररो पीदियां 
(टीकं गैठांरो विगतः) 
संमत १५२६ राव सातल टोके बैठो मंडोहरमें ।: 
संमत १५४६ राव सूजो टीकं वैठो । 
संमत १५७२ राव गांगोजी टोकं वैखा । 
संमत १५८२ राव मालदेवजी टीके बेठा । 
संमत १६१६ राव चंद्रसेणजी टीकं वेठा। 
संमत १६४० राव उदंसिघजी टोकं वेठा । पै राजारईरो टीको 
दियो > 
संमत १६५२ राजा सूरसिवजी टीकं वेठा । 
संमत १६७६ राजा गजसिघजी टीके गौठ । 
संमत १६६५ राव श्रमरसिघन्‌ टीको देने नागोर दियो ।“ 
संमत १६६१५ महाराजाधिराज श्री जसवतसिघजी टीकै दौठा । 


। इति श्रौ पीदियांरी टीकं बेठांरी विगत संपूणं ॥ 


॥ शुभं भवतु ।। 


आ ज = आ ऋ किक 


४ जोवपुरकी पीदियां श्रौर राज्यास्ीन हृए्‌ जिसका विवरण । 2 सम्वत्‌ १५२९. 
मे ` र।व सातल मंडोरमें टीके वेठा । (राव सातलके राज्यतिलकका समय संवत्‌ १५४५ 
जेठ सुदि ३ काटै। सं० १५४५ राव जोधाक्रे देहान्तके वाद जोधधुरमे सातल उनके 
पदाधिकारी हृए ।) 3 सम्वत्‌ १६४० राव उद्यसिहजी टीके वैठे। पीछे राजाकीं 


उपाचिका टीका दिया गया 4 सम्वत्‌ १६६भमे राव श्रमररसिहको टीका देकरके नागरं 
दिया । 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 511 ॥\/॥(111118/<511111। २७७56101 ^\680611४/ 


1} श्री रनज ॥ 


भिन्न भिन्न वाकारा क्ंसतः 
गढ लियांरी विगतः 


संमत १११७ दिली तुरर्काणो हुवो । चहुवांण रतनसी जुहर कर 
काम भ्रायो । गजनीसूं पातसाह्‌ साहिवदी लीधी ।* 


संमत १६२४ मिगसर वदिरे पातसाह ग्रक्वर श्राय चीतोड 
घेरियो । चैत वदि ११ गढ तूटो । रठड जमल काम भ्रायो। पत्त 
सीसोदियो, मालदे पमार, बीजो घणोदही साथ काम भ्रायो 1“ 


समत १५६२ श्रावण सुदि११ चांपानेर पातसाह्‌ हमाउ श्रायो। 
राव प्रतापसी चहुवांण जुंह॒र कर काम भ्रायो 1. 


संमत १३६१ पातसाह भ्रलावदीनरी फोजां जेसल्मेर श्राईं। 
वरस १२सू गढ तूटो । रावक मूछराज रतनसिघ काम प्राया ।* 


संमत १३५२ पातसाह अलावदीनरी फोजां श्राई । गढ दोलता- 
वाद तूटो । जादव रांम काम भ्रायो।` 


संमत १३५० गढ ग्वाकछेर तुटो । राजा मान तुवर पासा पाततसाहु 
ग्रलावदीन गढ लियो । पदै पातसाह गढ़ चदढियो ।` 


7 श्रलग श्रलग युद्धोके सम्बत्‌। 2 गढ विजय किये उनका वणन । 3 सम्वत्‌ 
१११७ दित्लीमे तुर्कोका राज्य हृभ्रा। चौहान रतनसी जौहर कर काम आया। 
गजनीसे बादशाह शाहवुदीनने श्राकर दिल्ली पर अधिकार क्िया। 4 सम्बत्‌ १६२४ 
मृगशीषं कष्ण रको बादशाह भ्रकवरने चित्तौडको धेरा। चत्र कृष्ण ११को गढ हटा । 
राठौड़ जयमल काम आ्आया । पत्ता शिशोदिया, मालदे, पवार रौर दुसरा बहुत साथ काम 
प्राया । 5 सम्बत्‌ १५६२ श्रावण शुक्ल ११ बादशाह हुमायु चांपानेर पर चडढ कर श्राया । 
राव प्रतापसी चौहान जौहर कर क'म भ्राया। 6 सम्वत्‌ १३६१मे बादशाह अ्रलाउहीन क्री 
फौजं जंसलमेर पर चढ राई । बारह वर्षोमिं गढ़ टूटा । रावल मूलराज श्रौर रतनसिह कामं 
भ्राये । 7 सम्वत्‌ १३५२में बादशाह भ्रलाउदहीनकी एौजं दौलताबाद पर चढ़ कर श्राईं । 
दौलताबादका गढ़“ टटा । यादव राम काम श्राया । 8 सम्वत्‌ १३५०मे रवालियरका गढ़ 


दका । राजा सतो तप्णदकहाकीत नीना विषषशि बर्धहषहु गढ़ पर चढ़ा । 


१८४ 1 मृटता नेणसीरी ख्यात 


संमत १३५३ प्रलावदोन पातसाह गुजरात लीधी करण गेहलड़ा 
पासा 1 नागर वांमण माघव ्रागे हूय दिराई।" 


संमत १३५५ रांणा रतनसेन ऊपरा पातसाह श्रलांवदीन ्रायो । 


भङ़ लखमणसी वेटां श्रसू काम श्रायो । गढ राखियो। रांणान्‌ं 
छंडायो ।` 


संमत १३५५ गढ रिणथंभोर तुटो । राव हमोरदे चहूवांण काम 
ग्रायो 1 पातसाह अ्रलावदीन श्राप भ्रायो।> 


संमत १३६८ जाणोर तूटो । पातसाह प्रलावदीन भ्रायो । चहु- 
वाण कांन्ह॒डदे वीरमदे सोनगरा काम श्राया 1“ 


संमत १३६४ गढ सिवांणो तूटो । पातसाह श्रलावदीन ्रायो। 
चहुवांण सातल सोम काम प्राया 1“ 


संमत १३६५ अजमेर लियो । पातसाह श्रलावदीन श्राप म्रायो। 

संमत १३६१५ मंडोहर लियो । पातसाह श्रलावदीन श्रायो । 

संमत १३... रावल दूदे तिलोकसीह्‌ जहर कियो । पातसाह्‌ 
पीरोजसाहरी फोजां भ्राई । जेसनमेर पालटियो 1 


 सम्बत्‌ १३५३ भ्रलाउद्ीन वादशाद्ने कणं गहलडसे गुजरात ली । नागर ब्राह्म 
माघवने भ्रागे होकर अधिकार करवाया 2 सम्नत्‌ १३५५ राणा रत्नसैन पर वादडाह्‌ 
श्रलाउहीन चद्‌ कर भ्राया। भड़ लखमरसी श्रपने १२ पत्रों सहित काम श्राया । गढ्करो 
रख लिया श्रौर राणाको छडाया । 3 बादराह्‌ श्रलाउदीन स्वयं चढ़ कर रणथंभोर पर 
श्राया । राव हमीरदे चौहान काम श्राया । सम्वत्‌ १३१८्में रणथंभोरका गढ टुटा । (नैणसीरी 
ख्यात माग १ पृ. २२० “संवत्‌ १३५२ श्रावण वदि ५ हमीरदेजी काम श्राया' लिखा है ।) 
4 सम्वत्‌ १३६८ मे जालोरका गढ टृट। । बादद्याह प्रलाउहीन चढ कर श्राया। चौहान 
कान्टेडदे ग्रौर वीरमदे सोनगरे काम ग्राये। ऽ सम्वत्‌ १३६४ सिवानेका गढ दृटा । वाद- 
दाह श्रलाउदीन चढ़ कर श्राया । चौहान सातल श्रौर सोम क्राम ्राये। 6 सम्वत्‌ १३६... 
रावल दूदा श्रौर तिलोक्रसीने जीहर किया । वादशाह फिरोजशाहकौ फौज चढ़ कर श्रां । 
जसलमेरका राज्य पलटए 
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दिली राजा वैठा तियांरी विगतः 
राज क्रियो तिका विगतः 
. राजा जुधिष्ठिर वरस ६३ राज क्रियो। 
दवापरमें वरस ६०.,कटूभे वरस 3" 


न) 


२. राजा परीक्षित वरस ६० 

३. राजा जनमेजय वरस ८५ मास ५ 
४. राजा ग्रडवमेघ वरस ८२ मास २।1 
५. राजा भ्रधेसोम वरस =० मास ४।। 
६. राजा वततेजस वरस ८१ मास ११. 
७. राजा प्रादिस्थ वरस ७८ मासं ७ 
८. राजा चित्ररथ वरस ७२ मास ११ 
€. राजा धृतस्यंद वरस ७५ मास ११ 
१०. राजा सूविधि वरस ६९ मास ११ 
११. राजा सेन वरस ६८ मास ५ 
१२. राजा रिष वरस ६५ मास 9 
१३. राजा मर वरस ६४ मास ७ 
१४. राजा सिहुबल वरस ६३ मास ० 
१५. राजा परपालः वरस ६१ मास १० 
१६. राजा कतं वरस ५० मास र 
१७. राजा सन्न वरस ५६ मास ठ 
१८. राजा मेढारि वरस ५२ मास ८ 
१६. राजा बीज वरस ५१ सास १ 


 दित्लीभें राजा त्विहासनासीन हए उन (हिन्दु) राजाभ्नोक्ा वणन । 2 किसने 
कितने वषं राज्य करिया उसका व्यौरा। 3 राजा युधिष्ठिरने ६३ वषं राज्य किया। ६० 
वषं दवापरमें मौर ३ वषं कलियुगमे । 4 दो तीन प्रतियोमे राजा वततेजसूके राज्यकोलके 
वपं शब्दके श्रागे केवल दो वर्णोकी शीपं-रेखा है, श्रागे ११ मास लिंखाहुश्रा दहै । 





“>~ > + 
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१८६ 


1 


सुहता नेणसीरी ख्यात 


२०. राजा भ्र॑वृदेव वरस ४८ मास १० 
२१. राजा निगम वरस ४७ मास & 
२२. राज! जोधरथ वरस ४५ मास ९९१ 
२३. राजा वसुदान वरस ४४ मास र 
२४. राजा संडोव" वरस ५१ - राज्यम्‌ 
२५. राजा म्रादित्य वरस ५४ मास १० 
२६. राजा हयनर वरस ५१ मास - - 
२७. राजा उंडपानः वरस ४८ मास ० 
२८. राजा नीत वरस ५८ मास ट्‌ 
२६. राजा देसावर वरस १७ मास ३ 
,  नीतक्‌ मारकं राज लिया 1" 
३०. राजा सूरसेन वरस ४२ मास ~ 
३१. राजा वीरसेन वरस ५२ मासं १० 
३२. राजा श्रनेकसिधव वरस ४७ मास १० 
३३. राजा प्रादित वरस ३५ मास € 
३४. राजा विद्रु वरस ४४ मास र 
३५. राजा विजय वरस ३२ मास ८ 
३६. राजा भ्रासाबुद्धि वरस २७ मास २ 
३७. राजा ्रनेकसाह वरस २२ मास ११ 
३८. राजा शतच्रुजय वरस ४५ मास ० 
३६. राजा सुधघन वरस ३० मास ० 
४०. राजा परमपथ वरस ४४ मास & 
४१. राजा जोवरथ वरस २५ मास ४ 
४२. राजा वीरबलसेन वरस २१ मासं ७ 


४३. राजा बहुवै राजा वीरबलसेनको मारके राज लियो ।° 


व त 8 ` त 


7 राजा देसावरने राजा नीतको मार करके राज्य लिया। १७ वषं ३ मास राज्य 
किया 2 राजः बहूर्वैने वीरवलसेनको मार करके राज्य लिया) एक प्रतिमे १७ भ्रौर 
एक दूसरीमें २७ वषं इसका राज्यकाल लिखा हे । 


--------------य र ष्य [न न थे न्द 
पाठान्तर -- भ्संडीोव । ¢ङंडपाल, दंडपाल । पराति । विदूरथ । वडवे । 
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५ ५. 
६. 
६9. 
५८. 
€. 


< 9. 
६१. 
६२. 


= 


€ ४. 
६५. 
६६ 
६७. 


2 राजा सुक्रायतने जेपालको मार करके राज्य लिया। १४ वषं राज्यकिप्रा। 
“ङंडधर । 





. राजा जेसावरः 
, राजा रातरुर्घ्न 

. राजा ्रह्पिथ 
राजा महाबल 
. राजा कीत्िमंत 
. राजा चित्रसेन 
. राजा श्रनगपाल 
. राजा प्रनतपाल 
. राजा बलाहक 
. राजा कलंको 


राजा सेरमदंन 


राजा जोवनजीत 


राजा हरिवं 
राजा वीरधनः 
राजा ग्रोसत 
राजा ङंडव 


मुंहता नेणसीरी ख्यात 


राजा ्रोसतक्‌ मारकं राज लिया 


राजा रसखंडबीज 


राजा महाजोध 
राजा वोरनाथ 
राजा जोवराज 
राजा उदयसेन 
राजा भ्राणदचद 
राजा जेपाल 
राजा सुकायत 


वरस २७ मास 
वर्स २७ मास 
वरस १५ मास 
वर्स ४० मास 
सवरस १७ समास् 
वरस रर मास 
वरस १७ मस 
वरस रेख सास 
वरस १६ मास 
वरस ४२ मास 
वरस ठ मास 
तरस २६ मास 
वरस १३ मास 
वरस ३५ मास 
वरस २८ मास 
चरस ४२ मास 
वरस ५ मास 
वरस ३० मास 
वरस २८ मास 
वरस ठभ मास 
तरस ३७ मास 
वरस ५२ सास 

चरस २६ मस 


वरस १४ साज कियो । 


जेपालकृ्‌ मार राज लियो ।* 
प राजा डंडघने ४२ वषं ७ मास राज्य किया । राजा प्रोसतको मार करके राज्य लिया । 


वारुन्तर- 


भ्जेसा। अवीरघन्‌। 
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| १८७ 





१८८ | 


६८. 
६६. 


६\& ©. 
७१. 
७२. 
७३. 
७८. 
७१५. 
५६. 
७७. 
५७८. 
७६. 
८५. 


८१. 


८२, 
८२. 
ब. 


८५. 
८६० 
८५५० 
८८. 
८६९. 
€ 9 


2 समूद्रपालने २ 
3 राजा मनूकचंदने 
राज्य किया । 


-पाठान्तर--- *वद्धपाल। 


राजा विक्रमादित्य 


सुकायतकं मार राज लियो 1. 


राजा समृद्रपाल 
विक्रमादित्यक्‌ मार 


राजा चद्रपाल्‌ 
राजा नयपाल 
राजा देसपाल 
राजा शिभूपाल 
राजा लदछपाल 
राजा गोविदपाल 
राजा म्रमृतपाल 
राजा लद्धपालः 
राजा महिपाल 
राज? हरीपालं 
राजा भोमपाल 
राजा मदनपाल 
राजा वीरमपाल 
राजा विक्रमपाल 
राजा मलूकचद । 


राजा विक्रमचंद 
राजा कामकाचंद 
राजा रांमचद्र 
राजा सुदरचंद 
राजा कल्याणचंद 
राजा भीमचद 


मृंहता नेणसीरी ख्यात 


वरस ३५ राज कियो 
वरस २४ राज कियो । 
राज लियो । 

वरस २६ समास 

वरस २१ मास 
वरस १६ मास 
वरस ४ मास 
वरस २३ मास 
वर्स २८ मस 
वरस १६ मास 
वरस २२ मास 
वरस ३१ मास 

वरस १३ मास 
वरस ११ मास 

वरस १७ मास 
वरस १६९ मास 
व्रसं १९ मास 
राजा 


वरस १२९ 
वरस १ 
वरस १३ 
तरस १४ 
वरस १० 
वरस १६ 


मास 
राज्यम्‌ । 
मास 
मास 
मास 
मास 


+ 


~ (न ^ 
© 2 @ ^< © “ॐ ९0 -2 3 ०६ 


40 


ध 
१९१ 


विक्रमपालक्‌ मार 
राज लियो । वरस २ राज्यम्‌ ।` 


५9 


११ 
१० 
न्‌ 
ॐ 


८ सुकायतको मार करके विक्रमादित्य ने राज्य लिया। ३५ वषं राज्य किया । 


श्वीयंपाल । 
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४ वर्प राज्य किया । विक्रमादित्यको मर कर राज्य पर अ्रधिकार किया ] 
ने राजा विक्रमपालक्रो मार करके राज्य पर श्रधिकार किया । दो वषं 


कि चोः स जा जाम 


[न 2 


राणी पदमावती (पद्मावती)को मार करके राज्य पर अ्रधिकार किया। 
विजयेन बंगालसे अ्राया । किडनचंदको मार करके राज्य किया। 


महता नेणक्षोरो ख्यात 


राजा लोहचंदः 
राजा गोविदचंद 


¦ राणी पररमावतो 


राजा ह्रभीम 


रांणी परमावतीक्‌ मार राज लियो ।- 


राजा गोविद 


: राजा गोपीचंद 


राजा किसनचंद 
राजा विजंसेन 


| १८९ 


वंगाढासूं भ्रायो । किसनचंदक्‌ं मार राज लियो 1 


राजा घनालसेन° 
राजा केसोसेन 
राजा लदछछमणसेन 
राजा महादेवसेन- 
राजा थुखेसेन 
राजा सिवसेन 
राजा कांतिसेन 
राजा हरिसेन 
राजा दससेन 
राजा नारायणसेन 
राजा दामोदरसेन 
राजा माघोसेन 


दामोदरसेनक्‌ मार राज लियो ।* 


वरस २६९ मास 
वरस २५ मास 
वरस १ राज्यम्‌ | 
वरस ६ मास 
चरस २० मास 
चरस १५ सासि 
चरस ६ समास 
चरस १५८ मास्‌ 
वरस १२ मास 
वरस १५ मास 
तरस ३६ मास 
वरस ११ मास 
तरस २० मास 
व्स्स ५ मास 
तरस ट मास 
तरस १२ मास 
तरस ठ मास 
वरस २ मास 
वरस २१ सास 
वरस १२ मास 





2 राजा 


3 राजा माधोसेनने 


दामोदरसेनको मार करके राज्य प्राप्त किया। वषं १२ मास २ राज्य क्िया। 


पाठान्त र--श्लोढचंद, लोदचंद । 





< म] धवसेन । 





भ्प॒दमावती । *घनपालसेन । 


"की तिसेन । 
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१६० | 


९१९९ 

९१२ 
११३ 

९१४ 
११५ 
९१९६ 
११७ 


९१८ 
११६९ 
९२९० 
१२९९ 
१२९९ 
९२३ 
९२४ 
१२५ 
१२९६ 
१९७ 


महता नेणसीरी ख्यात 


राजा लोला माधो 
राजा माघव माघो 
राजा सुचंद माधो 
सक्र माघो 

राजा देसावल माधो 
राजा दससंक्र माधो 
राजा हरिसिघ 


वरस ११ 
वरस € 


` वरस १० 


वरस ३ 
वरस ३ 
वरस २ 
वरस १७ 


दससंक्र माधोक्‌ सार राज कियो 


राजा रणसिघ 
राजा राज्यसिष 
राजा वीरसिघ 
राजा नरसिघ 
राजा कलोलसिघ 
राजा पिथोरा 


वर्स १४ 
वरस ७ 
वरस ठभ 
तरस १८ 
वरस ८ 
वस्स १५ 


राजा ्रभेमल पिथोरा वरस १४ 


राजा दुजनमल + वरस १५ 

राजा उदमल वरस १३ 

राजा विजयमल ,;, वरस ३६ 
मुसलमान 


१२८ राजा सुलतांण सांगो वरस ३२ 
१२६ सुलतांण कुतवदीनः 
१३० सुलतांण श्रलावदीनः वरस १ 


१२१ 


बेटो कुतवदीन । 


वरस ४ 


१३२ समसदीन“ सुलतांण वरस २६ 


१२३ 


सुलतांण रुकनदीन° 





4 शम्सुहीन । 





वरस ३ 


मास 
मास 
नास 
मास 
मास 
मास 
मास 


मास 
मास 
मास 
मास 
मास 
मास 
मास 
मास 
मास 
मास 


मास 
मास 
मास 


मास 
दिन 


^ „^ न्द 


४0 ^< ,-/9 


१० 


^€) ० 


© © 4 ^< 


© 


१८ 
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7. ददासंक्र मावोको मार करके राज्य प्राप्त किया । 


5 सकनुरीन । 








2 कुतवुदहीन । 


पाठान्तर-- सुरचंद माधो, सुवचंद, सुखचंद माधो । *^संकर माधो 1 


ष 
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3 श्रलाउदहीन 


~= -- ~ ------- ˆ~ ~~ भ 


१३४ 


महता नेणसीरो ख्यात 


| १९१ 


साहिजादी श्राद्धी, जोरू स्कनदीन को", वरस & 
युलतांण मोजदोन, वेरो विरामसाहकोः वरस २ मास १ 


१३५ 
१३६ सुल्तांण प्रलावदीन वि० वरस ४ मास १ 
१३७ युलतांण न।सरदीनः वरस १६ मास ३ 


मप्षि ५ 


१३८ सुलतांण गयायुदीन वलवंड~ वरस २१ 

१३९ सुलतांण कदाद वरस ३ मास १० 

१४० सुलताण जलालदी वरस ७ 

१४१ सूलतांण म्रलावदोन वरस २० मास ४ 

१४२ सुलताण कुतवदीन ममारख“वरस ३ 

१४२३ सुलतांण खुसरूः वरस ० मास ६ 

१४४ सुलतांण गयासुदीन तुगलकसाहु 

१४५ सुलतांण महमदी भ्रादल° वरस २७ 

१४६ सुलतांण पीरोसाह“ वरस ६ मास न 

१४५ सुल्ताण तुगलसाह बेटा खिलचखां ° मास ६ दिन १९ 
१४८ सुलर्तांण भ्रवावकर ` वरस १ मास ६ 

१४६९ सुलतांण महमदसाह्‌ वरस १६ मास ६ 

१५० युलतांण प्रलावदीन वरस १ मास १ दिन ६ 
१५१ सुलताण म्रहमदसाह* वरस १६ मास ६ 

१५२ खिजरखां लोदी वरस ७ मास र 

१५२ सुलतांण ममारखसाहः* वरस १३ मास ० दिन २६ 
१५४ शुलतांण ग्रहमदसाहुः वरस १० मास ४ 

१५५ सुलतांण श्रलावदीन वरस ७ मास ३ 

१५६ सुलतांण बहलोल वरस 3८ मास ५ 


षणा यावर ~= व्व  नल- ---~-~- ~ 
 सुकनुदीनकी जोरू शाहजादी श्राद्धी । 2 सुलतान मौजुद्ीन विरामशाहका बेटा । 


3 नासिरुहीन । 4 गयासुदीन बलवंड (वलवन)। 5 जलालुहीन । 6 सुलतान 
कुतवुहीन मूवारक । 7 खुश्रो। 8 महमुदीन श्रादिल। 9 सुलतान पिरोजशाहका 
एक प्रतिमे वषके श्रागे दो वर्णोकी रिरो-रेखा श्रौर रागे केवल ८ मास लिखे हं। 70 
खिलचखांका बेटा तुगलकशाह्‌ । 11 मरव्रुवक्रर । 72 मुबारकशाह्‌ । 


न 
पाठान्तर--र महम्पष्ठहर (ठट ए्रश्द )\/1511 गिंमहमल्दसाह। २०७०810॥ ^080 719 








१६२ 1 महता नेणसीरी ख्यात 


१५७ सुलतांण सिकदर लोदी वरस २८ मास 
१५८ सुलतांण वहिरांम वरस ७ मास् 
१५६ सृलतांण वावर पातसाह वरस ३८ 
वरस २६ विलायत मे पातसाही करी । वरस ३ हिद्‌- 
स्तान वीच पातसाही कीधी ) सवं वरस ७० राज्यं । 
१६० पातसाह हमान दिलीसूं काटियो । पठांण सेरसाह्‌ 
पातसाही लीधीौ । हुमाऊ विलायत गयो | 
वरस ५ मास ठ पातसाही कोवी 1: 
१६१ पातसाहसेरसाह वरस ५ मास = 
१६२ पातसाह सलेमसाट्‌* वरस € राज्यम्‌ । 
१६२ सुलतांण महमदश्रली“वरस २ 
१६४ पातस्याह्‌ हमाॐः मास ६ 
१६५ पातस्याह भ्रकवर जलालदीनˆ वरस ५१ मास ३ दिन १३ 
१६६ पातसाह जहाँगीर नूरदीन ° वरस २२ मास ६ दिन २५ 
१६७ पातसाह साहयार मास २ दिन २५ 
१६८ पातसाह साहजहां सायवदीन वरस ३२ 
तठा पदं श्रौरगसाह साहजहां जोवतं दक्षिणसौं श्राय दारा. 
सुकरसौं श्रावण वद € राजास खेडं समोगढ° कनं लडाई कवी । 
दारासाहकों नसायकं, साहजर्हाँक्‌ भ्रागराके कोटे निजर कैद करकं 
ग्रौरंग दिलो जाय, संमत १७१५ श्रावण सुदी १३ शुक्रवार, तारीखे 
१ जुलकादि सन्‌ १०६८ दोय पोहर दिन घड़ी १ चदियो तब दिलीका 
महलां जाय तखत बैठो । तब भ्रौ रंगसाह म्रालमगीर कहांणौ 12 ° 
पाठान्तर--*नूरदी । न्समोगर। ` न 1. 


2 
४ 


राज्यम्‌ ¦ 


मास्त २ 





7 वादश्लाह्‌ वावरने ३८ वर्षं ग्रौर फिर २६ वपं विलायतमें वादशाही की श्नौर हिदु- 
स्तानमें ३ वपं वादशाही कौ 1 कुल ७० वपं तक राज्य क्या। 2 बादशाह हमायूको 
पञान शेरदाहने दिल्लीसे निकाल कर बादशाही ले ली । हेमायू विलायत चला गया । उसने 
प्रच वर्षं श्राठ मास वाद्शाहीकी। 3 सलीमश्लाह। 4 मुहम्मद श्रदली। 5 वादशाह्‌ 
टुमायरु।॥ 6 जलालुदरीन प्रकधर । ष नूखुहीन जहांगीर बादशाह | 8 शहरयार । 
9 शाहजहां शहावृदीन । ° जिसक्रे वाद प्रौरगशाहने शाहजहाके जीते जी दक्षिरसे 
श्राकर दाराशिकोहसे सावन वदी €को राजाप्न खेड़ेके समोगढके पास लडाई की । दारा- 
दाहको भगा कर शाहजर्हाको श्रागरेके किलेमे नजर कंद करके सम्वत्‌ १७१५ श्रावण सुदी 
१३ शुक्रवार, तदनुसार तारीख १ जिलकाद्‌, सन्‌ १९८६८को दो पहर रौर एक घड़ी दिन चढ़ 
त॒व दिल्लीके महलोमों जाक्रर तस्त पर वठा । श्रौरंगशाह भ्रालमगीरके नामसे प्रसिद्ध हप्र ' 


॥ ((-0. २०९२. [1411260 0\/ ऽ॥1 1/4111118/6511111| २6568011 6806111 


॥ श्री गणेदाय नमः ॥। 
अथ वात सेतरांम वरदडंसेनोत राञेडरै लिख्यते 


राजा वरदाईसेन कनवज महिं राज करे । सो वरदार्ईमेनजीरं 
सेतरांम कूवर सो वडो सिरदार। पण नित्य-प्रत ३ परईसां भर 
ग्रमल खावे तीन वखते 1" पण डील बहोत चाक रह 1 ताहर। 
किद्िकं राजानु कल्यो-जु महाराज कुमार तो तीन परसां भर श्रमल 
रोज खावै छै ।*° ताहरां राजा वरदाईसेनजो कही-'दीसं तो चाक 
छे, पण श्रमल खोवे देतो उरहोौ बोलावो ज्यु पुषा" तांहरां सेत- 
रांम वरदारईसेनजीरी हजुर प्रायो । ताहरां राजा पृलियो। कद्यो- 
कमार ! त्‌ं श्रमल कितरोक खावें छं?“ ताहरां कवर कटी- 
"महाराज ! हं तो अमल कोई खाऊ नहीं ।'ˆ ताहरां वरदाई- 
सेनजी कल्यो-तोन्‌ म्हारी प्राणद, साच बोल ।' तांहरां कूवर 
सेतरांम कल्यो-"राज ¦! तीनं वखतं तीन पर्दसां भर श्रमल खाऊ 
ह ।** ताहरां राजा श्रमल मंगाय खवायने देखियो ।* ताहरां राजा 
कद्यो-वेटा । जके तीन पर्दसां भर ग्रमल रोजीना खाय, तिणसू 
काई भली होणहार नहीं । बेटा ! थे बेहवाल हृम्रा ।**“ तद कवर 
कही-"राज | ग्रमल खाघोतो कासं हृश्रो ? पण कठ मेल जोवो, 
काय चाकरो भद्ठाइ जोवो ?*` देखां, किसोद्रक काम करूं द्र 1 
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7 परंतु नित्य प्रति तीन पैसे भर (लगभग सवा पांच तले) अ्रफीम दिनमे तीन बार 
करकेखाजाताटै! 2 परंतु शरीर बहुत तदुरुस्त रहतारै। 3 तत्र किसीने राजाको 
हा कि (महाराज-कुमार तो तीन पैसे भर नित्य श्रफीम खाताहै।' 4 दिखता तो 
निरोग दै, परन्तु जो श्रफीम खातादहीटोतो वहां वृलालो सो एकर देखले। ऽ कुमार! 
तू कितना श्रफीमखाताहै? 6 मैतोभश्रकौम नहींखता। 7 तुभे मेरी रापथ है, सच 
कह दे। 8 महाराज ! दिनमें तीन समय तीनपेमोभरश्रफीमखाताहं। 9 तब राजाने 
प्नफीम मंगवा करश्रौर खिला करजांनकी। 10 पुत्र! जो तीन पैसों भर श्रफोम 
नित्य खाता है, उससे कोई भला (पुरुषार्थं) होने वाला नहीं ! पुत्र ! तुम बेहाल हो गये । 
1 श्रफीम खाने लग गयातोक्याहृश्र। ? कहीं भेज कर देख लीजिये, कोई चाकरी 


जिम्न देकर देख्छलीच्छि र . ) ुष्टव्वेष्, ठ क्रमा (धिदा मरइ ^ 


१६८४ ~) मृंहता नेणसीरी ख्यात 


प्रर जो भ्रापरे दायन प्रादभ तो क्यां गे पड़ा छां नहीं 1" 
श्ररबेटो थांहरोद्धसोतोधोयोही उतरां नहीं! श्रौर कमाय 
खाचस्यां 1*° ताहरां रावजी कही- जु. श्रज्‌ तो कमायो नहीं चछै। 
कमावसो तद देखस्यां ?'* ताहरां कवर तो प्रटासौं ऊठ श्र श्रापरे 
रहवास भ्रायो; पण उदास बहोत हृभ्रो ।* ताहरां रात पड़ी 
ताह्रां सेतरांमजी घोड़ जीण कराय श्रापरा हथियार दांध चडे 
चालतो हुश्रो ।ˆ ताहरां सेतरांम चालतो-चालतो एक राजारे प्रायो । 
सेतरांम राजां मिधियो 1" ताह्रां राजा सेतरांमन्‌ं जात पृच्छ श्रं 
ग्रापरे गोढ राखियो |ˆ श्रवे सेतरांम श्रठे रहै ।* 
सु एक दिन राजा सिकार चदियो हृतो 1” साथ सरव साथ 
छ । श्र सेतरांम पण साधं । तठ श्रं सिकोर श्राय कटे दाया 
वेठा दछे। 
श्रठ एक राकस रहै ।`- सु तिक्तो राकस म्रगरो रूप कर राजारे 
वीच कर नीसरियो ।` तद राजा कह्यो-ष्टाँ, जावण न पावे 72“ 
तद प्रौर तो सरव वेठा रह्या, प्रर सेतरांम घोड़ चढ प्रर लार हुवो ।* 
प्रागे खरग ओ्रौर वांसं सेतरांम 1*° ताहुरां भ्रागे रोही मे जावतां राकस 
म्रगरो भेसो हुवो 1*` ताह्रां भेसो सेतरांमरे साम्हां प्रायो |° ° ताहरां 
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7 श्रौर जौ ब्रापके पसंद नहींग्राताहूंतो ग्र।पके कहीं गले तो नहीं षड़ाहं। 2 श्रौर 
ग्रापकापुत्रहसोतो धोनेसे भी नहीं मिट सकता । (धोयां ही नहीं उतरणो --१ श्रसंभव 
वात कभी सम्भव नहीं हो सकती । २ सम्बन्ध श्रसम्बन्ध नहीं हो सक्ता) । 3 श्रौर कहीं 
कमा खायेगे। 4 श्रमी तक्‌ तो कुद्धं कमाया (उपाजन किया) नहीं है । कमाग्रोगे तव देख 
लेगे ? 5 तव कुमार यसि उठ कर श्रपने निवासस्थान पर श्रा गया, परंतु उदास बहुत 
हो गया। 6 तव सेतरामजी घोडे पर जीन कसवा, शस्त्र वाघ श्रौर चढ़ कर 
चलता वना। 7 सेतरामजी राजसेमिला। 8 तत्र राजाने सेतरामको उसकी जाति 
भ्रादि पृच्छ कर भ्रपने पास रख लिया। 9 श्रव सेतराम यहां रह्‌ रहादै। 1० सोएक 
दिन राजा िकारकोच्छाथा। 77 वहाँ ये िकारके लिये श्राकर कहीं छायाम वंठे 
हृए है। 12 यहां एक राक्षस रहता है। 13 सो वह राक्षस मृगका रूप वना कर 
र।जाके (पड़ावके) बीचमें होकर निकला । 24 हां, सरदारो ! यह जने नहीं पाये। 


५ श्रौर सेतराम घोडे पर चढ़ कर पीछेहृश्रा। 16 भ्रागे मृग श्रौर पी सेतराम । 
17 त्ब श्रागे जंगलमें जाते-जाते राक्षस मृगते भसा बन गया। 18 मैसरासेतरामके 
सम्मुख भ्रया । 
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महता नणसीरो ख्यात | १६५ 


सेतरांम पण ऊभो रह्यो ।* ताह्रां भं्ो राकस क्प कर बोल्यो ।~ 
कहियो-वडा रजपूत ! श्रो राजातोकेटौ कामरो न चछ भ्र तूं 
वरदाईसेनरो वेटोदै;ः सोतुं म्हनं सौ वाकरा, सौ भसा भ्र सौ 
मण दारूरी म्हनं वठदंतो तोन हं वर देऊं! ताहरां सेतरांम 
कल्यो-"तो किस दिन दियां ?* ताहरां राकस कल्यो-जु परभात 
देज्यो ।' ° ताहरां सेतरांम कल्यो-'ग्रा म्हारी बाह दं । परभातं व 
ले ्रावां धां ।'° 

ताहरां सेतरांम पादयो श्रायो । ताहरां राजा पूचियो । कल्यो- 
सेतरांम ! कासु हृतो ?"* ताहरां सेतरांम कल्यो-'महाराज ! हिरण 
थो सु नीसर गयो ।*° ताहरां भ्र म्रठे गोठ जीम घरं प्राया छे।° 

तद सेतरांम सौ मेसा, सौ वाकरा प्रर सौमण दारू मंगायो। 
ताहरां रात श्राधीक गई, ताह्रां सेतरांम वषठ सरव ले श्र श्रठे 
राकसरं स्किंणे श्रायो 1" ° ताहरां बकरा, भसा मार, दारू नांख श्रर 
राकसन्‌ं वछ दियो 1`` राकस त्रिपत हु्रो । ` ताहरां राकस कटी- 
जु, सेतरांम ! त्‌ं कटै तो तोनं द्रव्य वताऊॐं ?' ताहरां सेतरांम 
कही-्रव्यतोम्हारे षणोदही द्धै, पण कोई इसो वर द तसं नांम 
रहै "° ताहरां राकस कही- “जा, तेमें पांच हाथियांरो बढ हसी ˆ“ 
सेतरांम में पांच हाथियांरो बट ह्रो । ताहरां सेतराम विचारियो- 
जु ईये राजारेतो न रहां, श्रौर कठे हौ जायगा जांवस्यां ।*" ° 

ताहरां सेतरांम उठू भ्रापरो हक चुकाय प्रर चालियो सु केही 

7 तव सेतराम भी खड़ा रह्‌ गया। 2 तव भंसेने राक्षसका रूप वना कर कहा । 

3 यह्‌ राजा तो किसी कामकानहींहैभ्रौर तू है वरदाईसेनका पुत्र, अतः तु मूके १०० 
वकरे, सौ भसे रौर सौ मन मदिराकी वलिदेतो मै तुके वरदान दूं। 4 कौनसे दिन द्‌ 2 
5 कल प्रभातकोदेना। 6 यह्‌ मेरी बाहु है (मेरी प्रतिज्ञा है), भ्रमात्तको बलि ले राता 
हं। 7? क्याथावहु? 8 हरिणथासो निकलगया। 9 तबये गोठ जीम करके 
घर परश्रा गये हं। (गोठन्=प्रीतिभोज) 1 10 जव भ्राघी रातके लगभग हो गई तब 
सेतराम वलिका सब सामान तेकर राक्षसके खिक्राते पर अ्या। 77 तब बकरे भ्रौर 
भेखोको मार कर ओर शराब डाल कर राक्षसको बलि दी। 22 राक्षस तृप्त दभ्रा । 13 
द्रव्य तो मेरे पास बहुत है. परन्तु एेसा वर दे जिसमे मेरा नाम प्रसिद्ध हो। 14 जारो, 


तेरेमे पांच हाथियोका बल होगा । 25 भ्रव इस राजके यहाँतो नहीं रहं, भ्रौर कहीं 
दूसरी जगह्‌ जष्गे ॥२०२।. [10111260 0\/ 91 /11/14181<511011। २७९७686॥ ^\06806111/ 


१६६ 1 मंहतो नेणसीरी ख्यात 


बीजे राजारे सहर श्रायो 1 तद्‌ सेतरांस दरबार मांहै भ्राय बैटो। 
ताह्रां दरबारी ईयारी पोसाख भ्र बढ देख श्र भीतर जाय राजा- 
सं रज गुदराई 1 क्यो-"महाराज ! एक इसो सिपाही प्रायो छै 
सु देख्यो चाही ! वडो सिरदार द्य ।'‡ ताहरां राजा कही-"तो 
भीतर बुलावो 1" ताहरां दरवारी सेतरांमन्‌ भीतर ले गयो। गओ्रौर 
जाय राजास मिचठियो 1 राजा सेतरांमरी पोसाख देखने वहोत ही 
राजी हृश्रो। विचारी-श्रो कोई सिरदार दीस छे 1“ ताहरां राजा 
वडो श्रादर करने बेठायो । श्र राजा पूचियो-जु कि-जातिया सिर- 
दार खो ?'ˆ ताहरां सेतरांमजी कल्यो-"राठोड छवां%, चाकर राखो 
तो श्रठे रहां1* ताहरां राजा रुपिया चार रोजीना कर दिया श्रर 
चाकर राखियो । 

हमे सेतरांम श्रठे रहै चाकर-वासं श्र साथ भो करे, घोडा 

मेच्ठा कर, वं समांनसू रहै ।* तठे सेतरांम राजारी हजुर श्रावैसु 

वरद्धी लियां श्रावं, तद मूजरो करे !* राजा कषै-वेठो । ताहुरां 

बरछी लेश्रर खडी कर दावे सु विद्ायत माह कर गढरो भ्रांगणों 

तमे हाथ एक बरदछी गरक हवे" सु राजातो काहिणन्‌ं मन 

हकर, पण लोक देखें प्रर राजारी रांणी पण कही भांत देख", सु 

ग्रे हैरान रहँ श्र विचार्‌-जु ्राज ईयै बरावर सामंत कोई नहीं > 





7 तव सेतराम वहसि श्रपना हक श्रदा करके रवाना हृश्रा सो किसी दूसरे राजाके 
गह्रभं श्राया । 2 तव॒ दरवारीने इसकी पोदाक श्रौर बलका श्रनुमोन करश्रौर भीतर 
जाकर राजासे श्रजपेदाकी। 3 महाराज ! एक एसा सिपाही श्राया टै सो देखना 
चाहिए (देखने योग्य हँ ।) वड़ा सरदार दहै । 4 यह कोई सरदार दिखताहै। 5 किस 
जातिके सरदारदहो? 6 राठौडदै। 7 चाकर रखोतो यहाँ रह। 8 श्रव सेतरांम 
यहां चाकर वासे रह रहा है, श्रादमी श्रौर घोडे इकटु करता है भ्रौर वड़े ठाठसे रहता 
है। 9 वहाँ सेतरांम मुजरेको भ्राता है तव श्रपने साथ वर्धी लेकर श्रातादहै ्रौर वरी 
के साथ मूजरा करतादै1 10 तव वर्छधी खड़ी करके दवाताहै सो विछछायतमें होकर गढ 
के श्रांगनभें एक दाथ उंडी वर्छी प्रवेशहोजातीहै। 77 सोराजातो इधर ध्यान ही 
क्यों देने लगा, परन्तु दूसरे सभी लोग देखते ही है श्रौर राजाकी राणौ भी किसी प्रकार 
देख लेती है 1 12 श्राज इसक्रे समान सामंत कोई नहीं है। 


 “काहिणन्‌ मनह करे" पाठान्तर है । 
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मुंहता नेणसीरी च्यष्ल । १६७ 


च 


सु ग्रो रोज नवी-नवी जायगा वरच्छ ङ्स श्रांगणा भ वेडा-वेडा 
हुय रह्या ।* ताहरां रांणी एक दिन सात तवा लोहरा, सवा-सवां 
मणरो एक-एक तवो, कराय श्रर्‌ जरे सेतरांम श्राय वेसतो तठ गच- 
मे तवा गडाया । उ्पर विद्ावणा विच्छाया ˆ तादहुरां प्रभाततरा सेत- 
रांमजी राजाजीरी हजुर मुजरं प्राया ताहरां वस्तां तरद्धो दावी ज्यु 
भूय करड़ो लला, ताहरां जोर कर दावी, सु बरद्धी हाथ दोय 
गडी !* ताह्रां सेतरांमजी मनमें जांणियो-श्राज तो बरी वश 
करायो ।'* पदे सेत्तरांमजी वेठा । ताहरां रांणी जांणियो-ज तवा 
तो फोड़या पण बरद्धी काड्सी किसी भांति?" पदे सखेतरांसमजी 
किंतरोहिक जेजसूं बोहडण लागा; वरद्ीन्‌ हाथ घातनं ज्यु खाती 
सु तवा सते दही साथ श्राया वरद्धीर ¦` अ्रंगणो पण खुल गयो श्र 
विदछायतत पण ऊपड़ी ।` ताहरां राजा कल्यो-श्रो कासू ?“ ताहरां 
सेतरांम कही-"महाराज ! हूं वरतो तठे वरदौ गडती, सु दीसं छे 
ग्राज कोद म्हारी मसकरी कोवी छं 1** तद राजा विद्छावणा परहा 
कराय देखे तो कासू ? सारे ही वेडा-वेडा दछ1° ताहरां राजा 
बहोत महरवांन ह्रो । वड़ो कारण कियो जर रिजक पण वडो कर 
दियो 17 
ग्रठं सेतरांमजीरो पण एक जुदोही राज हुग्रो।ˆ ताहरां युं 
करतां राजा एक दिन सिकार चढियो सरव साथ लेभ्रर 1": सार्थं 
7 यह्‌ नित्य नई-नरई जगहोमे वरथी पुसेडत। है सो आगनभें खङ्डे ही बड्डह हृ 
2 तब रानीने सवा-सवा मनके लोहके सात तवे करवाये प्रर जहां सेतराम भ्रा करके वंठा 
करता था वहां गच के अंदर तवे गड़वा दिये ओर ऊपर त्रिद्ठीने बिदवा दिये। 3 प्रभातके 
समस जव सेतरामजी राजाजीको हजुरपे मजरा करनेको श्राये तव बेस्ते हृए वर्को दबाया 
सौ भूमि कठिन मालूम हुई, तो जोर करके दबाया सो बर्धी दो हाय गहरी गड गई। 4 
ग्राजतो वदछधीने जोर मांगादहै+ 5 तवे तो फोड़ दिए परन्तु बर्धी निकालेगा कैसे? 6 


कितनीक देरके बाद जव सेतरामजी लौटने लगे तो बर्छधीको हाथ डाल कर ज्यों खींचने लगे 


त्योँही बर्धाकि साथ सातो तवे उखड़ भ्राये }! 7? श्रगिन खुल गयाश्रौर विद्कायत भी साथ 
की साथ उठश्राई्‌। 8 यहक्या? 9 महाराज | जहांर्मै वेव्ता था वहाँ बर्धी गड 
जाया करती थी. सो भ्राज एेस। मालूम होता है कि किसीने मेरी मजाक करदीरहै। 10 
तव राजा विद्ठायतको दूर करके वया देखता है कि सभी जगह लड्डे ही खड बने हृए है । 
7 बड़ा सम्मान किया प्रौर जीविका मीबहादी।॥ 12 यहां सेतरामजीका भी एक 
श्रजग राज्य कादर). हे-कथा ०७५००७० एुक्ऽविम। तत्क. सोनी करोःऽस्ध कते (लक्तसक्िकारको चढ़ा । 


१६९८ महता नेणसीरी ख्यात 


सेतरांमजी पण हृग्रा।` सु कठेक जावतां सृश्रररो सिकार हाथ 
ग्रायो 1 सु केई केहि पासं सूश्ररां वांस दिया, कई केहि पासे 
टुग्रा 1“ सेतरांमजी एकं सूभ्रर्‌ वांसं घोड़ो दियो 1° सो सूग्ररकठेही 
जाय नीसरियो ˆ जठ हाधियांरो वन हृतो श्रर रात पडण लागी । 
ताहरां सेतरांमजी एकं रूख चडि वेठ रह्यादेश्रर घोड़ो रूख 
हेठ` वांधियो हृतो °, सु सीह खाय गयो "` ताहुरां प्रभात हृभ्रो। 
ताहरां सेतरांमजो विचारियो- जु घोड़ोतो नहीं भ्ररडीलमे भारी 
सु पाठा चालियो न जाय 1" ˆ ताहरां मन में विचारियो-ज॒ एक 
हाथी चढ अरर जावां ।' ४ 


ताहरां सेतरांमजी एकं नष्ेररं रूल चदि श्र वंठा च्चै ।* 
तितरे एक वड़ो हाथी प्राय नठेररे रूंख नीचं नीसरियो । ताहसरां 
सेतरांमजी उटेसूं धमक श्रर प्राय हाथी चटिया ।** ताह्रां हाथी क्यं 
जोर करण लागो। ताहरां सेतरांमजी दोय कटारी वाही तसृ सूधो 
हुम्रो। ` सु हाथो लिवां-लियां सहर श्राया ।** ताहरां सेतरांमजी 
राजारी हजुर भ्राया । ताहरां हाथी लोहीसूं वंवाछियो राजा दीठो 1" 
तद राजा पियो । कहियो-्रो कासं ?' ताहरां सेतरांमजी कल्यो- 
जु सूश्रर तो नीसर गयो प्रर इण भांत रात वनम रह्या। सु घोडु 
तो सिघ मार गयो । ताहरां म्हे पाडो पकड़ श्र चढ श्राया ।** 
'ताहरां राजा वदः ° बहोत महरवांन ह्रो । 


7 सेतरामजी भी साथहोग्ये। 2 सो कहीं एक दुर जाते सूञ्मरका शिकार हाय 


श्राया 3-4 सो क्यो किस (एक) श्रोरसे श्रौर करईयोने किसी (दूसरी) श्रोरसे सूश्ररों 
के पीये न्रपने.ग्रपने घोड़े दिवे। ऽ चेतरामजीने भौ श्रपना घोड़ा एक सुग्ररके पीले 
द्विया। 6 सोरसृश्ररतो कहींजा निकला 7 जर्हा। 8 वृक्ष । 9 नीचे। 10 
था। 77 सोरसिहखागया। 72 घोडातो है नहीं श्रौर खुद शरीरमे भारी इसलिए 
पदल तो चला नहीं जा सक्ता 1 13 तव सेतरामजी एक नारियलके वृक्ष पर चद्‌ कर बैठ 
गए है। 14 तव सेतर।मजी उमम परमे कूद कर हाथी पर सवार हो गए। 





15 सेत- 
रामजीने कटारीसे दो प्रहार किए जिससे सीवा हो गया। 16 सो हाथीको लिये 
लिये शहरमे श्रये । 717 तव राजान सूने लथ-पथ हायीको देखा। 18 तव हम 


इस पाड़को पक्र कर चट्‌ श्रये। 19 पनः। 
[ ((-0. २००२।. [2101260 © ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २७56९101 ^\680611४/ 


महता नंणसीरी ख्यात [ १३९ 


ताह्रांश्रतोग्रठे रहैदछं ;` श्रर दवै" राजारो भाई सो दूसरी 
सहररो धणी । यु तेरो वेटो परणीजणनूं कटेक गयो हृतो खु हलांणो 
लियां भ्रावतो ।* यु वीच ग्रावतां महरो डील वेचाक हृश्रो । * ताहरां 
एकं सहर श्राय मृरकांम क्रियो । ताहुरां कवर सहररे राजान्‌ कल्यो- 
जु थांहरे कोई वद हुव तो मेलो ।° ताहरां राजारं नाई वैद हतो, 
तियेनूं राजा कुवररं डरे मेलियो ।* ताह्रां कुंवर नाईन" भीतर लें 
गयो । भ्रागे तम्बूरो कोटडी मांह महच सूतो हृतो ।* ताहरां १डदसू 
हाथ बाहिर काटि अर नाड दिखाई । ताहरां नाई हाथ देख श्र 
थकित हृग्रो 1: विचारो-जुजेरो ग्रो हाथ चै तो रूपरी निधान 
हसी 1 ^“ ताहरां नाई तो नाड देख, म्रोखद वताय न्नर घरे रायो ।* 2 
ताहरां मास एक कूवर श्रठ रह्यो । मह चाक हृभ्रो ।-‡ ताहरां 
नाईन्‌ घोड़ो सिरोपाव दे विदा कियो \2 

ताहरां नाई राजारी हजुर गयो । ताहरां राजा पृ्छियो । कल्यो- 
रे ! श्रायो 2“ ताहरां नाई कल्यो-'महाराज ! प्रायो तो सही, 
पण कूवररं महण छ तसो भ्राज कहीरें नहीं।:° वडा वखांण 
किया ।7 °” तद राजा कही-^तो कही भांत भ्रांपणे ही हाथ भ्रावै ? 
ताहरां नाई कल्यो-'राज ! कूवरनूं मारने. लेवो तो हाथ श्राव । 

तद राजा अठसूंः ° चढ अरर कुवररें डर श्रायो। ताहरां राजा 
कहियो-जु कुवरजी । राज प्रभातं मांहरी मह मानी जीम श्र चढो ।*० 





7 यहतो यहाँ रहरहेदहै। 2 इस। 3 सो उसका वेढा कहीं शादी करनेको गया 
थासो वघूकोलेकरकेध्रारहाथा। 4 सो श्राते रास्तेमे वधु वीमार हो गई्। 5 
तुमारे यहां कोई वद्य हो तो मेजिए । 6 राजाके पास एक नाई वंद्य था उसे राजाने क्रवरके 
डरे पर भेजा । 7 नार्ईदको। 8 तंतूको एक कोटरोमेस्त्री सोई हई थी। 9 नाई 
दाय देख कर चकित हो गया। 20 जिसक्रा यहहायहैँ वह्‌ रूपकी तो निधान होगी । 
71 तव नाई नाड देने भ्रौर प्रौषधि बता कर म्रपने धर परम्रागया। 72 स्त्री स्वस्थ 
हो गई । 13 तव नार्हको घोडा श्रौर सिरोपा देकर विदा किया। 74 श्रे ! भ्रा गयां । 
15 महाराज [श्रातोगयाही ह; परंतु उस्र कवरकी जोस्त्री है एेसी रूपावान स्त्री भाज 
किसके नहीं । 16 उसके बहुत बलान किए । 27 किसी प्रकार श्रपने हाथ वह लग 
सके ? 18 मारकर। 19 यहसि। 2 कवरजी ! भाप कल प्रभातमे हमारा 


प्रार्तिथ्य स्वीका€्.करं शिरि भिजत रफ रवि है57॥ २686801 ^\6806111#/ 


२०० 1 महता नेणसीरी ख्यात 


ताहरां इहां वड़ो हठ कियो भ्रापस में।* पण श्राखर कवर श्रारै 
हम्ो ।` कल्यो-'भलां राज ! जीम प्रर चढस्यां 1°' ताहरां राजा मह्‌- 
मानीरो तयारी कीवी ।* भ्र दारू प्रासो मंगायो तं पियास तुरत 
घूंट हवं 1 श्रर राजा ग्रापरा चाक्रानूं कल्यो-शग्राज सरत छै, जद हूं 
कहूु-क्‌वरजीन्‌ एक प्यालो वके फेरो; ताहरांथे लोह कर मार लिया | 


हरां गोठ तयार हुई 1" श्र कुवरन, सारे साथनूं कोठमें 
तेड् ले श्राया 1 अरर वासे श्रादमौो ५--१० राख श्र कंवर राजा 
पासं भ्रायो ।* श्र श्रठे कवरन्‌ प्रर रजपूतान्‌ं दसा छकाया तैसं पग 
टेक सगे नहीं 1 ° ताहरां कवर राजानं कही-'राज ! श्राप पण श्रावो 
जीमां । ` ` तद राजा कही-^हुं थांहरी चाकरी मेँ ऊमो द्र ।'"° ताहरां 
सार साथनू परीसारो करण लागा "° ताहरां राजा सारत बोलियो 1“ 
कह्यो-'एक प्यालो वे फरो ।** ताहरां राजारो लोक ऊमो थो 
तिकं भच-मचाय प्रर कुवरन ्रर रजपू्तांनं मार लिया ।*९ 


राजा चढ डरं श्रायो । श्र राजा मह्न्टन्‌ं लेश्रर घर घात्तियो 1" 


भरर लोके नाठोसु ईयं राजा पासै श्रायो प्रर कही-श्रा हकीकत 
हदं 1 कूवरजीन्‌ मारिया श्र महढ ले गया ।**8 
व च = 
तो इन्होनि परस्पर बड़ा हठ क्या । 2 परन्तु श्रन्तमें कवर विवश हृश्रा (स्वीकार 
। क्रिया।) 3 श्रच्छा शरीमान ] भोजन करके रवाना होगे। 4 तव राजानि भोजनकी. 
तयारीको। 5 श्रौरणेसाश्रामा मच्च मंगवराया जिसके पीनेसे तुरन्त वेभान हो जाय। 
6 राजान भ्रपने चाकरोसे कट्‌। किं भ्राज यह संकेत है कि जव मै फहु" कि कूवरजीके लिए 
एक प्याला श्रौर फिराया जाय, तव तुम शस्त्रोके प्रहार कर मार देना। 7 श्रव गोठ 
(भोजन) तयार हई । 8 कू वरको भ्रौर उसके समस्त साधको कोटे बला कर ले भ्राये। 
9 पीछे सिफं -१० श्रादभि्योको रख कर बुः वर राजाके पारा भ्राया। 10 यहु कूवर 
श्रौर उसके राजपूतोको शराब पिलाकर एेखा छंकाया कि खड़ेहो तो पौव भी नहीं दिक्न सक्ते । 
1 तवकुवरने राजासेकहाकि राज { श्राप भी श्राय श्रौर भोजन करिये । 72 तुमारी 
चाकरीमे खड़ाहु । ८3 तवसवो परोसगारी की जनि लगी। 14 तव राजाने संकेतये 
कहा । 75 एक प्वाला श्रौर फिराश्नो। 16 तव राजाके श्रादमी खड़े थे उन्होने भवा- 
भच शास्त्र चला कर कुवरश्रौर उसके राजपूतोक्रो मारे दिया । 77 राजानि उसकी स्ीको 
ले जाकर श्रपने घरमे डालदी। 28 शेषलोग जो रह्‌ ग्एठये वे वहसि भगे 
सो दस राजा (कुवरके बाप) कै पास प्राये श्रीर काकि कुवरजीको मार दिपा है शौर 
वधूक्नो बह राजा ले गया । यह्‌ हकौकत बीती है । 
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कचे 


मुता नंणसीरो द्यात | 


ताहरां ईयं राजा साथ मेषो क्रियो श्र भाईन्‌ं कहायो-जु 
भामोजी | एक हजार श्रसवार म्हारी मदत मेलज्यो 1" कवररें 
वेरनूं चढां छां ।*° ताहरां ईय राजा कटाई-'जु मावे हजार भ्रस- 
वार लियो श्र भावे एकलो सेतरांम ल्यो ° तद श्रादमि्ां जाय 
कदियो-^जु महाराज ! भावै जार श्रसवार ल्यो, भावे एक सेतरांम 
ल्यो ।' ताह रां राजा कटियो-सेतरांमनुं ठे च्रावो ।' ताहरां श्रादमो 
लेश्रर सेतरांमनूं राजारी हजुर श्राया । ताहरां राजा श्रठैस्‌ं चदियौ 
सु ईयं राजारे सहर प्रायो।* ताहरां ईय राजा सहर तो उजड़ कियो श्रर 
कोट सभ्यो ।° ताहरां म्नो राजा श्रे लियो सु वरस २ श्रथवा ३ 
लडियो पण कोट भि नहीं ।° ताहरां राजा सेतरांमजोनु कदी- 
कोट तो भिदे नहीं श्र साम्हो लोकरी ज्यान हलं यै" ताहरां 
सेतरांमजी कही-जु जो म्हारी पूठ राखो तो दरवाजैरा क्िवाडइ छँ 
सु हं तोड़ ।` त्र पर्छ मीतर थे वड़ज्यो ।*° ताहूरां राजा कटही- 
बहोत भलां ।' ताह्रां भ्रं चढ हल्लो कर, भ्र दरवाजे भ्राय 
लागा 1" ताहरां स्ेतरांमजी घोड़सूं उतर श्रर क्िवाड़नूं टिल्लो 
दियो । ~ ताहरां किवाड हुता सुत्ूट गया श्रर श्रे राजा भीतर 
वडियो 1: > श्र सेतरांमजीर पण घाव लागा श्रागलै राजारो लोक 
सरव मार लियो । गढ लियो 1 





1 तव इसन राजाने साय जोड़ा प्रर प्रपने भाईको कहलवाया करि भाभाजी ! एक हजार 
सवार हमारी मददके लिए भेजिये। 2 कुवरको मार देनैक वरक। बदला लेनेकै लिए 
चद्ाई फर रहे हं । 3 चाहे तो एक हजार सवार लेश्रो चाहे भ्रकेले सेतरामको लो। 
4 तव राजा यर्हि चढ़ा सो इसत राजक गहरकरो प्राया। 5 तत्र इस राजनि शहर तो 
खाली कर दिया श्रौर कोटमे युद्धक्ती तयारी क) (कोटको युद्ध सामग्रीसे सज्जित किया) । 6 
यह राजारेया३ साल तक लड़ा परन्तु गढ़ क्न्जे नहींहोता। 7? ्रौर उलटी लोगोङी 
वरवादोहो रही है। 8-9 जौ मेरी मदद करो तो दरवाजेके किबाड़ तो मँ तोड़ द्‌ । श्रौर 
वादमें भीतर तुम लोग घुसत जाना) 10 तवये लोग एक साथ ह्ला करके दरव।जे तक श्र 
लगे। 7 तत्र उस समय सेतरामजीने घोडे उतर कर क्रिवाडोको घक्कामारा। 12 
तब किवाडयेसो टूट ग्येश्र रजा अंदर वुत्त गया। 13 भ्रगले राजक सभौ मनुष्योक्तो 
मार दिया भ्रौर गदु पर अधिक्रार कर लिया। 
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२०२ 1 । मुहता नणसीरी ख्यात 


न 


ताहरां राजा सेतरांमजोन्‌ कही-जु वडा राठोड!} ते कीवी 
जिसो तु हीज करे ` पण हमै बीजो तोन्‌ कासू देऊ ? म्ह तनं म्हारी 
बेटी दीवी 1'ˆ ताहरां सेतरांमजी ॐ सलांम कोवी ।° श्रटै“ सेतरांम- 
जीरा घाव साजा? करग्ररप्रे श्रठे ग्रापरा° किलेदार वैठाय, श्र 
राजान सेतरांम भ्रापरे घरे सहर प्राया । ताहरां राजा सेतरांमजीनं 
भलीभांत परणायो ।‡ श्राघो राज दियो। वडो दायजो दियो 19 
घोडा, हाथी दिया । ताहुरां सेतरांमजी मास १ ग्रठे रह्या। ताहरां 
वं राजा सेतरांमजीन्‌ तेडायो ।° 
ताहरां सेततरांमजी सुसरेन्‌ कही-“महाराज ! हमै मोन विदा 
दोजं । म्हने राजा बोलायो छै 1” चाकर हं उवांरो चर ।'*" ताहरां 
राजा जंवाईनू-वेटीनूं विदा दीवी ।* ° सेतरांमजी हर्लाणो लेश्रर उवं 
राजा पासं श्राया ।** ताहरां राज। साम्हां जाय ले प्रायो, भ्र वडी 
मनुहार कोवो ।` * ताहरां राजा कल्यो -“थां कोवी जिसी थासु ही हं।° ° 
ताह रां सेतरांमजो श्रठ रहै छ । प्रर एक भोमियो धाड दोडियो "° 
सु श्रठ ईये` ' सहर भ्रायो । प्रायनं सहररो वित घेरियो ।*° ताह रां 
खवर हदं जु भोमियो सातवीसी ग्रसवारांसू प्रायो ने सहररो वित 
लियो 1" ° ताह रां सेतरांमजी एकल प्रसवार वासे चढ़ दोड़यो ।* 
न वासे राजा पण वाहर चट्ो 1 ताहरां पहली कट्कनूं सेतरांमजी 











7 तव राजाने सेतरामजीको कहा- बडे राठौड ! तनेभ्राजजो करिया है वसा तो 
तुही कर सक्तादै।! 2 परन्तु इसके वदलेमे म तुभ प्रीर क्या वस्तु दू? मने तुके 
ग्रपनोपृत्रीदी। 3 तव सेतरामजीने उठ कर सलाम की। 4 यहां । ऽ ठीक, श्रच्च, 
स्वस्थ । 6 श्रपने। 7 विवाह किया। 8 बहुत दहेज दिया। 9 तव उस राजान सेत- 
रामजीको वला लिया । 20 महाराज ! श्रव मुके जानकी श्नाज्ञा दीजिये, मुम राजानि बुल- 
व्याहै। 77 मै उनका चाकरहूः। 12 तत्र राजाने श्रपने दामाद श्रौर वेरीक्ो रवाना 
किया। 73 सेतरामजी प्रपनी ववूको लेकर उस राजाके पास श्रापे। 14 तव राजा 
सामने जाकर ले भ्राया श्रौर वड़ा सत्कार क्रिया॥ 75 तुमने जो विलक्षण दार-वीरताक्ना 
काम कियाद, वह तुमसेहीहो सकताहै। 76 एक भोभिया लूट-खसोटकरे लिए दौड़ा । 
71 इम । 18 प्राकरके दह्रका गोधनयेरकेगया) 19 करि भोभिध्रा सात-वीसी 
(१४०) सवारोके साथ प्रायाप्रौर शह्रका गोघन ले लिया है। 22 तव सेतरामजी 
ग्रकेला सवार होकर पी दौड़ा । 
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मुंटता नणसीरो स्यात [ २०३ 


पुहता ।> ताहरां सारादही श्रस्वार पां फिरिया।` कटियो-एक 
ग्रसवार दै ।' तारां भोमिये कल्यो-"रजपूत ¡ हथियार दे श्र 
जीवतो जा ।'° ताहरां सेतरांमजी कल्यो-े म्हांरो वित, हथियार दै 
ग्रर जीवता जावो ।'“ पचे सेतरांमजी भोमियान्‌ कटी पहली लोह 
करो, ज्यु पच्छ हूं करू 1 त।टरां पटली सातवीसीतीरद््टा सु सरव 
सेतरांमजीरं लागा ।° ताह रां सेतरांमजी घोड़ो उपाड़ नांखियो; चु 
सिरदारथो जिणन्‌ सेतरांमजी मार लियो बरद्छीतर्‌ । ` ताह रां मोमियारा 
ग्रसवार भागा । ताहरां सेतरांमजी यार तीररीदंस्‌ ठोड़ रै). 
ताहरां श्रसवार ५०्कतो मार लिया । ताहरां बौजां दीठो-“जु मारं 
सिग्ठान्‌ं ।** तद हथियार दछोड-दछोड सेतरांमजी श्रागे म्राया नं कटहियो- 
°्टानूं मारो मती ।'` "ताह रां सेतरांसजी सारान्‌ मुसकां वांधिया च्रर 


घोडा, हथियार, वित सरव लेग्रर पादा श्राया 1 ताह्रां राजा दीटो- 
“जु सेतरांम काम भ्रायो म्र भोमियो पाषछछो प्रायो ! "~ ताहरां साहणी 
दोड श्राया, देखे तो सेतरांमजी ग्राव द । ताहरां पादा भ्राया खवर 
दी कहियो-'जु सेतरांमजो श्रावं दं । भोमियो मारियो श्रर रजपूर्तान्‌ं 
वापे लियां श्राव चै 1 ताहरां राजा साम्हां जाय श्र सेतरांमजीरी 
निदरावठ कर श्र घरे ले भ्रायो चछै।7* घोडा, हाथी दिया । 

ताह रां सेतरांमजी केडइक दिन म्रठे रहने राजासूं विदा कीवी 
छं 1`° राजा वटे दत-दायजो घणो रिजक देश्रर विदा दीवी 1९ 
सेत रांमजी वडी जलुसाईसू कनवज पधारिया ।` ` 


- ग पुत्रे । 2 तव दूसरे सभी सतार पीचचे लौट गये। 3 राजपूत ! भ्रपने शस्व 
हमे देदे ओरजिदाचलाजा। 4 तुम हमारा गोधन श्रीर शस्त्र देकर जीवित चले 
जा्रो। ऽ तुम पहु प्रहार कर) आर पीछे करू ।. 6 तव पहले १४० तीरद्ूटे सो 
समी सेतरामजीके लगे! 7 फिर सेतरामजीने म्रपना घोड़ा उठायाश्रौर जो धाडतियोंका 
सरदारथा उसे वर्का प्रहार कर मार गिराया। 8 फिर सेतरामजी इन पर तीर चलाने 
लगे सो जिसके लगे सो उसी ठिकाने रहे । 9 तव दूसरोने देखा करि यह तो सबको मार 
देगा। 10 हमें मतमारो। 771 तव सेतेरामजीने सवकी मुरके वाध दी श्रौर उन्हु, उनके 
घोडे, शस्व श्रौर गोधन श्रादि सवं लेकर पीये लौटे। 12 तव राजाने देवा कि सेतरामतो 
कामभ्रा गया श्रीर भोभिया वापिस लौट करम्रा रहाहि! 13 कहा कि यह तो सेत- 
रामजीश्रा रहे । भोमिएको मार दिया है रीर उसके दुसरे राजपुतोक्तो बांध कर लिएश्रा 
रहे ह । 14 तव राजा सामने जाकर सेतरमजी पर निद्धरावल करता हुभ्रा ्रपने घर लले 
ग्रोयाहै। (5 कई दिन यहाँ रह करके सेतरामजीने राजास विदाईली। 16 राजानेश्रौरः 
बहत सा धन्‌ माल म्रोर दहेज देवर विदाई दी। 17 सेतर।मजी बड़े ठाटसे कन्नौज गये 
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तहिरां राजा वरदार्दसेनजी साम्हां जाय कुवरनूं वंदाय धरे छे 
प्राया छे 1 राजा वरदाईसेनजी बेटैनूं देख बहोत राजी हृभ्रा 
विचारी-“जु बेटो सपूत, धरती भलीभांत राखसी ।" 


ताह रां कितरहेक वरसे पचे वरदाईसेनजी देवलोक हुश्रा ।* 
ताह रां सेतरांमजी टीकं बेटा । सेतरांमजी वडो प्रतापीक राजा 
मो 1. 


॥ इति सेतरांमजी व रदाईसेनोत री वात संपुणं ॥ 








7 तब राजा वरदाईतेनजौ सामने जाकर बड़ भ्रादरके साथर्‌ वर (सेतरामजी) 
कोधरपरलेकरम्राए्ै। 2 विचारा कि वेट 8 तो सप्रुत, देशकी रक्षा भली्मांति 
करेगा । 3 करितनेक वर्षोके बाद वरदाईसेनजी देवलोक होगए। 4 सेतरामजी बड़ा 


प्रतापी राजा हृश्रा। 
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॥ ध्री रामजी ॥ 
वीकानेर री हकीकत 


रावजो श्री वीक्जीरे कवरं रानांम- 


रावजी श्री लुणकरणजी । ५. मेघवीसो 1: 
तरोजी । ६. राजो) 
घड़सीजी । ७. देवराज । 
केट्हणजी । 

रावजी श्री लंणकरणजीरे कंवरां रा नाम- 
रावजी श्री जेतसीहजी ६. करमसी । 
परतापसी (परतापसिघ) ७. रूपसी । 

. रतनसी । ८. राम (रांमसी, रांमसिध) 
वेरसी (वैरीर्सिघ) €. सूरजमल । 
तेजसी १०. किसनसिघ । 
रावजी श्रौ जंतरसिवजीोरे कवरांरा नांम- 

- रावजी श्री कल्यांणमलजी ८. सिरगजी (श्री रगजी, 
भीमरावजी (भीमराजजी, सिरंगसीजी) 
भींवराजजी) €. सुरजनजी । 
मालदेजी (मालदेवजी) १०. कान्ह । 

. ठाकुरसी । ११. भोजराज । 

. मांनसिष । १२. केरमचंद । 
ग्रचलछदास । १३. तिलोकसी । 
पुरणमल । | 


ज जा 3 ज धि ज जि आ क काः आः = जा = 


८ कई प्रतिमे मेघवौसो भ्रौर मेषसी नाम लिख करके बीकाजौके कृवररोकी संख्या ७ 


वत।ई है. परन्तु कई प्रतियोमे मेषो भ्रौर वीसो भ्रलग भ्रलग लिखे है दस प्रकार उनके क्‌ वरो- 
कौ संख्या उनमें भ्राठ बताई गई है । मेधो प्रौर बीसो भ्रलग-प्रलग दोनाम होना ही टीक 
प्रतीत होता है। 
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२०६ 1 मृहता नेणसीरी ख्यात 


रावजी श्री कल्यांणमलजीरे कंवरां रा नान 


१. महाराजा श्री रायसिवजी ६. श्रमरो। 

२. रांमरक्षिघजी 1 ७. गोपाठदास । 

३. प्रिथोराजजो" । ८. राघवदास । 

४. सुरतांणजो । ९. इंगरसी (ङंगरसिघ) 
५. भाण) 


ज ० क ०  --ाकाा -> ~ ----- व ~~ व 


राय कल्याणमलके दसवां भाखरसीौ प्रीर ग्यारह्वां भगवानदास ये दो कुवर श्रौर कटे 
जाते है । 


* रारठोड पृथ्वीराज कल्पाणमलोत डिगलके प्रसिद्ध रसिक श्नौर मक्त कविहौ गये है। यें 
कान्यमे “पोथः उपनामस भी प्रसिद्ध हे! डिगलके प्रतिरिक्त पिगल छन्द शास्त्रके भीय 
भ्रच्छे ज्ञाता ये श्रोर दशन, ज्योतिष, संगीत, वाद्य गौर नेत्यकला इत्यादि शास्ों श्रौर 
संस्कृत तथा ब्रज भाषाके बड़ विद्वानथ । विद्वान भ्रौर रसिक होनेके साथ यहुवीर भी 
थे 1 ्रकवर वादश्याहकी भ्रोरसे इन्होने कई युद्ध भी लड्‌ यथे। एक क्षत्रियमें पे तीनों गु 
एक साथ इन्हीमे पाए जाते हं । साहित्य संसारमे इनकी रचौ हई “वेलि क्रिस्न रसकमणीरी 
राठोड़ राज प्रिधीरानरी कही" साहित्य ग्रौर काव्यकी प्रद्धितीय कृति जगत्‌-प्रसिद्ध है । 

इसके प्रतिरिक्त- 


श्री गुर प्रार्थना (गुरु विद्ुलनाथजीरा दृहा १२) 

श्री कृष्ण स्तुति (वसदेवरावउतरा दूहा १८५) 

श्नी राम स्तुति (दशरथ रावउतर। दहा ५४) श्रौर 

श्री गगा स्तुति (मागीरथी, जाह्‌.नवी प्रौर मंदाकिनी रा दृहा ८८) 

भ्रादि भ्रनेक गीत-छन्द, पद श्रौर प्रस्ताविक दृहे लोक-कंठ पर खूब प्रसिद्धँ । श्रेम 

दीपिकाः श्रौर इयाम लता' ग्रंथ मी इनके रचे कहे जाते ह, पर श्रभी प्राप्त नहींहो सकेर्है। 
पृथ्वीराजकी प्रथम पत्नी लालादिके मरनेके बाद उसकी बहन चापादेके साथ उन्होने 
दूसरा विवाह किया था । जेसलमेरके रावल हुरराज (नंणसीरी ख्यात, भाग २, पृ० ६२, 
&७, ६८, १०२ त्यादि) कौ ये दोनों कन्याएं विदुषी थीं । पृथ्वीराजका जन्म विऽ० सं° 
१६०६ मागंशीषं कृष्ण १ को वीकनेर्मे भौर म॒ल्यु विण सं° १६५७ मथुरामे 
हृईं थी] 


दयाढदास्त उिढायचने भ्रपने लिखित 'दयाढल्दासरी ख्यातः प्रंयमें इनका परिचय 
विस्तारसे लिख! है । नेणसीरी ख्यात" प्रथम भ।ग, पृ० २५६ मे बादशाह श्रकवर द्वारा 
पृथ्वी राजको गागरोनगढ़ दिए जानेका उल्लेख किया गय। है । 

विद्वार्नोका श्रनुमान है कि “वेलि'की रचना गागरोनगद्में हुई है । 
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मुहता नणसोरी ख्यात [ २०७ 


महाराजा श्री रार्यासिचजीरं कवरांरा नम-- 


१. महाराजा श्री सूररसिघजी | २३. भोपतजी (भूपतजी) 1 


२. दटठपतजी" । ८. किसन सिघजी । 


# 








| जा > > ~ 





* ब्रीकनिरके महाराजा रायर्सिहके द्वितीय पुत्र दलपतक्षिदका जन्म वि० सं १६२१की 

फ।त्गुन वदी एको महाराणा उदयस्षिहकी पुत्री जसमादेको कोखसे हृत्रा था । यह्‌ वड़ी वोर 

प्रठ़तिके ये । वचपनमें ही वड़ो वीरताके काम कर दिखाएये। जावदीखाकी =° हजार 

सेनाको सरसेमं इन्टोने मार भगाया था । इनके चाचा राठौोड पृथ्वीरःजने इनकी इष 
द वीरता पर वड़ा सुन्दर निम्न गीत-काव्य कहा है- 


दला दियतां श्रोलया जंतमालां दिसा , 
निस श्ररध जागवी याट नसियो। 
साहिजादौ तणे महल नवसाहिसो , 
रायउत दइ होर तेण रमियो।। १ 
रोद घड़ राव रावल रम श्राध रत, 
भाग सोभागणी कमय भीनो। 
सुगलणि अआंगणे प्रेसन रस माणवा, 
दलं दीहां भलो मृहत दीनो ॥२ 
हार सिणगार गजगमीर खंडत हश्रा, 
उर अरध चूरिया लोह श्राड। 
सेत संश्रम तणे तखत रायसिघ सुव , 
लोद्र॒ धड़ भोगवी भाजि लाड ।॥३ 
जोर जोवण चटी श्रणी नख जोडली , 
पिलंग पाधर पड़ी दले पाली । 
जावदी तणी घड़ पगड़ी जीव ले, 
होड ग्रहणा हसक द्यीड हाली ॥। ४ 


दलपत सिहके पकड़े जाने पर, जो भाई वधु श्रौर सरदार भ्रादि उनके साथमे ये, कछ 
भौ साहस न दिखा कर छोड कर भाग गए । इस पर एक कविते इन सरदारोको क्रितना 
श्रच्छा धिक्करारारै। | 
फिट वीकां फिट कांधलां, जंगलधर लडह । 
दलपत हुड ज्यु पकड़यो, भाज गई भेडांह ॥° 
° किसी श्रज्ञात लेखकने दलपतर्सिहके वीर कृत्यो पर राजस्थानी गद्य में (दलपत विलास 
नामक एक पुस्तक लिखी है । अनूप संस्कृत लाइव रकी यह एक मत्र वरुटितः प्रति शाद्‌ ल 
राजस्थानी रिसचं इन्स्टीट्यूट बौकानेरको ओरसे हिन्दौ भ्रनुव।द सहित श्रभी प्रकाशित ह 
उको है । ज्ञात होता हैकि खेलक उसे पणां नहीं कर सक्राहै। भाषा-लैलीकी दुष्टिसे 
वह तत्कालीन (१७बीं शतोकी) लिखी हई प्रतीत होती है । 
राजस्थानी साहित्यकी सर्वोपरि व्यापक मारवाड़ी भाषके गद्य-लेखनकी परम्परा 
गिर प्जलहएरर्हकी 2 द्मषिक्रपधत सी पसवो है । 





२०८ ] महता नणसीरी ख्यात 


महाराजा शनो सूरसिघजोरे कवरां रा नांम- 
१. महाराजा श्री करणसिघजी ३. सत्रसाल ¦ 
२. अ्ररजुणजो । 

महाराजा शनी करर्णासिघजोरे कवरांरा नाम- 
१. महाराजा श्री भ्रनोप- 


६. उद्‌ सिघजी । 
सिघजी * | ७. मदनसिघजी । 
२. केसरीसिघजी । ८. श्रमरसिवजी 
३. पदमसिघजी । ६. देवीसिघजी । 
४. माहेणसिघजी । १० माटीदासजी } 
५. श्रजवसिघजो । 


महाराजा श्रौ श्रनोपसिघजीर कवरांरा नम- 
१. चुजांगसिघजी । 
२. अ्रणदसिघजी । 
३. सरूपसिघजी । 


ग्रणर्दासधनजोरे कवरां रा दाद्- 


१. महाराजा श्री १०८ श्रो 
गजसिघजी । 
२. अ्रमरसिघजी । 


४. रुद्रसिधजी । 
५. रूपसिघजी । 
६. गजसिघजी । 


३. तारासिघजी । 
४. गूृदड़सिघजी (गोदड़सिघजी) 


# मह्‌। राजा भतपसिवजी वङ्‌ विद्या-रसिक हए ह । इन्होनि संस्छत, राजस्थानी श्रौर ब्रन 
भाषाके सभी विषरयोके सहस्रो हस्तलिचित्त प्रयोक्ता संग्रह शिया या, जो भ्राज श्रनूष 
संस्कृत लाइग्रेरीके नामसे प्रसिद्ध है 1 “नेणसीरी श्यात'की भी सुलेख्य विरवस्त हस्त- 


लिचित्त प्रलि इस पुस्तक भषारमें मौषरूद है । प्रसली प्रलिकी यही पहली भ्रति होनेका 
ग्ननुमान क्रिया च्राताद। 


मह्ाराला अ्नूपसिघजीके वःदक्े राजाश्रोके नाम पीदेसे रिन्ञेष्ये हैं जो श्रनूप सरंसकृत 
लादत्रं रीकी इष प्रतिमे वीच-व)जके भिन्न.भिन्न क्षरोसे स्पष्ट मालूम होता है। 
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सतियां हृं 


दाराजा श्री ग्रनोपसिधवजी री सतियां, संमत १७५५ जेठ 
सुदी ९ नं हृईः- 


२. रांणियां दोय-- २. कपूरकट्टी । 
१. जेसट्मेरी रतनकवरजी । ७. सहेलियां सात सत्ियां हुरई-- 
२. तुवरजी प्र॑तरगदेजी? । ४. तसे चार सहेलियां जेसट- 
३. खवासां तीन- मेरीजी साहिबां री- 
१. सूघडराय । १. रूपरेखा । 
२. रगराय । २. हररेखा (हरखरेखा) 
३. गलावराय । ३. गुणजोत । 
४. पातरियां चयार ४- ४. मोतोराय । 
१. जेमा । १. तुवरजी साहिवां री 
२. नारंगी । सहेली- 
३. सरकसष्टी (सरसकणी) १. हरमाढा । 
४. श्रनारकन्टी । २. खवासां रो सहेलियां- 
२. खालसा दोय २- १. कमोदी । 
१. रूपकल्टी ।. २- गलो । 
रावजी श्री कल्यांणमलजीरं सतियां, संमत १६३० में हरई-- 
४. राणियां चार ४- ३. भटियांणियां तीन- 
१. रांणी हांसांजी गहलोत । १. रांमकवरजी । 


° एक प्रतिमे 'पंवारजी अ्र॑तरगदेजी' लिखा है । 


-= -=- 





7 विण० सं० १७५५ ज्येष्ठ ुबल €को महाराजा श्री भ्रनरपक्षिह॒जी देवलो इए, तब 
उनके पीट इस प्रकार (रानिर्या, खवासिनें अ्रादि १८ स्त्रियां जीवित जल कर) सत्रियं हृं । 

[पडदायत, पासवान, खवास, वडारण, डात्रड़ी, प्रोढगण, गायणी, पत्तर, खालसा 
श्रोर सहेली श्रादि द।सियोके कई प्रकार भ्रौर श्रियां है। इनमे पड़्दायत भ्रौर पासवानका 
दां ऊँचा होता है । वे रानीकी तरह पर्देमे रलो जातौ ह ।| 

2 विण सं० १६३० रावजी कल्याणमलजी देवलोक हए तब उनके साथ इस प्रकार 
सतियें हर्द । ~(-0. २०९२।. 01011260 0 31 1/५10181<511111। २७७ऽ68।©॥ ^\6806111/ 


२१० ] महता नेणसोरी ख्यात 


२. प्रेमकवरजी । २. जमाठा (ग्रजेमदछा) 
३. लंग कवरजी (लवंग ३. बुधराय । 
कृवरजी) ४. कांमसेना । 

३- खवासां तीन २- ५. रगराय । 
१; ६. पदमावती । 
त । ७. सुघड़राय । 
स. ८. मांणवती (मांणवती, 

१. म्रोठगणः एक- भानुमती) 

१. पोहपराय । ६. रूपमंजरी 

१५. पातरियां १९०- १०. रगमाघला 


१. जीऊ (जीवी, जीव्‌) 
महाराजा श्रौ रायसिघजीरं सत्ियां, संमत १६६०८ में हई°- 


३. रांणियां तीन ३- ३. पातरियां तीन ३- 
१. तुंवरजी द्रोपदा। १. रंगराय | 
२. सोढी मांणवदे २. नैणजवा (नेणजीवा) 
(सांणवदे, भाँनुदेवी ) ३. कामरेखा । 


३. भटियांणी श्रमोलकदे । 
महाराजा श्री सूरसिघजीरं सत्ियां, संमत १६८८ मे हई 


२. रांणियां दोय २- २. पातरियां दोय- 
१. भटियांणी मनरंगदेजी । १. रगरेखा । 
२- राणी रतनावतीजी । २. गणकी । 
महाराजा श्रौ करणसिघजीरं सति्या, संमत १७२६ मे हई<- 
८. रांणियां ८ ्राट- श्रजवदेजी । 
१. भटियांणी धनराजोत २. जेसघ्टमेरी सिणगारदेजी 


7 (१) ढोली या ढाढी जात्तिकी गाने वाली स्त्री । टढोलिन, ढादिनि । (२) गायिका । 
2 वि० सं° १६६८ में मदाराजाश्री रायर्िहजौका देहान्त हृश्ना तत्र इतनी सति हुईं । 
3 महाराजा श्री सूरसिहजीकी मृत्यु वि० सं° १६८८ हुई तत्र उनके पीये इतनी सतिरये 
हई 1 4 विण सं° १७२६ महार।जा श्रो कणोसिहजीकफी मूत्यु हई तव उनके साय इतनी 
स्त्रियां जल कर सती हुई । 


[ ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<511111। २७७९६८11 ^\6806111#/ 


महता नैरसीरी ख्यात { २११ 


३. वीकूपुरी कोडमदेजी । ३२. मधमाटठा । 
४. वीकूपुरी मनसुखदेजी ! ४. किसनाई (किसनराय) 
५. सेखावत सोभागदेजी । ५. गुणमाछ्छा । 
६. सेखावत प्रतापदेजी । ६. चंपावती (चपाकट्टी) 
७. सोढी सुगणदिजी । ७. रूपकट्टी । 
८. तुवर साहिवदेजी । ८. पेमावतो (प्रेमकटी) 
१०. खवास-पातरियां १० दस- ६. कूजकट्टो । 
१. कमोदकठा । १०. मृदंगराय । 
२. रांमोती । 
महाराजा श्री सुजांणसिधजीरं सतियां, संमत १७९२ हरई'- 
१. राणी १ एक- १. वारण १ एक- 
१. देरावरी सुरतांणदे १. हरजोततराय । 
४. पातरियां ४ चार- २. खालसां र दोय- 
१. गरुडराय। १. हसती (हसणी, हंसणी ) 
२. रंगराय । २. चेनसुख (चंनसुखी, 
3- नणसुखराय । चनसुखराय) 
४. गृमांनराय । 
महाराजा श्री जोरावरसिघजीरं सतियां, संमत १८०३ मे हई 
२. रांणियां २ दोय- २. सखूपां । 
१. देरावरी भ्रखेक्‌वरजी ३. गलानां । 
(अमेक्‌वरजो) । ४. तनतरंग । 
२. तुंवरजी उमेदकुवरजी । ५. रंगनिरत (रंगनृत ) 
१. खवास १ एक- ६. फक्त । 
१- सदांजी । ७. वनां । 
१२. पातरियां १२ वारेह- ८. सुखविलास 
१. गोरां (गवरां) । (सुभविलास) 








7 महाराजा सुजानरसिहजीको मूल्य वि° सं १७९२ में हई, उस समय ये स्त्रियः 
सती हहं 1 2 विण सं° १८०२ महाराजा जोरावरसिहजीके साय ये स्वियां सती हृं । 
[ ((-0. २०९२।. [14111260 0 5॥1 1\/॥(111(1181<5111। २७९७९६८1 ^\680611/ 


२१२ 1 महता नेणसीरी ख्यात 


&. राजां । १. तुवरजी री सहैली एक 
१०. गृमानी । (क्‌वरांणीजीरी सहेली) 
११. विजी (विजनां) राही । 

१२. महताब । २. पातरियांरी सहेली २ 
२~ खालसा २ दोय- दोय-- 

१. रांमजोत । १. फत्त्‌ । 

२- कपूरकटठी । २. सकामी (सदासी) 

१. वडारण १ एक- । १. पातरियांरो रसोईदार १ 

१. गुणजोत । एक-- 

३. सहेलियां ३ तीन- १- ब्राह्मणी राही १ एक 1 


॥॥ ((-0. २०९२।. [14111260 0 ऽ 1\/॥(11101181<511111। २९७९६८11 ^\6806111#/ 


1 श्रीरांमजी ॥ 
जोधयपुररा राजाय ख्यात 
महाराजा श्री भीमस्िघजी रावच्छोतांरा दोहीतरा। भोम्सिघ, 


किसनरसिघ सादृूढरसिधोतरा दोहीता 1" 

महाराजा श्री विजयरसिघजी भावियांरा दोहीतरा । दौलत्सिघ 
गजसिघोतरा दोदहीतरा । ˆ 

महाराजा श्री वखतरसिवजी चहुवांणांरा दोहीतरा । चत्रेभ्रुज 
दयाढदासोतरा दोहीतरा 1 

महाराजा श्री श्रजीतसिघजी जाद्वांरा दोहीतरा । जादव भीम- 
पाठ छत्रमणोतरा दोहीतरा । मांजोरो नांम पोहुपकवर । ˆ 


7 महाराजा भीमसिहजी रावलोत भोमरसिह्‌ किशनर्िह सादूल ्सिहोत्तके दोहते थे । 

महाराजा भीमसिह महाराजा विजयिह्के पौत्र श्रौर उनके उत्तराधिकारी भी । इनकी 
मल्यु वि० सं० १८६० कातिक सुदि्को हुई । 

2 महाराजा विजयसिह भाटी दौलतर्िह गजसिहोतके दौ हिते ॥ 

ये महाराजा परम वेष्णव थे । जोघपुरका विशाल गंगदयामजीका मन्दिर श्रौर गिरदी- 
कोट इन्होंने बनवाये थे । इनकी पासवान गुलावरायने वहत ही भव्य श्री कुजविहारीजीकां 
प्रसिद्ध मन्दिर भ्रौर उसका कटला वाजार, गुलाब सागर, महिला बाग श्रौर उसका कालरा 
(चारोंश्रोर सीद्धियों वाली वापिका) श्रादिका निर्माण कराया था। विजय्ञाही मद्रा 
इन्टीं महाराजाने चलाई थी । इनका जन्म वि० सं° १७८६ मागंशीषं कृष्णा ११, राज्यगही 
विण सं° १८०९ श्रौर मृत्यु सं° १८५० भ्राषाढ वदि १४ को हई । 
3 महाराजा वखतसिह चौहान चतुभज दयालदासोतके दोंहिते । 

इनका जन्म सम्वत्‌ १७६६ कौ भदो वदि रको भ्रौर मृत्यु सम्वत्‌ १८०६ भादौं सुदि 
१९१ को हई थी । जोधपुर भ्रौर तागौरमे उन्होने ्रपने नामसे बखतसागर' न।मके तालाव 


वनवाये थे । 

4 महाराजा ब्रजौतसिह यादव भीमपाल छत्रमणोत्तके दोहिते। इनकी माजीका नाम 
पोहुप कवर (पुष्प कुवरि) धा। 

जन्मसे मृत्यु पयन्त इनका जीवन श्रौर राज्यकाल बड़ा श्रशान्त रहा । युवा होने तकं 
वीर दुर्गादास जसे स्वामी-भक्त सरदारोकी देख.रेखमे इन्दे गुप्त रहन पड़ा । ये महाराजा 
बड़ ही वीर-विद्वान श्रोर कविथे। गुणसागर, गजउद्धार श्रौर गुर दोहे प्रादि इनके रचे हुए 
ग्रंथ टै । इनके सम्बन्धमे बने ्रजितोदयः मरौर श्रजित ग्र॑य' भी है। मख्नायक्जीका मदिर 
पंच देवलिया, मडोरमें इकथंभिया महल. बड़ी-बड़ो मूततियों वाले देवताश्रोकी शाला भादि 
कई दशनीय स्थान इन्होंने बनवाये । इनकी मृत्युके समय इनके साथ रानियां, दास्तियां भौर 
५७ स्त्रियां सती यी१।. उक्ते व्सहष्कवछाना र मयम) कमरव्विशाकव्यंडा)/ (देवल ) वास्तु- 
दिद्याका एक नमूना है । 


२९१४ 1 महतो नेणसौरी स्यात 
हाराजा श्रो जप्तवतसिवजीरी मा गायड्देवी सीसोदणी । भांण 
सगतावतरी बेटी 1" 


महाराजा श्रौ गजसिचजीरो मा केसरदे कछवाही! रूमीखां 
करमसीौभ्रोतरी बेटी 1` 


महाराजा श्रो सूरसिचजोरी मा साहमती कद्छवाही । श्रास्करण 
भीमावतरी बेटी ।` 


महाराजा श्रौ उदेसिघजोरी मा सरूपदे फाली। सभौ राजावत- 
री वेटी 1" 


7 महाराजा जसवन्तसिहजी (प्रयम)की माता भाण शक्तावतकी पुत्री गाहड्देवा 
ज्िशोदनी । 


= ~~ ज ज 





इनका जन्म वि० सं° १६८३ माघवदिय्कोटहूघ्रा था रौर वि० सं० १७३१५ की पीप 
वदि १० को जमरूदमे मृत्यु हुई थी । ये महाराजा बड़ वीर थे । ौरंगजेव भी इनसे सयित 
रहता या } ये महाराजा वड़ विद्वान प्रोर वेदान्ती थे । इन्होंने वेदान्तके श्रनेक प्रंथ लिखे ह । 
भ्रानन्दविलास, भ्रनुमवघ्रकाश, सिद्धान्तसार, श्रपरोक्ष सिद्धान्त रौर सिद्धान्तबोव मुख्यदहै। 
भाषा-मूषण प्रादि श्रन्य ग्रंथ भौ इनकी विद्रताके उच्चकोरिके ग्रंथ | हमारे ्यात लेखक 
महता नंणसौ वि ० सं १७१४ इनके दीवान वने ये । श्रागे जाकर महाराजासे इनकी दुद 
खटपट हो गईं धौ । लिप्त पर महारजाने नरसी प्रौर इनके भाई सुंदरसीको जेलमे डाल 
दिया श्रौर एक लाख रुपये डंड कर दिया । इस श्रपमानसे दोनों भाष्टयोने सं० १७२७ 
भ्रापघात कर दिय। । नागोरके राव श्रमरसिह राठौड़ इनके वड़े भाई ये। 

2 महाराजा गजसिहकी माता रूमीखां करमसीश्रोतकी पत्रो ऊेशरदेवी कदवाही । 

इनका लन्म वि० षं° १६५२ कात्तिक सुदि ल्कोहुभ्रा था । इनकी वीरता पर बादशाह 
जहांगीरने इन्हें 'दलथंभन' का विरुद दिया था । इन्होने कुमारावस्थामें ही जालोरसे विहारी. 
पठानोंको भगा कर उस पर श्रपना श्रचिकरार कर लियाथा। 

3 महाराजा सूर्षिहको माता श्रासकरण भीमावतकी पु्री शाहमती कद्छवाही । 

इनका राज्यतिलक सम्वत्‌ १६५२ सावन वदि १२ को) लाहौरमे श्रौर इसी वषं माघ 
दा० ५ को फिर जोधपुर हृभ्रा । जोधपुरके सूरसागर तालावको इन्होने वनवाया था। 
मारवाडमे वादश्नाही ढगसे राज्य-प्रवंध इ्होनि चालू किया । महकरमे सम्वत्‌ १६७६की भादं 
श॒० & को इनको मत्यु हुईं । 

4 महाराजा उदयसिहको माता सं राजावतकी पुत्री स्वरूपदे काली । 

मोटा राजा उदयसिहका जनम सम्वत्‌ १५९४ माघ सुदि १२कोहूश्राया। सं० १६४०- 
की भादी वदि १२ गही बेठे । सं° १६५२क प्रापाढी पूनमको लाहोरे मृत्यु हई 1 सिवानिकां 
प्रसिद्ध बीर राटौड कत्ल रापमलोत जिसने वादश्ाही मनसवदारको मार डाला था; 
वादद्याहृकी श्रोरसे आक्रमण करदेने श्रौर हार जाने पर इन महाराजाने पोलिया नामक 
नाते करिलेका भेद श्रौर गृप्त मागं मालूम कर किलेमे प्रवेश कर लिया। कल्ला रायमलोत 
बड़ी वीरतासे लड़ कर कामश्राया। 


[ ((-0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 1\/॥(111118/<511111। २७७९९011 ^\680611४/ 





मृहता नंणसीरी ख्यात | २१५ 


राव मालदेवजीरी म पदमां देवड़ी । जगमाल लाखाकतरी बेटी 1 
राव गांगोजीरीमा उदेकवर चहूवांण । राम कंवरावतरी वेदी 1“ 
राव वाघोजोरी मा लिखमदि भव्यांणी। जसं केलिकरणोतरी 


(पिदधे पृष्ठक्री दिप्पणीका रपां) 
ट्न मटाराजाकं हारा चारणोके गांव जनव्त करने पर संत १६४३ का प्रसिद्ध धरण 


ग्रावामे हृग्रा था। 





ण्णः 





7 राव मालदेवकी माता (सिरोहीके राव) जगमाल ला्ावतकी पृ्री पन्यां देवड़ी । 

इनका जन्म वि० सं° १५६८ पौपवदि१ को दहन्न या । संवत्‌ १५८८ (विगतमें 
१५८२) भ्रापादढ्‌ वदि ५को सोजतमें गहौ वंठे रौर संवत्‌ १६१६की कात्ती सुदि १२को 
देहान्त हृम्रा । 

मालदेवजी बड़ेही प्रतापी राजा हए 1 इन्होंने पने समीपवर्ती सभी राजाभ्रोको जीत 
करके श्रपने राज्यको सीमाका खव चिस्तार कर लिया था। ५२ परगनोंके ८४ गढ़ श्रौर 
६००० गांव इनके श्रधिकारमेंये। इसीलिए इनका विरूद (नव्षहंसा' हमरा ओर परदिचमके 
वादशाह प्रसिद्ध हए 1 जं्तलमेरके रावल लृणकणंको कन्या उमादेवौ भदियानी उपनाम ल्टी- 
रानी इन्टींकी रानी थी । 

मेडतेका मालक्रोट रौर ग्रजमेरका श्रपूणं वोटली किला श्रौर म्रन्य कई किले कोट इन्होंने 


वनवाये थे! इनके २२ पुत्र थे। 

2 राव गागेकी माता राम कवरावतकी पुत्री उदथक्‌वरि चौहान । 

दनका जन्म विर सं° १५४० वेंसाख सुदि ११, बड़ भाई वीरमजीके उत्तराधिकारी होते 
हए सरदारोने उन्ट सम्वत १५७२ मिगसर सुदि रको गही पर विठाया। संवत १५८८ 
जेठ सुदि भको श्रफीमके नशेमे करोखेसे गिर कर मर गये । 

जोधपुरके प्रसिद्ध गंगश्यामजीके मर्दिरकी विष्ण भगवानको मूत्ति राव गांगाजी सिरोही- 
से लये थे । गंगाजीने भ्रपने नाम पर "गग स्वामी नाम रखा जो जादमें गंगइ्याम हो गया। 
उस समय यह मूति किलेमे रली गई थी । महाराजा विजयरसिहजीने तलहटीके महलोके पास 
भव्य मन्दिर वनवा कर सं° १८१८ उक्षमे स्थापित की । गांगारी बावड़ी श्रौर गगिलाव 
तालाब इन्हीं महाराजाने बनवाये । इनको रानी (राणा सांगाकी कन्या) पदमावततीने मेव।डके 
पदमा सेठ द्वारा वनकवये हुए पदमसर तालावको प्रधिक वडा बनवाया । 

3 राव बाधघाजीकी माता भाटी जसे कलिकणंतिको नर्हिन लखमादे (लक्ष्मीदेवी) 
भटियानी । 

क्‌वर बघा श्रपने पिता राव सूजाकी विद्यमानतामें ५७ वषती भ्रायु प्राप्त कर संवत 
१५७१को भादों सुदि १४ काल-कवलित हो गये । इनका जन्म वि° सं० १५१२्की वंशाख 
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२१६ 1 महता नेणसीरी ख्यात 


राव सूजोजीरी मा हाड़ी जसमादे । प्रजीत मालदेवोतरी बेटी । 





7 राव सूजाकी माता श्रजीत मालदेवोतकौ पुत्री हाडी जसमादे। 

राव सूजाका जन्म वि० संर १४६६ भादी वदि ष्को हुप्रा था । वि० सरं० १५४८ 
(विगतमे १५४६) की वंशाख सुदि ३को गही बठ प्रौर संवत १५७२की काती वदि श्को 
देहान्त हुप्मा ॥ 

जोधपुर पर श्राक्रमण करके राव वीकाजी इन्हीसे जोधपुरके राज्य-चिन्ह छे गये थे । 





उपरोक्त नामोंका क्रम उलटा लिख। हृश्राहैभौरकर्दनामष्ुटे हए है एवं महाराजा 
कसवन्तसिहजीरे रचत नफन्वपपस्नक्े तरा लिति" हद०।० ^08061119/ 


किसनगदरी विगत 


राजा प्रतापसिव । उदोतसिव उमेदर्सिघोतरो दोहीतो । साहपुरारं 
राजावतांरो 

राजा विरदसिघ । सुखांसव सूरजमलोतरो दोहीतो । फतहगढ 
गौड 1 

राजा बहादुरसिघ । उदसिव कीरतसिघोतरो दोहीतरो । कावा 
राजावत ।` 

राजा राजसिघ । हरीसिष जसवंतसिघोतरो दोहीतरो । देवल्ियं 
सीसोदियांरो 1“ 

राजा मांनसिव । बलु सांवतसिवोतरो दोहीतो । साचोरा चहू- 
वांणांरो। 

राजा रूपसिघ । हरोरांम रायसलोतरो दोहीतो। सेखावत 
खंडेलारा 1“ 

राजा भारमल । दयाढठदास्च खेतसीभ्रोतरो दोहीतरो । जेसव्मेर 


भारियांरो 1" 
राजा किसनसिघ । आ्रास्करण भीमावतरो दाहीतो । नरवरगढ 


कद्वाहा । 


न्नन-----ज्-्------ 





राजा ्रतारपसिह-शाहपुराके राजावत उद्योतसिह उम्मेद्षिहोतका दोहिता । 
राजा विरुद्िहि-फतहगढ़के गौड सुखसिह सूरजमलोतका दोहिता 1 

राजा बहादुरसिह-काबाके राजावत उदयसिंह करत षिहोतक्ा दोहित्ता । 
राजा राजसिह- देवलियाके धिसोदिया हरि सिह जसवंत सिहोतका दो हिता । 
राजा मानसिहि-साचो रा-चौहान बल्‌ सामंतरसिहोतका दोहिता । 

राजा रूपरस्िहि-खंडेलाके शेखावत हरीराम रायसलोतक। दोहिता । 

राजा मारमल-जंसलमेरके भाटी बयालदास खेतसीश्रोतका दोहिती। 

राजा किशनसिह-नरवरगढके क्वाह भ्रासकरण भीमावतका दोहिता । 


2० ~ © ९ + ९ = 





राजा किशनर्िहका जन्म वि° सं० १६३६ कौ अठ वदि रको हुम्राथा। इन्होंने अपने 
नामेसे वि० सं° १६६६मे किसनगड़ नामका नगर बसाया भ्रौर बादशाह जहांगोरसे जागीरी 
प्राप्त कर श्रलग राज्य स्थापित क्रिया। राजा किंरनर्सिह जोघपुरके मोटा राजाक्ते १७ 
पुत्रोमे से एक ये। 

॥। + :| विगतकैपलिख्वामोक। करतः खल्या विष दु. रै ७७९५ ^6806171४/ 


राठोड़ारी तेहरे साखाञ्मांरी विगत 
राजा धुधमाररे १३ पुत्र हृश्रा। ति्णासं जुदी-जुदी तेहरे 
साखाम्नां हई- 


१ वड़ो पृच्र प्रभेराज, तिण भ्रभेपुर वसायो, तिणसुं प्रभेपुरा 
कहांणा 1 


२. बोजो जयवंत हृग्रो । तिणसूं जयवंत कहांणा । 


३. तीजो वागढ ह्रो । बुगढांण देस वसायो, त्िणस्‌ वुगटांणा 
कहांणा ।“ 


४. चोथो श्रहिराव, तिण श्राहोरगढ वसायो, त्िणसूं भ्रहिराव 
कह्ांणा 1 

४५. पांचमो, करहो" हुभ्रो। जिण करदहेडोगढ करायो, त्िणसुं 
करहा कटांणा । 


६. ठो जसचंद हश्रो । त्िण जठ्खेडपाटण वसायो, तिणसूं 
जट्खेडिया कहांणा 1 


७. सातमों कमधज हूश्रो । तेरह साखांरो राव कहांणो । 


८. श्राठ्मों चंदेल हृश्रो । तिण चंदेरी वसाई, तिणसूं चंदेल 
कहांणा । 





राजा धुंघमारके १३ पुत्र हुए जिनके नामोसे श्रलग-ग्रलग तेरह शाखाएं चलीं । 

2 बड़ा पुत्र श्रमयराज हुश्रा जिसने श्रपने नामे श्रमयपुर बकस्ाया श्रौर उसके वंशज 
म्रभयपुरा कहलये । 

3 दूसरा जयवंत हृश्रा जिसके वंशज जयवंत कहलाये । 


4 तीसरा वागुल हूश्रा जिसने बुगलाना देश बसाया भ्रौर उसके वंशज ब्ुगलाना 
कहलाये। 


5 चौथा पुत्र श्रहिराव ह्रां जिसने श्राहोरगढ बाया । उसके वंशज श्रहि्राव कहलाये । 

6 पांचवां पुत्र करहा हूश्रा जिसने करहेडोगढ़ बनवाय। । उसके वंशज करहा कहलापे । 

7 छठा पुत्र जसचंद भ्रा जिसने जलखेडइपाटन (जसखेडपाटण ) वस्ाया । उसके वंशज 
जलक्नेडिया (जसखेडिया) कहलाये 1 

8 सातवां पुत्र कमधज हुभ्रा । यह तेरह शाखाश्नोका राव कहलाया । 

9 श्राठवां पत्र चंदेल हश्रा जिसने चंदेरो वस।ई श्रौर उससे चंदेल प्रसिद्ध इए । 





#षाठान्तर- कुरो । 
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मुंहृता नणसीरी ख्यात [ ९५१६ 


९, नवमों प्रजवाराहः हृमो । तिण पूरवमे श्रजेपुर वस्चायो, 
तिणसूं म्रजवेरिया कहांणा ।` 

१०. दसमों सूरदेव हुश्रो । तिण सूरपुर वसायो, तिणसूं सूरा 
कृहांणा । 

११. इग्यारवों धोर हृभ्नो ¦ तिण वीरावादगदढ करायो, तिणसू 
रा कहांणा ।‡ 

१२. बारवों क्रपाठदेव हूुम्रो । तिण कवट्टपुरः वसायो, तिणसुं 

कपाल्िया' कहांणा 1 

१३. तेहरवों खोमपाठ हुञ्रो । तं खंरावाद नगर वसायो, तिणसूं 


खेरूदा कहांणा ।° 


ऋ नयक 


7 नौवाँ पुत्र भ्रजवाराह (भ्रजयवार) हुभ्रा जिसने पूर्वमे श्रजयपुर वसाया। उसके 


वंशज भ्रजवेरिया कटायं । 
2 दशवां सुरदेव हुभ्रा जिसने सूरपुर बसाया.। उसके वंशज सूरा कहलाये । 
3 ग्यारहवां पत्र धीर उत्पन्न हुभ्रा जिसने वीरावदगढका निमि कराया । इसके वंशज 


धीरा कहलये । 
4 ब्रारहवां पुत्र कृपालदेव हुमा जिसने कमलपुर बसाया। इसके वंशज कपालिया 


कह्लाये । 
$ तेरहवां पुत्र खीमपाठ उत्पन्न हृश्रा । इसने खंरावाद नगर बरसाया । इसके वंशज 


खंरूदा कहलाये । 


पाठान्तर- ‡श्रजवार, भ्रजयव।र । £@कमठपुर । +कपलिया । 
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अथ जसलसेररी ख्यात 


१. रावछ मूछराजजी सोढांरा दोहीतरा। रिणद्छोड गंगा- 
दासोतरा 

२. श्रखेसिघजो १, बुधसिघजी २, जोरावररसिघजी ३, दोहीता 
खाबडियांरा । 

३. जगतिवजी १, ईसरीसिघजी २, दोहीता सोढांरा। 

४. जसवंतसिघजी १, पदमसिवजी २, जेसिघजी ३, विजै- 
सिघजी ४, दोहीता सोटांरा 1 

५. जुंारसिघनी दोहीता ह्ोदरा शालांरा 1 

६. अ्रमरसिघजी १, रतनसिघजी २, वांकीदासजी, ३ महा- 
सिघजो ४, दोहीता रूपनगररा 1“ 

७. सवठछर्सिवजी १, विहारीदासजी २, दोहीता कलै रायमलोत- 
रा समियांणेरा 15 

८. दयाल्दास् १, पचायण २, ईसरीसिघ 3; सगतसिघ ४, 
वाघ ५, दोहीता सातटछमेररा | 

६. खेतसी १, हरराज २, भांनीदास ३, डंगर ४, सहसो ५, 
नारायण ६, 

शमालत जा । 

११. लूणकरणरे दूजा भाई मरोट । सरव भाई ११ 

मूठ राजस पीढी तीन जगतसिघ रावकछरा भाई हश्रा- 

सरदारसिघजी ३, तेजसिघजी ४, दोहीतरा जसोलरं रावछरा । 

7 रावल मूलराज सोढा ररछछछोड गंगादासोतका दोहिता। 2 ्रख सिह वुषर्िह 
रौर जोरावरसिद्र तीनों खाबडियोके दोहते । 3 जुकारसिह हलवद (सोराष्ट्‌)के कालोका 
रोहिता । 4 प्रमरसिह, रतनसिह्‌. वांकीदास श्रौर महापिह रूपनगर वालोके दोहते । 
$ सवलरसिह रोर बिहारीदास सिवानाके कल्ला रायमलोतके दोहिते। 6 दयालदास, 
चायन ईश्वरीसिह्‌, सगतसिह श्रौर वाघ ये साततलमेर वालोके दोहिते। 7 लूरणकरणके 
{5रे भाई मरोठ रहते हैँ । सभी ११ माईर। 8 मूलराजसे जगतिह तक तीन पीढी तक 


गौ रावकल्न हए वे मूलराजके भाईही हृएथे। 9 सरदारर्सिह भ्रौर तेजसिह्‌ जसोल रावलके 
गहिते । 
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महता नणसीरो ख्यात [ २२१ 


सूरतसिघजी ५, दोहीतो सोढांरो । 


गजसिव ६, हरी सिव ७, इन्द्र सिघ ८, दोहीता महे चांरा जसोलरा ॥° 


१२. जंतसीजी दोहीता सोढांरा । 


१३. देवीदास । 

१४ चाचगदे। 

१५. वैरसो १, रूपसी २, राजधर ३१......-........४ । 

१९. लखमण, संमत १४६४८ श्री लक्ष्मीनाथरो दहरो करायो । 
सोम २, केलण ३। 

१७. केहूर १, कटिकरण° २, विजो ३, तणुराव ४ रा भटनेर्‌। 

र १, राजपाठ २, कोरत्सिध ३ रा भटनेर तुरक 
ट्म्रा |` 

१८. देवराज १, हमीर २ सता ४ । 

१६. मूठराज १, रतनक्षी २, रांणो ३, तेरो वेटो घड्सी १, 
कान्हड २। 

२०.- वडो जंतसी १ करण २, जसहडरा वेढा । इदो राव 
वरस १० । 

२१. रावद्ठ तेजरावजी १, तिलोकसी २, भीमदे ३, भ्रास- 
करण ४, भोजनू चूक कियो ।“ 

२२. रावठ चाचगदे १, जचद २, भ्रासराव ३, पाल्हण ४, 
सागण* ५, बागण ६, गांम कोहर । 

२३. कालण १, सालवाहण २, राव वीज ३, वांदर ४। 
समत ११३४ राज लायोहर्मि ३ सु रतरा... सदणो १, उद्छरंग २, 
मोकल ३, सुथार श्रो । समत १२४६ काम भ्रायो, बलोचांसू वेढ हई ।° 

7 गजसिह, हरीसिह भौर इन्द्र्ह॒-ये जसोल महेवके. रोहिते । 2 ललमणने बि० 
सं° १४९ ४मे (जसलमेरफे किलेमे) श्नी लक्ष्मीनायजीका मंदिर बनवाया | 3.५५... 


 ...राजपाल श्रौर कौरतसिघकै लड़के भटनेरमें तुक्तंहोगये। 4 भोजको धोखेसे 
मारा। 5 मोकल सुथार हो गया) संवत्‌ १२४६ बलोचोसे लडाई हुई जिसमे काम भ्राय।। 


ज 
ए 


°बलकरण । *पाहुण । «सगण । वाण । 
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२२२ 1 मुंहता नैणसीरी ख्यात 

२४. जेस ९, विजेराव लंजो २, विजंराव लांज लुद्रवे राज 
कियो वरस २५ 1" 

विजेरावरा वेटा- 

भोज १ 

राजसीरो बेटो [राहृड । तेरी साख हई |“ 

विजंरावरी बेटी- 

लांग १, लार, तिकं सगतियां हुई 1“ 


२५. रावठ दसा १, सिघराव २, मूटपसाव ३, उ्णंग ४, 
बाप रावरा पाहु-भादी कहीजं ।“ 


उणंग रावरा भाटी ही ज वाजे । गांम गुडे ।° 


सिघरावरा सिघराव वाजं । गाम खूहड़ी । फुलियो उतने सदा- 
मदस्‌ 1“ 





7 विजयराव लजेने लोद्रवेभे २५ वषं राज किया। 2 राजसीका बेटा राहृड जिससे 
राहड़या शाखा निकली । 3 विजयरावके दो पुत्रियां हृदरं जो दोनों शक्ति रूप हइ । 
4 बापा रावके वंशज पाहू -माटी कहनाते है । 5 उणंगरावके वंशज गुडा गांवमे है श्रौर 
वे भाटी ही कहलाति ै। 6 क्षिहरावके वंशज सिहराव कहलाते है श्रौर गांव खूहड़ीमें रहते 
&, परन्तु फलिया गांव इनका सदामदसे वतन रहा है । 





यह वंशावली श्रशुदध, श्रागे षच भ्रोर भ्रस्पष्ट है । पहलेको वंशावलियोसे मेल नहीं 
खाती 1 
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॥ श्री गणेल्लाय नम ॥ 


श्रथ तिरगोतांरी पीढी 
ठिकांणो भूकरी 


१. मदनसिघजी ६. करमसेनजी 
२- सवारईरसिवजी ७. मनोहरदासजी 
३. कसट सिघजी ठ. भगवानिदासजी 
४. प्रथोराजजी ९. सिरगजीं 
५. ख डगसेनजी 
चाय'^रा सरदारांरी पीदियां 
१: पेमसिघजी ३. दौलतसिघजी 
२. वहादुरसिघजी ४. प्रथीराजजी 
जासांणारेः सिरदारांरी पीडयां 
१. लालसिघजी ५. सायवसिघजी 
२. श्रनोपसिघजी ९६. श्रमरसिघजी 
३. सगरांमसिघजी ७. खडगसेनजी 


४, भानीसिघनजी 
्रजीतपुरेरी पीटियां 


१. दलसिघजी ६. रांमसिघजी 

२. सिवदांनसिघजी ७. करिस्षनसिघजी 

३. दीपसिघजी ८. मन रदासजी (मनहरदासजी, 
४. कोरतसिघजी मनोह॒रदासजी) 

५. फतसिघजी 


सिधमृखरी पीडयां 
१. रुघनाथसिघजी २- भवानी सिघजी 





पाठन्तिर- भूकर; भूकरको। *वप। जांणां। °प्रजीतपुर। 
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२२४ ] महता नेणसीरी स्यात 


. जालमसिघजी ६. प्रतापसिघजी 
- सुरतांणसिघजी ७. किसनसिघजी 
` उत्तमसिघजी | 
गाम सिरगसररी पीडयां 
, धीरतसिघजी 


३. फते सिघजी 


२. हीमतसिघजी 


गांव भनाईरी पीटिथां 


१. देवोसिघजी ३. रूपसिचजी 
२. जगमालसिघजी ४- फतंसिघजी 
किसनसिघोतांरी पीडयां ठिकांणो सां 
१. नवलसिघजो, डंगरसीजी ५- जगतसिघजी 
२- जगरूपसिघजी ६. किसनसिघजी 
३. सुजांणसिघजीं ७. महाराजा रायसिघजी 
४. दुरजणसिघजी 
गाव बधारी पौीटियां 
१. फतसिघजी ५- रुघनाथसिघजी 
२. सवारईसिघजो ६. जगजौवणदासजी 
३. अ्रजवसिघजी ७. किसनसिघजी 
४. श्रमरसिघजी 
गाव करणोसररी पीडयां 
१. सुखसिधजी ४ रुध नाथसिघजी 
२. जतसिवजी ५ : 
३. इद्रसिघजी हः 
१. जालमसिघजी ` ४. लालसिघजो 
२. सूरतर्सिघजी ५ पहाडसिघजौ 
1३. द्रस््कछि ज्र . 01011260 0 911 ८111५18९] चू नुधरु्तिघजो 


मुंदता नेणरीरी ख्यात ¡ २२५ 


गांव नींबांरी * पीटियां 


१. भोमसिघजो ५. मीमसिघनजी 
२. पेमसिघजी ६. जगतसिघजो 
३. बाघधसिवरजी ७. किसनसिघजी 
४. रांमसिघजी 
रूपावतांरी पीटियां 
गांव मादलो 
१. सतीदांनजी । ६. दुरगदासजी । 
२. भगवतसिधजी । ८. भीमराजजी । 
३. पदमसिघजी । ८. दयाटटदासजी । 
४. रांमचंदजी । ६. भोजराजजी । 
५. कल्यांणदासजी । १०. सादुद्टसिघजी । 
गांव ढींगसरीरो पीडियां 
१. सवाईसिघजीं । ४. करमसिघजी । 
२. वखतसिघजी । (करणसिघजो) 
२. फतसिघजी । ५. दयाटठरसिघजी 
(दयाठदासजी) 
( ) 
१. ऊमसिघजी । ४. हररांमसिघजी । 
(ऊमरिघजौ) ५. जंतसिघजी । 
२. गजसिघजी । ६. दयाटदासजो । 
३. रुघनाथरसिघजी । 
गांव भेलूरी पीटियां 
१. दलसिघजी । ५. स्यांमदत्तजो 
२. चैनसिघजी । (स्यांमदासजी) 
३. भीमसिघजी । ६. सुंदरदासजी । 
४. नरसिघदासजी । ५. नारायणदासजी । 





[रि 





जः जः = जाक 
"१ रिया 
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२२६९ 1 महता नेणसीरी ख्यात 


८. जेमलजी । १०. भोजराज । 

६. भांण । ११. सादूटसिघजी । 
गाव केलणसररी पीटियां 

१. भगवंतदासजी । ३. उदंसिघजी । 

२. सांमतरप्षिघिजी । ४. जयसिघजी । 
(सांवतसिघजी ) ५. सुदरदासजी । 

गांव कूदसूरो पोदटियां 

१. हटीसिघ । ४. उदेसिघ । 

२. सूरतसिघ । ५. जयरसिच । 

३. केसरोसिच । 


गांव रोहीरेरीः पीटियां 


१. तेजमाल (जंतमाल) २३. भायसिघ (भावसिघ) 


२. श्रणंदसिघ । 
गांव रोणवेरी पीडयां 
१- संग्रामसिच । ३. देवीसिघ । 
२. गजसिघ 1 ४. नरसिघदास । 
गाव अडसररा सिरदारांरी पीदियां 
१. सेरसिघजी । ४. भोजराजजी । 
२. देवो सिघजी । 


५. दुरजणसालजी। 

६. बटल्भद्रदासजी । 
गांव काणांणरा सिरदारांरी° पीठियां 

१. भारतसिघजो । ४. भोजराजजी । 

२- सवाईसिघजी । ५. दुरजणसालजी । 

३. रुघनाथर्सिघजी । ६. बलभद्रदासजी । 


३. भगवंतसिघजी । 


पाठाभ्तर-*रोहीणी । 


‹ वीर दु्गदिास राठौडके करणोतों के वंशका कणाणा गांव म!रवाड़भे वालोतराके 
पास एक श्रखः लिक दैप डोन्ती। कामोत.अगक् एरव्यक्छ हणी पुत्र करसे चली । 


मूंहता नणसीरी ख्यात [ २२७ 


गांव करेञ्चडोराः सिरदारांरी पीडियां 


१. सुरतांणसिधजी । ६. सुदरदासजी । 
२. भ्राईदांनजी । ७. भोपतसिघजी । 
३. हटीसिघजी । ८- नारायणदास्जो । 
४. केसरीसिघजी ९. वेरसीजी । 
५. हररांमदासजी । 
गांव कल्यांणसररी पीडयां 
१. जसराजनजी | ३. हरीसिघजी । 
२- गजसिघजी । 
नारणोतांरी पीडयां 
गांव तिहाणदेसर 
१. सूुरजमल । ७. सांवछदास । 
२. मोवतसिघ । ८. जंमलदास । 
३. दौलतसिघ । ६. नारायणदास। 
४. श्रारईदांन । १०. वरसिघ । 
५. रांमसिघ । ११. लूणकरण । 
६. उदंसिघ । 
गाव कतररा सिरदारांरी पीटियां 
१. छत्रसिघ (चछतरसिघ) ३. गोरखदांन 
२. लाडखांन (लाडखां ) ४. रांमसिघ । 
गांव गेडापरे सिरदारांरी पीढियां 
१. बहादुरसिघ । ४. गोरखदान । 
२. जोरावरिघ । ५. रांमसिध । 
३. गरमानसिघ । 


गांव मेदसररे सिरदारांरी पीटियां 
१. बहादुरक्षिघजो । २. उदसिघजी । 


-1------€09- तस्त ल-त रिटिङटव ली निठववलण---- -- --- 
पाठांतर-*केरभडो, केरभड । 


२२८ 1 सुहता नणसीरी ख्यात 


३. जोरावरसिघजी । ७. वद्धभद्रजी । 

४, रुघनाथसिघजो । =. नारायणदासजी | 
५. भागचंदजी । ६. वैरसोजी ! 

६. वीरमदेजी । 


रतनदासोतांरी पौडियां 
ठिकाण महाजन 


९. ठाकुर श्रमरसिघजी । ७. ,; ` प्रतापसिव। 
२. ), वंरोसालजी । ८, ,, उदंभांण। 
३. ,, . सेरसिघजी । ६ ,, जसवंतसिघ । 
४. ,, सिवदांनसिघजी। १०. „ भ्रजुनसिघजी । 
५. ,, भीमसिघजी । ११. ,, रतनसिघ। 
९. ,, भ्रभेरांम। १२. राव लूणकरणजी । 
गांव नाथवांणेरी पीडयां 
१. माघोसिघ । ३. भायसिघ (भावसिघ) 
३. वखत सिच । ४. श्रभरांम । 
गांव कूभांणरी पीटियां 
१. किसनसिघ । ४. केसरीसिघ । 
२. चंनसिघ । ५. श्रभेरांम। 
२. जोरावरसिघ । 


गांव कालृवासरो पीठियां 


१. भानीसिघ (भवांनीसिघ) ४. लक्ष्मीदास (लखमदास, 
२. सायनेसिघ (साहेबसिघ) लखमीदास) 
३. खडगसेन । ५. उदभांण 
( गांव ) 
१. नाररसिघ । २. सरूपसिघ । 
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संहता नेणसोरी ख्यात { २४५ 


कि 


नं सिवो पातसाहजीरी चाकरी करं ! पांतसाहजी सिव ऊपर 
चणी महरवांनगी करें ¦ 

एक दिन पातसाहजौ सवेन कुरमायो-त्‌ं सांग । तोन मागे सो 
ठोड यां ।' ताहरां सिवे श्ररज कीवी-पातसाह सलामत ! महरवांन 
खोतो हं म्हारो उतन पाऊ।' तिण ऊपर पातसाह्‌ सितेन उतनरी 
तसलोम कराद्रं नं पातसाह कल्यो-थारो उतन कासं छै ?'° ताह्रां 
पातसाहजीसूं सिषे प्रज कीवी-श््रामंद देसमें श्रांतरीरो परगनो छै 
सु माहरो उतन छं ।' तिण ऊपर सिवान उततनरो परै कसय 
दियो । घोड़ो सिरपाव दियो। घणी दिलासा देनं देसन्‌ं विदं 
क्रियो ।“ 

साहजादी पण॒ इणन्‌ं विदा हूतंन्‌ं घोड़ो सिरपाव देय, रुपिया 
हजार तीस-चान्ीसरो माल देनं विदा कियो । फुरमायो-दं थारी बहन 
द । तू म्हारो भाईदै। तूं खातर अमं रख । हुं तोनूं म्होटो 
करीस।' सिवान रावरो खितान देरायो ।° 

ताहरां सिवे उठासूं देसनं चठ खड । वीच मे श्रावतं दस 
मांणस रूडा चाकर राखिया। पटा लिख-लिख दिया । श्रसवार ४००- 
सूं घरे प्रायो 1“ 

पद्य सारा परगना माहि जायन वडो श्रमल कियो । धरती मांह 
राखण जोगो हृतो सु राखियो । काढण जोगो हतो घु काडियो ।° 
धरतो रो वडो सलूक क्रियो ।* श्रापरो जमीयत खरी कीधी ।* सिसो- 
ए तु सगे तु मगिसो ही जगह तेरेको दे दे 1 2 बादगाह्‌ सलामत ! श्राप यदि महरवान 
है तो मु मेरा वतन (देश) मिले। 3 इस पर बादशाहने शिवा के वतन (देश) की तस- 
लीमकी ्रौर बादशाहने कहा कि तुमारा वतन कौनसाटै? 4 घोड़ा सिरोपाव दिया 
म्रौर सूव सान्त्वना देकर देशको विदा क्िया। 5 तु खातिरजमा रखना, मै तुभे बड़ा 
तनाऊगी ओर शिवाको रावका चिताव दिलवाया। 6 तव शिवा वहसे देशको रवाना 
ग्रा । बीचमे भ्राते हुए दस अच्छ म्रादमियोंको चाकर रखा । गांवोके पट लिख-लिख कर 
दिए । इस प्रकार ४०० सवारोको साथ लेकर श्रपने धर प्राया । 7 फिर सारे परगनेभें 


जाकर वड़ा श्रमल जमाया । देशम जो रखने योग्य था उसे रखा श्रौर निकालने योग्य 


था उसे निकाल दिया; $ देशका वड़ा श्रच्छा प्रबन्ध किया। 9 भ्रपने समुदाय को 
[ किया ((-0. २०९२।. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<5111। २७७९६८11 680611४ 
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२४६ |] मृहता नेणसोरी स्यात 


दिय सिवे छाजुग्रोत बहोत साहिवी पाई । सिवैथी चंद्रावतांरौ साख 
स्कूराई हुई 1 स्वे गांव १४००सू श्रांतरीरो परगनो पायो । 
सिवो राव कह्‌ाणो । 

१. राव सिवो । 

२. राव रायमल । 

२. राव श्रचद्छो | 


इतरी पोटी तो श्रांतरी राज हुतो ।* पद्य ्रचठैरो वेटो दुरगो 
टीकं बेठो ! त्िण राव दरगे कसवो नवो वसायो नै श्री रांमचंद्रजीर 
नांमसू रमपुरो ठक्घुरारे हेत नाम दियो ।* राव वडो देसोत" हुश्रो । 
राव दुरगो वडो दातार ह्रो । चद्रावतांरे घर महि वड़ो कारणीक 
ठाकर हुश्रो । हिव चंद्रावतांरे पाटवीरो राजर्थान रामपुरे छै ।° 
रामपुरो वडो ठोड़ । सारी धरती दुफसठी छै ! वडी जरायत धरती 1 


भक 


की 
त ~ ~ 
~ ` जा जा = 


7 शिवासे चन्द्रावत शाखाकी ठकुराई इई } 2 इतनी (शिवा, रायमल श्रौर 
भ्रचला--ये तीन) पीढी तक तो भ्रांतरीभे राज्यरहा। 3 राव दुर्गानि नया कस्वा 
वसाया श्रौर श्रीरामचन्द्रजीके नाम पर श्रीठाकरुरजी श्री रामचन्द्रजीके हेतु (श्रपण करके) 
उसका नाम रामपुरा दिया। 4 देशपति। 5 चन्द्रावतोके घरमे राव दुर्गा बड़ा 
भ्रतिष्ठिति (प्रामारिक) ठकुर हृश्रा । 6 श्रव॒ चन्द्रावतोके पाटवी भ्रधिपत्तियोकी 
राजघानी रामपुरा है । 7 खेतीके लिए वहूत वद्या धरती । (जिराम्रत--१ 
खेती 1 २ खेतीकी भूमि । ३ कृषिकी बहुत बदधिया मूमि। ४ पुष्कल वर्षां द्र।रा सिचित 
होने वाली कृषि योग्य भृमि । जरायत का विपरीत वागायत है। बागकी सींचाई कुएसे 
होती है ।) 

। 
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पी टियारी हकीकत 

१. पाट बेग त्यांराः नाम 

१. रांणो भीमसी- 

भीमसी दस सहस मेवाडरो धणी ।` तिणरो वेदो चादर । 
तिणरं पेटरा चंद्रावत कीजे 1 उतन रामपरो ।“ राणो भीमसी 
मेवाडरो धणी । रांणाजीरी पीढियामसिं राणो भीमससी पीढी ११८ 
मांह दे ।° 

२ चांदरो सिसोदियो 

चांदरो रांणा भीमक्षीहरो वेदो । चांदरारा पोतरा ठाकुर गढ- 
पति हुञ्रा ।ˆ तिणरा चंद्रावत कहीजं 1" 

३. सिंसोदियो सराजन चांदरारो बेटो 

चांदरा पच पाट बटो । साजनरं वेटा २ हृश्रा। जांभण टीका- 
यत ° छाज्‌ छोटो बेटो । 

४. सिसोदियो छाज्‌ साजनरो बेटो 

ज्‌ भोसियो थको धरती मांह रहतो हतो पठाररं गांवां । 

५ राव सिचो 

छाजूरो बेटो ठक्रूर हृभ्रो । मांबवरे पातसाह हृसंग गोरीरो 
चाकर हृश्रो । श्रातरी रो परगनो पायो । गांम १४०० पाया । रावाईरो 
किताब पायो ।*° राव सिवेसूं राव कहांणा ।`* कूवर पृथ्वीराज 
रांणा रायमलरा बेटास्‌ वडी वेढ कीधी 17 





7 उनकै। 2 भीमसी दस सहस्र मेवाड(के गवो) का स्वामी। 3 जिसके. वंशज 
चद्रावत कहे जाते हँ । 4 वतन (निवास) रामधुरा। 5 राणाजीको पीडिययोमे राणा 
भीमसी ११८्बीं पीटीमे है । (वात चन्द्रावतांरी १¶० २३६ ११८ पीदीके बाद राणा 
भवणसी [भीमसी]का होना बताया है।) 6 चांदराके पौत्र-ठकरुर गढपति हुए । 
7 जिसके वंशज चन्द्रावत कटे जाते हँ । 8 जांकण टीकयत हुत्रा। 9 छाजू देशके 
पठारके गांवोमे मोमियाकी स्थितिमभें रहता था) 10 रावाई (राव)का चितताब पाया । 


717 राव शिवासे राव कहलाने लगे । 72 कूवर पृथ्वीराजने राणा रायमलकै बेटेसे 
बडी लडाई लरअः॥ २०९२. 14111260 0\/ 91 1/011/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111\/ 
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द. राद रायमल 


सिवारे पाट बटो । सांवरी पातसाही निवी पडी नै राणैरी 
वडी साह्बी 1 तरे राणं कभं रायमलन्‌ दवायो । चाकर कियो ¦ 
राव रायमल जाय रांणेसू मिल्ियो 


७. राव अचलो रायसलोत 


पद्ध श्रचढठो पाट बेठो 1 ऋच्छे सण सिरी च[करी कौघी । 
रांणारा थको हृभ्रो।` रांगोसांगो वडोप्रतापौक्‌ हुश्रो । मांडव दिलोरी 
धरती दवायने लोधो । 

८. राच दुरगो 

प्रचच्छारे पाट दुरगो वैठो । वड़ो देसोत" हृभ्रो। वडो ठाकुर 
ट्श्रो। राव दुरगो जोरावर थको रहै । रांणासू सिट नहीं । राणां 
तं राव दूरगे भ्रापसमे वांणक कोनहीं।° नै रांणैरी वडी साहिवी ¦ 
ताहुरां दुरगो दिलोरा पातसाह्‌ ्रकवरसूं जाय मिलियो । चाकर हृभ्रो 
राव दुरगो पातसाह श्रकबररी वार माह कारणीक ठद्ुर्‌ ह्रो ।' 
रांमपुरा ऊपर च्यार ठोड़ पातसाहं वीजी दीधो।* राव दरगे श्रांतरीसे 
कसवो छड नं नवो कसवो वसायो, रांमपुरो नांव दियो }° 

६. राव चंदो 

राव दुरगरं पाट वटो । 

१०. नगजी 


नगजी राव चंदेरो टीकायत वेटो थो, सु कवरपदे राव चंदै जीवतां 
हीज मुवो 1" 


ज क = ~ ----> - ~ 


1 मांडवकी वादशाही निवल हुई उस समय राणाकी बड़ी सादिवी ह 2 तव 
राणा कुभेने रायमलकतो दवा कर श्रपना नाकर वनाया। 3 श्रचलाने राणा सांगाकी 
चाकरी की । राणाके भ्राघधीनदहुग्रा। 4 माडव भ्रौर दिल्लीकी धरती दना करलेली। 
$ वड़ा देशपति हन्ना । 6 राणा म्रौर राव दुगकि परस्पर मेल-जोल नहीं। ¢ राव 
दुर्गा बादशाह श्रकवरक समयमे वड़ा प्रतिष्टित (प्रामाणिक) ठकरुर हृश्रा। 8 रामपुराके 
म्रतिरिक्त चार ठौर (परगने) रौर बवादश्चाहने दीं। 9 राव दुगनि अतिरीका वस्वा छोड़ 
कर नया कस्वा वसाया, उसका नाम रामधुरादिया। 20 नगजी राव चदेका टीकायत वेटा 


था सो राव चंदाके जीतेजी कुवरषदे ही मर गया । 
((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(1{1118/<511111। २७९७ऽ6९।८॥1 ^\680611४/ 
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११. राव ददो 

तिण नगजीरे कटो दूदो हृतो, तिणन्‌ टीकायत कियो । टीकं 
वैठो । राव दूदो वडो देसोत हुम्रो । पातसाह साहजहां दौलतावाद 
ऊपर मोहबतखांनन्‌' मेलियो, ताहरां दौलताबाद लेता राव दरदो काम 
म्रायो 1" राव दृदैरो काको गिरधर चांदावतत पण दौलतावाद दूदा 
भेष्टो काम श्रयो | 


१२. राव हठेसिघ 

पदै दूदैरे पाट राव हटीसिघ वैठो। सु राव हटीसिघरे च 
नहीं ह्रो । मोटियार थको मुवो । 

१३. रपसिघ रखमांगदोत 

राव हठीसिघरे पाट र्पसिघ रुखमांगदोत । रुखमांगद चांदावत । 
सु रूपसिव पाट वटो । | 

१४. राव श्रमरसिघ हरिसिघोत 

राव रूपसिधरे पाट राव श्रमरसिघव हरिसिघोत। हरिसिघ 
चांदावत । यु श्रमरसिघ "पाट वेठो। राव रूपसिघरे छोरू को 
नहीं हृश्रो.।* पक्चै बेटो जायो ।° पातसाह साहजहां राव श्रमरसिघनू 
. टीको दियो 1 








काका = क 


7 बादशाह शाहजहाने महोबतखानको दौलताबादके ऊपर भेजा, तब दौलताबाद पर 
प्रधिकार करते समय दूदा काम भ्राया। 2 राव दूदेका चाचा गिरधर चादावत भी 
दौलतावादमें दृदाके साथ काम भ्राया। 3 राव हठी सिहके कोई पुत्र नहीं हम्रा । युवाव- 
स्थाम ही मर गया। 4 राव रूपर्सिहके कोई पुत्र नहींहभरा। 5 बादमें पत्र उत्पन्न 
हुश्रा । 6 बादलाह शाहजहाने राव भ्रमरसिहको टीका दिया । 
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पथ वात सिखरे बहल श्है ते 


जसछमेर सोढांरं विचमें कोटेचा रजपूत रहै ।> कोटेचांर वड- 
कवार दीकरी सु पड़हारेरो मोहिल परणीजणनूं श्रायो।* भली- 
भातरो व्याव हुवो । 
व्याव कर तठासूं चालिया ।` वीच मारगमें भ्रावतां भगत हृरई, 
तेथ सोढं बाकरा कियाथा।* सु बाकरांरा माथा, खुरा चरू महै 
राखिया हृता ।` पदं उठासूं कच हवो । भ्रागे मारगमें तद्टाव ग्रायो | 
ताह्रा वडरा ठकरूर हृता सु बोलिया-"जु सिनानि करो, सेवा-पजा 
कर्‌ ्रमल करो । सेजवाठो एकं श्रांतरे दछोडावो 1 ताहरां कोटेची 
छोकरीसू कल्यो-"दातण लाव ।' ताहरां दछोकरी दातण लाई! दातण 
कर कांगसी वाही ।* सिनान कियो । श्रो ठकुरांरा नांम लिया।*” 
पदं स्िरांवण मांगियो ।`‡ ताहरां दछोकेरी कल्यो-वाईजी ! ए 
सिरांवण बोजोतो क्युही नहीं । वाकरारा षप्चणा तो चरू महि 
छ ।' ` ताहरां कल्यो-“चरू हैठो उतार ।'२* पच्छ छोकरी पुरसती 
गईं । ठकुरांणी जीमती गई ।*“ वे पृचणा सेह ही ्राचमन किया ।२० 
प्छ ठाकरां दात्तण सिनांन कर नांमनले'° सीस खुरा मंगाया। 
प्रायनं खोकरीनू कह्यो-श्राचणांरो चरू दं ।' ताहरां छोकरी कल्यो- 
“चरूसों कासू करसो ?"“" कल्यो-"चरू मांह प्रंचणा द्धै ।' ताहरां 
छोकरो कद्धो-प्राचणा सिग्ठांहीरो सिरांवण कियो "° ताहरां 








| जा = ऋ = 








 जंसलमेर (भावियों) श्रौर (उमरकोट) सोढोके वीचमें कोटेचा राजपूत रहते है । 
2 कोटेचोके एक बड़ कुमारी पुत्री जिसको पडहारेका मोहिल व्योहुनेको श्राया । 3 विवाह 
कर वहसि चले। 4 लोटते दए मव्य मागमे लनेकी तैयारी हई जहां सोलह वकरे मारे 
गयेथे। 5 सो वकरोक्रे सिरश्रौर खुर चस्प्रामेंडालरखेथे। 6 बडे-वुड्ढे। ¢ थे। 
8 स्नान करलो श्रौर सेवा-रूजा कर के ्रफीम तेलो । पालकीको एक ्रोर थोड़ी दर दुडवा 
दो। 9 दातुन कर कंघीकी1 10 श्री भगवानका नाम-स्मरणक्िया। 77 फिर 
नइिता मांगा । 12 वाईजी 1 यहां कलेवकि लिए भ्रौरतो कुद्ध नहीं है, बकरोके सिर 
खुरतोचरूमेरछेहै1 13 चरूको नीचे उतार दे। 14 फिर द।सी परोसती गई 
ग्रौर ठकुरानी खाती गर्ई। 15 उन समी पूंचनोका श्राचमन कर गई। 16 भगवानके 
नामका सुभिरण कर । 27 चरूका क्या करेगे ? 18 सभी प्रांचणोकरा नारता कर लिया । 
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सारा दही ठाकुर श्रवोलां र्या 1 मनम सोच हवो । पदे हालिया । 
पड्हार श्राय प्रहता 1 

पड्हारं जायनं ठाकुर प्रधाननूं कल्यो । ठाङ्रर प्रधान श्रालोच 
करनं कल्यो-जु ईयं ठाकुरांणीरा मोजडा म्हांसुं ऊपड़ नहीं ।' * त्तिवारें 
रात कागठ लिख गांव वंधाय॑। नं कल्यो-दयं रजवृतांणीरा गरज्‌ म्ह 
नहीं ।'* प्रभात हवे रजपूतांणी कागचछ वांचियो । कोटेची रजपरतासूं 
कहायो-श्रटं इसी वात च्य ।' पद्ध कोटेचां सिरदारां श्रादमौ मेल्ट 
ग्रापरी दोकरी बलाय लोवो ।“ 

पद्ध प्रा वात राव्रठ मालजीरं हज्‌र॒हई- 
रजपूत रजपूतांगी छोडी 1" महेवेरं दरवार माहैं इसौ वात हह । 
ताह्रां रावठ मालोजी कटै द्रो रजपूत चृक्तौ ।* उवं रजपृतांणीरे 
पेटरा इसा वब्टवंत, ग्रौनाडइ जोधा हवत, जु कोटांरा किनाड भांजं। 
भूतां दर्ईतांसूं लड । जीवता सीह्‌ पाकड़ 1" “ 

ताहरां रांणो ऊगमडो इदो बहेलवैरो धणी, रावं मलीनाथरो 
चाकर! युवे ठाकुर दरवार मांहै वात सुणी। श्र पञ उगमसी 
प्रादमी कोटेचां श्रागे मेल्हियो । वीनती कराई-थांहरी बेटी मोन 
दो 1 ताहरां कोटेचां ्रापरी बेटो ऊगमसो ईदेन्‌ं दीधी । अगमसीं 
कोटेचीन्‌ घरे घाल ।7-* घणो हरख हवो । 

7 तब सभी ठाकुर चुप रह गये (चकितो गये।) 2 फिकरहृम्रा। फिर रवाना 
हो गवे श्रौर पडहाराको भ्रा पहुंचे । 3 ठाकुर भ्रौर प्रवःनने परामञ्चं करके कटा कि इस 
ठक रानीकी जूतियें हमसे नहीं उठे (इतना खाने वालीको हम बरदाइत नहीं कर॒ सकते ,)} 
4 उस दिन रातको पत्र लिख कर भ्रादमीके साथ गांवको वंधवाया श्रौर कहा कि इस 
राजयपुतानीकी हमे आ्रावर्यकता नहीं । 5 प्रभात होने (6 (उस अ्रादमीत्ते लेकर) राज- 
पूतानीने भी उस पत्रको पढ़ा, तव कोटेचीने भी र।जपूतों (पीहर वालों )को कहलवाया कि 
यहां एेसी वात हो गर्ईदहै। 6 फिर कोटेचा सरदारोने भ्रादमी भेज कर भ्रषनी पुत्रीको 
बुला लिया। 7 फिर यह वात रावल मल्लौनाथजीके पास पहुची (दर।रमें फैली) किं 
खानेकी वातके लिए एक राजपूतने, राजपूतानी (अपनी पत्नी)को छोड दिया है। 8 
महेवेके दरवबारमें एसी चर्चा चली! 9 इस राजपरूतने भूल की । 10 उस्र राजपूतानी- 
की कोखसे एसे बलवान, भ्रन स्र जोधा उत्पन्न होते जो कोटोके किवाड़ तोड़े, भूतो श्रौर 


दैत्योपे लड श्रौर जीवित सिहोको पक्डे। 77 रौर पीञ्चे ऊगमसीने कोटेचोके पास श्रादमी 
भेजा श्रौर विनयपू्वंक कहलवाया किं तुमारी वेटीको यके दे दो1 72 ऊगमसीने कोटेची- 


को भ्रपने घरमे डाली । 


- 
पाठास्तर--*१ घरे वाठी॥२ घरे वासी 
[ ((-0. २००२।. [21411260 © 911 ॥\/॥(1{1118/<51111। २९७९६1८1 ^\680611४/ 


1 > ण्ये -¢ = 
जु खावर्‌ं वड्‌ एकं 


भ्ये 








२५२ महता नेणसीरी ख्यात 


कोटी चीरे सात बेटा हुवा । तिकांरा नाम- 


१. सिखरो । ५. लाखो । 

२. रौय घव । द ००००० 
३. ऊदो । (व... 
४. राजो । 


एक दिन राय धवक ने उदो नीसरिया हृता, रांमत करता । 
जगच्छ मांह रमता-रमता गया । ताहरां एक वेरो दीटो ।° ताहरां 
लारे छोकरा हुतो, तियां कह्यो-“ग्रो किसो जिनावर च्चै?" तदं 
उवां देखता सीह ऊर्ण पायो नहीं । ईयां जाय कांनांहं पकडियो । 
पच खांचियां-खांचियां गवाड़ ˆ माह ले प्राया । खृंटो रोपनै वांधियो । 
छोडियो ताहरां लोकं दीले.-जु म्नो तो नाहर छै!" ताहरां 
माणसं कहियो-जु रावछजीरो वचन साचो हुवो, जु ईे रजपृतांणीर 
पेटरा इसा हुसो, सु साच हुई ।° 
हिवः ° बहेलवे" * ने" ° महेवे"° वीच फोरटेढोव"“ तशव छै । तिण 
माहि एक भोटिग"° रहे । दिन श्रस्त हुभ्रां पदं जिकोः" तछ्ाव 
ऊपर कर नौसर, तिणन्‌ ° मारे यृ करतां एक दिन जगमालजीनं*9 
राव मलीनाथजीरो बोल” याद भ्रायो-ज॒ ईय र्जपतांणीरे पेटरो 
हंसी सु देता-भृतासूं लडसी ।*2` सु सिखरेरी परीक्षा कीजे । 
चांदणी चवदसरो दिन छ ।** सनि श्रादित्यवाररी संघ द्धै 12 
ऊपर ड़ मड्यो छ ।*“ सिणफिण मेह वरस छै ।*5 जगमालजी 
7 एक दिन रायघवल श्रौर उदा खेलते-खेलते बाहर निकल गये । 2 तव एक 
वधेरा देखा । 3 उनके पीछे जो छोकरे ये, उन्होने कहा कि यह कौनसा जानवर है ? 
4 इन्होने जाकर उसे कानोसे पकड़ लिया । 5 गवाड== (१) वाडा (२) मोहल्ला, 
गली । 6-7 छोडा तव लोगोनि देला कि यह्‌ तो नाहर है । 8 तव मनुष्योने कटा । 9 इस 
राजपूतानीके पेटके एसे (बली) होगे, सो सच हुई । 10 श्रव 1 77 एक गांवका नाम। 
72 श्रौर। 13 एक रगावकानाम। >4 एक तालावकानाम। 15 उसमभे। 16 
घने वालों वालां एक काला श्रौर दढ भृत । "7 जो। 18 उसको। 19 जगमालजी- 
को। 20 वचन । 21 इस राजपूतानीकी कोखसे जो उत्पन्न होगा वह दैत्यों मरौर भूतो- 
से लडेगा (लडने वाला होगा 1) 22 शुक्ल पक्षको चौदसका दिनदै। 23 शनि भ्रौर 


रविवारकी संधि (मध्य) रै। 24-25 ऊपर वक्री भड़ी लगी हृई श्रौर थोडा-थोडा 
मेह वरस रहा है । 
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भरोखं बेठा चै । ताद्रां दोय बलराहिर्याः नं हृकम कियो-“मारा २ 
लकड़यांरा वहेलवेरे तछछाव भोटेकछाव ऊपर वड दं, तेथ जाय 
नांखो ।'ˆ ताहरां वद्धाहियां ले जाय लकडियां नांखी । 

जगमालजी खुसी थका बढा छै । रात घड़ी ४ गई दध! खवास, 
प्रधान, उमराव मुहडै न्नागे ऊभा छै ।* ताहरां सिखरेजीनूं जग- 
मालजो कहियो-श्राज राज धरे पधारो ।“ 

एके भांभीश्नं कट्ियो-सिखरंजीनं एक बाकरो श्रांण देजो 1 
सिखरजीनू कहियो-"सिखरोजी ! ्राज भोटेढछाव ऊपर सृूट्ा करे घरे 
जाईजो ।* 

[हरां सिखरंजी बाकरंरो कान चीरनं साथे बांध लियो नं जायं 
तलाव पुहुता ।* चदियै ही वडरी साखसौ डोर बांधी ने घोडसु 
नीचे उतरिया ¡° पासं दोवड़ः” थी तिका नीचे विदाई । घोडर 
दुवकीो दीधी ।7- ऊपर ढाल मेल्ही 17 ढाल ऊपर भ्रापरा हथियार 
मेल्हिया 1 ` चकमक भाड़ श्रगन कीवी 17“ भश्रंगीठो जगायो 1 
सिनांननू पोत काढी ।7° भ्राप तढाव मांह पैठा 17 

ताहरां फोटिग भेसेरो रूपकर भ्रर प्रायो । श्रोः° ठाक्रुर बोलियो- 
हीज नहीं 1! सिरो पादो म्रायनें तरवार ले वाकरो मारियो । बाकरो 
मारियां पदं कोटिग एक विपरीत रूप भूत करनं भ्रायो । श्रकास सीस, 
पग धरती, इसो भूत भ्रावतो दीठो ।` ° चवदसरी चांदणी रात हुती । ^ 


~~ ` -- - -- ----------- 


7 बकराही = निम्न श्रेणीकी एक जाति का पुरुष। 2 भोटेलाव तालावके ऊपर 
जहां वड दक्ष है वहां जाकर लकडियोके दो भारे (गट्‌ठ्ड) डालदो। 3 खवास (चाकर) 
प्रधान श्रौर उमराव मुहके सम्मुख खड़हैँ। 4 भ्राज श्राप घरपर पधारे। 5 भाभी 
(भाबी, वांभी) = निम्न श्रेणीकी एक जाति का पुरुष। 6 सिखराजीको एक बकरा 
लाकरदेदेना। 7? भ्राज ोटेलाव तालाव पर शूले (कवाव) बना कर घर पर जना । 
8 पहुचे । 9 घोडे पर चढे-चठे ही बडकी शाखा (जटा)से डोरको वाधि कर घोडसे 
नीचे उतरे! 10 दोवड़ = दो परतो वाली चादर। 771 घोड़ोको दुमचीदेदी। 72 
रखी । 13 रख दिये। 74-75 चकमकको ड कर श्रगिनि बनाई श्रौर भंगीठी 
जगाई । 76-1¢7 स्नान करनेके लिये घोती निकाली भ्रौर तालावमे प्रवेश किया। 78 
यह । 19 टेसा भूत भ्राता हृभ्नादेखा। 20 उस दिन शुक्ल पक्ष चोदसकी चांदनी 


रात थी । 
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पछ म्रसवार ४ वांसं जगमालजी सेस मेस्हिया-'देखां खरो 
कासू करं छ? सुथे जोय भ्रावो 1: ताहरां सेस्‌ ऊभाजोवै द्धे । 
ताहरा सिखरं भूतन्‌ कलह्यो-चु तं इतरो सरीर वधारियोयु हूं रू 
नहीं ।* हूं श्रादमी इतरं सरीरन्‌ पोटचूं ।'* ताहरां मृत मांणस्त जेवडो 
हुवो ।. सिखरो वोलियो-जुत्‌ ही व । सूदा खाह।* च्रांपां पदै 
लडस्यां ।' ताहरां भूत भ्राय गोड बेठो । 

सिखरं काटि छुरी श्र बाकरारी खाल कादी ।* वकाकरो टांकणै 
कियो । ° पींडी तां“ मांस उतारियो । भीनी पोत उपर मांस सू ड-सूड 
श्रर राखियो 1* ` तरगस माह सृट्धो काटियो । वोटी लुंण लाय घ्र सूढो 
उण कोटिगर्‌ हाथ दियो 1*> जितरं फींटोखिया भूत वोजा ही श्रंण 
वेढा ।` ` सिखरोजो बोलिया- जु यान्‌"* कहो ज्‌ लकड़यां लावै ।' 
ताहरां भंटोदलिया भूत लकडियां भ्रांणण लागा 17 सिखरोजो सछैरो 
बोटोभ्रापही खावें प्रर मतन ही हेक-टेक'० दे | इसी भांत बाकरो 
खाधो 1: वासि वाकरारो सिरो र्यो ।*° ताहरां एक लकड़ीरो 
चाहोलो कर वाकरारं नाक मांह देश्रर भो्िगरे हाथ दियो 19 
कल्यो-जु तू दुवि ।' ताहरां फोटिग दुबण लागौ 1: श्राप ऊठ श्र 
वागो पहरियो । हधिथार बाधा! ताह्रां फोटिगन्‌ कल्यो-नजु 
वाकरेरा दांत ढाक, मुहडं तौव दं ।** तीव लगाई । ताहरां दांतं 


7 पीछे चार जासूस सव।रोको जगमालजीने भेजा कि देखे, सिखरा क्या करतादहै सो 


तुम देख करश्राश्रो। 2 पु (जासूस) खडे-खडे देख रहे हैँ । -4 तूने इतना शरीर 
वढ़ा लिया दै इससे मै उरता नहीं; लेकिन मै श्रादमी जितने (लवे) शरीरको पहुंच 
सकता हू 1 5 तव भूत मनुष्यके जितने शरीर वाला हो ग्या। 6 बूलेखा। 7 


पास। 8 वकरेकौ खाल निकाली। 9 वकरेकोकाटा। ०से। 77 गीली धोती 
पर मासिको उत्तार-उतार कर रखा । 12 तरकरमेसे चूल (तार) निकाल करके श्रौर 
उस पर वोटियोके नमक लगाकरजूले भकोटिगके हाथ द्यि) 13 इतनेन दूसरे खोटे 
भूत भी वहां श्रकरवरठग्ये।! 14 इनको। 75 तव भींटोलिये भूत लकड्यां लाने 
लने। 16 एक-एक । 1 इस प्रकार वकरेको खाया । 18 पीये वकरेका सिर रहा। 
19-29 तव एक लकड़ीका चाहोला बना कर वकरेके नाकमे फसा कर भोटिगके हाथमे 
दिया श्रौर उसे कहाकित्ु इसको इसमे खसोलदे। तव भोटिग खसोलने लगा। 21 
खुदने उठ कर बागा पिना श्रौर हथियार बधि । 22 बकरेके दातोंको ढक कर मुंह पर 
तीब लगदे (सीदे) । 
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उघड । ताहरां सिखरो तमकि श्रर वोड ग्रसवार्‌ हवो! ताहरां 
मोटिग हाथी हय श्राडो ज्राय फिरियो । सवदा रोडा-ोड़ा हश्राः । 
ताहरां सिखरं भफटको बाह्यो सु हाथीरी सृंड खिर पड़ी ।* वांठ-वांठ 
रूख-रूख चीस हई |` प्रसवार र तो, वांस मेट्हिया हता व्यां मांहिला 
मर गया ।` म्रसवार २ मूरद्ागत हवा । 

ताहुरां रावव्ठजी प्रसवार ४ प्रभाति वे मेल्हिया ।` श्रां श्रइ 
देखे तो घोडा कायजं क्रियां फिरंच्छै श्रर प्रसवार नहीं। जणा 
ससकता लाधा ।` उणांन्‌ प्रांणियां ।ˆ रावछ सालेजी परमेदवरयें 
नाम लेन्रर हाथ फरियो। दिने दसं-वारह्‌ बोलिया 1 ` ताहरां वात 
सारीही जिसी दीटी तित्नी कटो 1 

रावठजी सिखरेजीन्‌ प्दधियो-ज॒ उण फोटिगसं धको हवो ?‡* 
ताहुरां सिखरं कद्यो-'मिघ्ियो तो खरो पण धको काई हुवो नहीं 1: 


यु सिखरो वहेलवो गयो रहै ।*“ 


इति सिखरंरी वात सम्पूणं । 





7 तत्र सिखरां लपक कर घोडे पर सवार हो गया। 2 जवरदस्त लडाई हुई । 3 
तव सिख राने तलवारक। प्रहार किया सो हाथीको सूंड कट कर गिर पड़ी। 4 (हाथीकी 
चिघाड़ इतनी जोरसे हुई कि) जंगलका प्रत्येक वांठका (क्षुप) भौर इक्ष चीस उठे (दिलं 
गये 1) 5-6 पीले जो सवार भेजेथे उनमेसेदोतो मर गये भ्रौरदो मूर्छित हो गये। 
7 फिर भेजे । 8 श्रागे श्राकर देखतेहैँतो घोडेतो कायजा किये हुए फिर रहे है परन्तु 
सवारोका पता नही। 9 दो जने पिसकते हए मिल्ले। 10 उनको धर ले भाया । 
7 रावल मत्लीनाधजीने परमेश्वरका नाम लेकर उनके ऊपर हाथ फरा तव कहीं दस 
वारह दिनोमे बोले। 72 तवर सभी वात जसी उन्होने देखी वसी कह सुनाई । 13 उस 
भोटिगसे भपट हई क्या? 14 भिला तो सही, परन्तु एेसी कोई कपट नहीं हई । 


15 इस प्रकार सिखरा बहुलवे गया हृश्रा रह रहा है । 
११ ~-0. ९२०९।. [10111260 0\ 911 1\/८11/1/1|81<511111। 26568161 ^\68061)४/ 


। श्री गणाय नमः ॥ 


अपथ वात उदे ऊगमरणावतरी 


ऊदो उगमणावत इदोः महेवे रावल मलीनाथजीरी चाकरी 
करे 1 तद वाघ १ गोयांणारे भाखरां रहैसोदेस मांह विगाड करे 1 
ताहरां रावकछजी रजपू्तानू हुकम दियो-"चौकौ दयो ।' ताहरां रजयपूत 
चौकी द, गोयांणारे डंगर दोढीः । 

ताहरां एक दिन उदैजीरी चौकोरी वारी श्राई। ताहरां ऊदैजीन्‌ं 
कहाडयो 1“ ताहरां उदैजी कल्यो-"भलां राज !1** ताहरां उदो 
गयो । भाखर रोकियो 1 घेरनं वाघनूं पकड़यो ।° श्रांणने रावठजीन्‌ 
सांपियो 1` ताहरां रावठजी क्यो-"सेवास ! ऊदा सवास । ! ' ताहरां 
वाघ रावछजी उदैनूं वगसियो । ताहरां उदे लियो । लेयने गढ्टो कर 
वांधिनं छोडियो 1 कल्यो-जी, वाच मांहरो छै । जिको ईयैनं मारे तो 
तीयेसूं मांहरो वैर छ !* ताहरां वाध फिरै, विगांड करे । कोई वाघ 
मारे नहीं । ताहरां वाघ फिरतां-फिरतां भाद्राजण जाय निकटलियो ।° 

ताहरां भाद्राजण सींधटां वाघ मारियों। तठ व॑र हुवो । ईदां ने 
सोधढां माहोमांह वर हुवो ।*” सींधठां ईदां लडाई हुई । सींधठ २५ 
काम श्राया । हिव वैर पडियो 1" भाद्राजण श्रं चौरासीरो 
मारग भागो। कोई मारग वहै नहीं । इसो वैर पडो ।*‡ 





7 इदा शाखाका ऊगमङ़कावेटाऊ्दा। 2 तव वाघ १ गोयणाके पटादुमे रहता 
है सो देशमें विगाड करता है । ("गोयणा' मालानीके मेहवे श्रौर राङ्धरेका एक पहाड़ है 
जो भीतरसे खोला बताया जाता है 1) 3 तव राजपूत गोयामणाके पहाडके चारों ्रोर 
चौकीदेतेहँ। 4 कटलवाया। 5 भ्रच्छी बात दे श्रीमान्‌ । 6 पहाडको घेरा लगा 
करके रोक दिया श्रौर वाघको पकड लिय।। 7 ला करके रावलजीके सुपुदं कर दियो। 
8 लेकरके गलेमें कपड़ा लपेट श्रौर बांध करके छोड दिया भ्रौर कहा कि यह वाघ मेराहै 
जो इसको मारेगा उसते मेरी दुदमनी टै । 9 तव बाघ फिरता-फिरता भाद्राजुन जा 
निकला । 10 तवर माद्राजुनमे सींधलोने वाघको मार दिया । ईदों म्रौर सींधलोके भ्रापस 
म शत्रताहो गर्द। 77 श्रव श्त्रूताश्रौर चेत गई। 72 माद्राजुन श्रोर चौरासी 
(भाद्राजुनके ८४ गवोकरा समूह) का माग बन्द हो गया । कोई मां चलता नहीं । एेसी 
दात्र्‌ता बंध गई । 
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ईहड सोढंकी सीधट्टांरो चाकर । सु ईहडरे उदोजी परणिया 
हंता । सु कोई भ्रावे नहीं । मारगन वहं। युं करतां वरस सात 
हुवा ।" 
एक दिनरो समाजोग छ ।: वादटस्षीसर तचव्छाव ऊपर सिश्लरे ऊग- 
मणावत गोट कीवीद्धे!* सारा ईदा एकठा द्धं! अ्मल-पांणियां 
चाक हुवा छै ।“ वाकरा मारिया छ । सोहिता हवं छ । तिं समर्ईयं 
एक रजपूत वोलियो-उदाजो । कदे भाद्राजण ही जासो ?"` ताहरां 
उदेजी कल्यो-श्राज जासां । जावणरी तो मन न हतो, पण थां कल्यो 
तो भ्राज ही जावस्यां ।*ˆ तद ऊदैरं चटणनूं काण घोड़ी हृती तीयेन 
रातव श्रणायो ।' जवांरो ग्राटो भ्र गढ धोडीन्‌ं दियो । ताहरां क्िखरेजो 
उडदावो देतां घोड़ीन्‌ दीठो । ताहरां कल्यो-"घोड्धीनू उड्दावो क्यु ?* 
ताहरां कहियो-"जी, ऊदाजी भाद्राजण जावसी ।' ताहरां सिखरेजी 
कह्यो-“जेथ इवडो वेर ॒पड़यो, गाडा-गाडां मांटी सरं, तेथ क्यु 
जाईजं ?'° ताहरां कह्यो-“जी, वोलिया तो दुगापचारीः श्रांण चै ।*° 
ग्राथवणरी विरिया, बीजं साथ तो घरानूं खडिया, उदज भादरा 
जणन्‌ं खड़या 17" श्री रात श्रागे, भ्राधी रात पाध, भाद्राजण 
जाय पुहूता ।7* ताहरां उघाङ फठसो मांहि हालिया ।` ˆ भ्रागे सरगरे 
7 सोलंकी ईहड़ सीधलोका चाकर श्रौर इधर ईहडके यहां ऊदोजी व्याहे ये 1 सोको < 
भ्राता ज।ता नहीं । मागं पर किसीका चलना भी बद हो गया । इस प्रकार सात वं हो गये ॥ 
2 एक दिनका प्रसंग दै । 3 बालसीसर तालावके ऊपर सिखरं ऊगमरावत ( ऊदाका 
भाई्)ने गोठ की है। 4 अ्रफीम, शराव श्रादि लेकरके नरोमेत्रुरहो गयेहं। 5 
उदाजी ! कभी भप्राजून भी जाभ्रोगे? 6 भ्राज जा्येगे।! जानेको तो मनमें 
नहीं थी, परन्तु तुमने कह दिया है तो भ्राज ही जायृगे। 7 ऊदाके चढ्नेके लिए 
कच्छी घोड़ी थी उसके लिए रातिव मंगवाई। 8 तव सिखरोजीने घोड़ीको भ्ररदावा देते 
हृए देखा, तव कहा कि घोड़ीको भ्ररदावा क्यो दिया जा रहाहै ? 9 जहां इतनी भ्रचिक 
दात्र ता बनी हई, गाड़े-गाडे (्रनेक ग।ड़ोमे भरे जायं जितने, अर्थात्‌ बहुत अ्रधिक) मनुष्य 
मरते है, वहां क्यों जाना चाहिये ? 10 बोले तो (मना किया तो) अरपको दुगाप- 
चाकी(?) शपथदहै। 7 संध्याके समय दूसरे सभी तो धरोको चले परन्तु उदाजीः 
माद्राजुनको रवाना हुए । 72 मध्य रात्रिको भद्राजुन जा पहुचै। 13 फलस खोल 
करके भ्रंदर चले । 
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जायने ईहडदे जागविया । कल्यो-जी ! उदोजी श्राया ।' ताहरां 
बारणो खोल मांहै लिया। टढोलियो विद्धाय दियो । ऊदोजी जाय 
पोढिया । 
घोड़ी हती सु कायजं कोवो ऊभी हीज रही । कायजो उखेलियो 
नहीं । {वीसर गया ।ˆ ताहरां उदोजीरो सावो जागियो। देखे तो 
घोड़ी छ । भ्रोढखी तो घोडी ऊदोजीरी ।* ताहरां ऊठने घोड़ी पकड़ी 
दीठो-'जायनं पायगा महि वांचूं ।' ताहरां घोड़ी लेग्रर हालियो ।“ 
जिसड घोड़ी तांणियां जाय छै, तिसड ऊदोजी जागिया 1» दीटो- 
"घोड़ी चोर लियां जाय छै ।' जांणियो-'माद्राजण माहे चोर घणा दै ।' 
वासांसूं ऊदेजी तरवार काढ अरर वाही सु बिधड़ हृश्रा।° तितर 
ग्रोठगांणी जागी । कल्यो-जी ! कासू कियो ? म्हारो भाई मारियो 2" 
ताहुरां ऊदेजी कह्यो-जो हई सो हई ।' ताहरां सास्‌ जागवीः 
कल्यो - जी, थे जायनं पोढो । हुवणहार हई ।' ्रागै सींवटांसं वैर 
इतो, दिवं साठो मारियो, हिव वैर वधियो ।* ताहरां उदैजी तो 
पाली रातरा चढ परताछिया सो घरे गया 1” 
ताहरां मेको सेपटो भाद्राजणरे काठे रहै |" सु मेकैरी नायण 
एक दिन ईहड सोकीरे घरे गई हुती । सु उठे ऊ्दैरी वैर सोटंकणी 
दीठी 1" ˆ नायण स्नान करायो । ताहरां नायण जायनै मेटेनं वात 
कही- जु ईहडरी बेटी पदमणी छै । मेद्ठाजी ! श्राप लायक छै । इसी 
नारो फूटरी कठे ही नहीं दोटी ।'"° ताहरां मेढे भाद्राजणमें श्रायनै 
7 सरगरेने प्रागे जा कर ईह्डदेको जगायाश्रौर कटा कि ऊदाजी श्राय टे । तव 
द्वार खोल करके. ऊदाजीको भ्रंदर लिया श्रौर पलंग विद्यादिवा। ऊदोजी जाकर सो 
गये । 2 घोड़ी कायजाकी हुई ही खडी रही । कायजा खोलना भूल गये । 3 पहिचान 
करी तो वोड़ी ऊदोजीकी मालूम हुई । 4 तव घोड़ी लेकर चला। $ ज्योंही घोड़ी 
वेचे हुए जा रहा है व्यो ही ऊदोजी जग गये ।. 6 पीछे जाकर ऊदाजीने तलवार निकाल 
कर प्रहार किया सो धड्केदो टुक्ड़ेहोगए। ¢ इतनेमें वियोगिनी जगी तो कहा कि 
ग्रह॒ क्या किया ? मेरे भाईको मार दिया? 8 जग गई, (जगाई गई) । 9 भ्रागे सीधलोसे 
१त्रता थी ही, श्रव सालेको मार दिया, श्रव तो वेर श्रौर वढ़ गया । 10 तव ऊदोजीने 


नो पिद्धली रातको (घोड़ी पर) चढृ कर फटकारा सो घरको चले गये । 77 भाद्राजुन- 


$ पास मेला सेपटा रहता दहै । 12 सो वहां उदेकी स्त्री सोलंकिनीको उसने देखा । 13 
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सोढं कियान्‌ कल्यो- “थां हुरो वेर उदं कना लं, थांहरी वहन मोन यो 
तो 1" ताहरां भ्रा वात सोठंकणी घुणी, ताहरां सोटक्णी कहाड्यो- 
"मेढा ! म्हारो भरतार, जेठ इसडा नहीं घु तियांरी वरत्‌ ले जावे 
श्र उवांन्‌ पाल श्र श्रावं । 

ताहरां सोठछकणो सासरं वांभण मेल्ठे कहाड़यो-श्रो सेदो सेपटो 
ईयं विध प्रावि दछै। थे जेठ्जी ! ईयेरा भली विध हीडा करजो। 


[भ १ 


ताह्रां वांभण जाय वालस्रासर ग्र समचार कल्या, ताह्रां उवां हीर 
साजत हवे छ । 

एक दिनरो समाजोग छे। सेपटो मेटो खानाजाद काछी 
चिन खडिया ।° एकल श्रसवार चढ खडिया। वालसीसररं 
तव्ठाव जायनं उतरियो 1 श्रागे एवाच्िया भ्रायने ऊमा दै“ 
तिकां एवाच्ठियां हिमायचा भागरा(?) नांखिया दछै। तीर 
धणियां मूंकिया छे। ताहरां मेढ पू्ियो-कठारा एवड 2 
श्रे म्टोटा बाकरा ?° ्रठे कोई रजपूत वसै छं किना नहीं ?"“° एवा- 
च्ियां कल्यो-ऊगमडर बारह विरद ।" ° काय खेडां बाकरा मरे छै, काय 
प्राहुणो भ्रावे ताहरां मरे चै । बीज्‌ नहींमरे छे । विके नहीं छै ।'°- 
ताहरां मेढ कह्यो-'ठकरुर ! वाकरो एक मोन योतो म्हे ही आ्आज 
थास्‌ वातां करां, वेसां 1": ताहूरां एवाः“ कल्यो-लोजं राज !' 





7 तुमारी बहिन मुककोदो तो तुमारावेर मं उदेसे लूं। 2 तव सोलंकिनीने 
कहलवाया कि मेला ! मेरा पति भ्रौर जेठ एेसे नहीं हँसो तु उनकी स्तरीकोनले जाये श्रौर 
उनके तेरे पीये चढने पर तु उनको रोककर (मारकर) सकुशल चलाजाये। 3 तव 
सोलंकिनीने ब्राह्मणको ससुराल भेज कर कहलवाया कि मेला सेपटा इस इरादेत्ते श्रा रहा है 
सो जेठजी ! श्राप इसकी खातिर भली प्रकार करे। 4 ब्राह्मणने वालसीसर जाकर जव 
यह समाचार कटे तव उधर भी तयारी होने लग रही दै । 5 मेल। सेपटा खानाजाद 

केच्छी घोड़ी पर चढ़ कर चला। © भ्रागे गडरिये भी श्राकर खड़टैँ। † तीर कमान 
(जमीन पर) रखे हँ 1 8 रेवड़ कहांके? 9 ये इतने वङ़ बकरे? 10 यहां कोई 
राजपूत भी बसता है किम्वा नहीं ? 77 ऊगमङ्को बारह विर्ददहैं। 72 यातो बाहर 
पर (चढ़ाई करने पर) बकरे मारे जाते हैँ या कोई पाहुना भ्राये तो मारे जाते है, नही 
तो; नहीं मारे जाते हैँ श्रौर वेचे भी नहींजातेहैं। 13 एकं वकरा मुककोभी दो तो 


हम भी तुमसे यहां वेठ कर भ्राज बातें करे । (तुमारे साथ बंठ कर उसे बनाएं भौर लाए ।) 
14 गंडरियेने ((-0. २०९२. [21011260 0\ ऽ1॥1 1\4(111181<5111। २९७5९816 6806111 
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मेठे कल्यो-यू ही नहींल्यू । जोथेमोललत्योतो त्य्‌ 1“ ताह्रां 
एवाठां क ्यो-'दीजें राज !' ताहरां मेठे सेपटे नव फदिया पडदी 
मादस काढठिने दिया ताहरां उवां कल्यो-'बाकरो लीजे राज !' 
ताहरां वड़ो जह बाकरो जोयनं लियो ।* लेयनं मारियो। ताहरां 
हाड काटि-काटि जुदा किया ।* सुणियो हृतो सिखरेरे कृतरा दोय छै 
सु चोर दूकण नहीं पावतो ।* तं व्रासतं हाडांसू लेयनं कूरर्वांण 
भरियो ।* ऊपर कसो बाधो 1 
पलं बाजरी घातनं बाजरियो कियो ° ताहरां खीलोहरियां 
कह्यो-"राज ! जीमण तयारनच्छे। भ्रापदहालो। जोमण विराजो 1 
ताहरां ्रापही जीमिया, खीलहरी पण जीमिया ।° 
पद ऊठ हथियार बांध, घोड़रा तंग खाच, खीलहरियांसू विदा 
कीवी !* ° मेद कल्यो-मांहरं तो वीकृपुर जावणो दै!" ताहरां 
खीलहरियां कल्यो-"राज ! बोहुडता भ्रावो तो ईयं तखाव श्रावजो ।*> 
पदै मठ उठासू' खडिया सु गाम भ्राय लागो 1** ताह्रां कुत्ता 
साम्हं दोडिया । ताहरां कुत्तान्‌ हाड नांखिया 1“ कृत्ता तो हाड 
विलृविया 1. ` अ्राप भ्राघोः“ गांम मांहै चालियो। भाथे श्रफीमरो 
पोतो हुतो सु खिर पडियो।'“ पच्छ करुतरान्‌ मारनं गाम महै 
7 यदि तुम मूल्यलोतो लू, योंही (मृप्तमे) नहींल्‌ं। 2 तव मेले सेपटेने पर्दी- 
भसे नौ फदिये निकाल करके दिये 1 (फदिया = रुपयेके भ्राठवें भागका (दुश्नननी बरावर) 
एक छोटा सिक्का ।}) 3 तब एक बहुत पृष्ट वकरा देख कर लिया । 4 तव हद्ियोको 
निकाल निकाल कर श्रलगकिया। 5 सुन रखा थ! कि सिखरेके दो कृत्ते एसे हैँ जिनके 
कारण कोई चोर लग नहीं सकता । 6 इसलिए दृड्ियोको लेकर कुरबान भर दिया । 
(कूरवाण = एक पात्र ।}) 7 ऊपर (वस्त्रसे ठक कर) कसना वाध द्विया। 8 फिर 
(मासमे) बाजरी डाल करके वाजरिया बनाया । 9 तव गड़रियोने कहा कि राजन्‌ । 
भोजन तैयार है । श्रारईदये ! जौमनेको वेघ्यि । तव खुद ही जीमे श्रौर गडरिये भी जीमे । 
10 पीय उठ कर दास्त्र वाधि, घोडेके तग खीचे ्रौर शड्रियोसे विदाली। 11 हमारे 
तो वीकृपुर जान है। 12 तत्र खिलहरियोने कदहा-राजन्‌ ! लौरते भ्राभ्रो तव इस तालाव 
पर फिर श्राई्ये। 23 फिर मेला वहसि रवाना दहुभ्रासो गांवकेपासभ्रागया। 14 तव 
कुत्ते सामने दौड़े तो उनको ड्य डाल दीं । 25 कुत्ते तो हद्वियोको चाटने लग गये । 
16 प्रागे। 1 भायेमें श्रफीमकापोतोथासौ गिर गया। 
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गांव रगारईघररी पीहिथां 


१. सुखरांमदास । ३. सांवतसिघ 1 
सम चतु भुज । ४. उदेभांण । 

रावतोतांरी पीडयां 

ठिक्रणो रावतसर 
१. नाह्रसिघ ¦ ८. जगतसिघ । 
२. विजंसिघ । ६. राघोदास ¦ 
२३. हिमतसिघ । १०. उदेसिघ । 
४. श्रणतसिघ। ११. किसनदास । 

(ग्रणंदसिघ) १२. राजो । 
५. चतुरसिघ । १३. कांधठजी । 
६. लखधीरसिघ । १४. राव रिणमलजी । 
७. राजर्सिघ । | 
गाव धांधूसररी पीठियां 
१. सेरसिघ। ३- जोरावरसिघ 
२. बहादुरसिघ । ४. लखधीरसिघ। 
गाव राणासररी पीटियां 

१. ग्रजुनसिघ । ४. रुघनाथसिघ । 
२. इद्रसिघ । ५- लखधीरसिघ । 
३. सवारईसिघ । 

गांव पलूरी* पौटियां 
१. जसवंतसिघ । ४. केसरीसिघ । 
२. सुरतसिघ । ५- जगतसिघ । 
३- मालदे (मालदेव) 


= 
पाठान्तर- पट । ल्‌ त | | 
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गाव मलकासररो पीडहियां 


. रूपसिच्‌ 1 ४. साह्िबसिघ । 

. भ्राणंर्दसिघ ) ५. किसनसिघ । 

- मांनसिघ । ६. जगतसिघ । 

गावि कलासररोी पीटियां 

. भोपतसिघ । ५- सुद्रसेन {सुदरसणसेन) 
. हिमतसिघ \ ६. दौलतखांन । 

. मोहकमसिघ , ७. जसवंतसिघ । 

. सबटठसिघ । ८. उदेभांण । 


गांव दुणियासररी पीटियां 


१. भायसिघ (भावसिघ) ४. भ्रसैसिच। 
२- जोरावरसिघ । ५. सुद्रसेन ( सुदरसणसेन ) 
३. केसरीसिघ्‌ । 

गाव जतपुररी पीढियां 
१. पदमसिघ । ६. चद्रसेण 
२. सपरूसिघं \ ७. मनहरदास 
३. सूरसिघ। (मनोहरदास) 
"ट. ग्रजु नसिघ ८. गोपाटदास 
५. देवीसिघ ९. उदैभांण 

गाव साहोररी पीदियां 
१. रांमसिघ ३. दुर्गादास (दुरंगदास) 
२. श्रजु नर्सिघ ४. देवीसिघ 

वीदावतांरी पीडयां 

ठिकांणो वोदासर 
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जालमसिघ ₹. केसवदास 
केसरीसिघ ` १०. गोपाठदास 
कृसवछसिच ११. सांगो 
. धनराज १२. संसारचंद 
. मान सिघ १३. वीदेजी 
गोविददास १४. राव जोधोजी 
गांव वेणारीते पीटियां 
उदंसिघ ४. लखमीदास 
दूर्गादास (दुरगदास) ५. गोविददास (गोयंददास) 
. वोरभांण 
गांव दुसारणरी पीडयां 
. हणृतसिघ ५. किसन सिघ 
. जंतसिष ६. श्रचटठदास 
- सरदारसिष ७. गोविदेदास (गोयंददास) 
. दीपसिचघ 


गांव ख्‌हडीरी पोढियां 


१. दलजी (दल्लृजी । दल्लोजी) ७. किसन दास (किसनरसिष) 
२. नवलसिघ ८. खंगारजी 
३- गुमांनसिघ ९. जाकपदास 
४. जोरावरसिष १०. सूरसेन 
५. फतंसिघ ११. संसारचंद 
६. कभकणं 
गांव गोरीसररी पौीडियां 
१. नवलसिष - ४. मानिरसिघं 
२. वाघ (वाघो) ५* किसनदास 
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गाव कणवारौरीः पहिया 


१. दलपतसिघ ५. फते सिघ 
२- हरनाथसिच ६. देवोदास 
३. दीपसिघ ७. लाखणसी 
४. त्रखतसिचघः ८. खंगारसीजी 
गांव जासासररी पीटियां 
१. बुधरसिघ ३. मांन सिव 
२. खडगसिघ ४. किसनसिव (किसनदांस) 
गांव सेलेरी पीटियां 
१. ज्‌ फारसिघ ३. स्यांमसिघ 
२. सांवतसिघ ४. मांनसिघ 
गांव लोवरी पीडियां 
१. कीरतसिघ ४. वेरीसाल 
२. पृथ्वीसिव (पिरथीर्सिघ) ५. बखतसिघ 
३. भवांनीसिघ (भानीसिंघ) 
गाव हरदेसररी पीदटियां 
१. परसरांम ४. मनरूप 
२. घीरतसिघ ५. सगतसिघ 
२३. मोहकमसिघ्‌ ६- खंगारसिघ 
गाव सांडवेरी पीटियां 
१. रणजीतसिघ ६. महोकमसिघ 
२. जंतसिघ . ७. जगमालसिघ 
३. भोमसिघ ८. मनहरदास 
४. धीरतसिध ९. जसवंतसिघ 
५. दानर्सिघ १०. गोपाठदास 
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गांव पडहारांरी पीडियां 


१- जालमसिघ (जांमटसिचघ) ३- दान सिघ 
२. ईसरीसिघ | 
गाव पातलासररी- पीडियां 
१. जयसिव | ३. दानसिघव 
२. माधोसिधघ 
गांव जाकरोरी" पीडिथां 
१. नाहरसिध ३. प्रागदांन (प्रागदास्) 
२- कनी रांम (कान्हीरांम) ४. मोहुकमसिधघ 
गांव चीमणवेरी पीडयां 
१. अ्रभेसिघ ३- प्रागदास 
२. रायसिघ 
गांव ककरी पीढियां 
१. ऊमजी ३. इद्रभांण 
२. हिमतसिघ ४. मोहुकमरसिघं 
गांव जीलीरी पीटियां 
१. पदमसिघ ४. मालदे (मालदेव) 
२- जोधसिघ ५. मनहरदांस 
३- भ्रमरसिघ 
गांव बमूरो पीटियां 
१. राय्सिघ ३. भ्रमरसिघ 
२. भगवंतसिष ४. मालदे (मालदेव) 
गाव लखमणसररी पीटियां 
१. जयसिघ . ४. इङंगरसी 
२. फतंसिष ५. मनहरदास 
३. श्राईदांन 
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गांव कल्यांणसररी पीटिथां 


१, गोविददास (गोयंददास) ४. श्रखेराज 
२. दौलतसिच ५- देईदास (देवीदास) 
३. फतेसिघ ६. मनहरदास 
गाव चंडावेरीं पीटिथां 
१, पहाडो ३- प्रताप 
२. कुभो ४. जगमाल. 


------> ~<= --~- 
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अथ जोधपुररा सिरदारारी पीटियां 
ठिकाण नींबाजः 


१. सांवतसिघ €. विजेरांम 

२. सुरतांणसिघ १०. मुकददास 

२. संभूसिघ ११. कल्यांणदास 

४. दौलतसिघ १२. रतनसिघ 

५. कल्यांण्सिघ १३. सीमो (खींवो) 

६. भ्रमरसिव १४. ऊदो 

७. कुसठरसिघ १५. राव सूजोजी 

८. जगरांम १६- राव जोधोजों 
ठिकांणो रासरीः पीढियां 

१. जवानसिव ४. वखतसिघ 

२. वदन सिघ ५- संभुसिघ 

३. केसरीसिघ ६. जगरांम 

ठिक्रांणो लांबियारीः पीटियां 

१. चांदसिघ ३. पेमरसिघ 

२. भारतसिघ ४. सुभरांम 
गेमल्यावासरी पीटियां 

२. फतं सिघ ४. सुभरांम 





= ~ 


7 नीमाज जोधपुर राज्यके जंतारण परगनेभे राठोडोकी ऊदावत शाखाका ताजीमी 
ठिकाना था । राव सूजाके पुत्र उदांसे ऊदावत शाखा चली । 2 रास ठिकाना भी ऊदावत 
राठोडोका जंतारण परगनेभेथा। 3 लांबियकेदोठिकाने थे । एक पाली परगनेरमे 
चां पावतोक। अर दूसरा जंतारण परगनेमे ऊदावतोका । प्रस्तुत उत्लेख ऊदावतोका ही 
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२३६ ] महता नेणसीरी स्यात 


किकांणो रायपुररीः पीडयां 


१. केसरीसिघ ५. वल्लभरांम (बलराम) 
२- भाखरसिघ ६. दयाढठदास 
३. हृदनारायण ७. कल्यांणदास 
४. राजसी (राजसिघ) 
गाव नींनोल्री- पीटियां 
१. नरसिघदास ३. उदरांम 
२. जगतस्िघ ४. जगरांम 
गवि जुणलो 
१. रायसिष ३. उदेरांम 
२. श्रनोपसिघ ४. जगरांम 
गवि खारियारी पीडयां 
१. महासिघ ३. सनरांम 
२. वेरीसाल ४. विजेरांम < 
गांव खनावडीरी पीडियां 
१. दौलतसिषघ ४. विजंरांम 
२. राजसिघ ५. मकनदास 
३. मनरांम 
गाव बेरोलरी पीव्ां 
१. संभूसिघ. ४. मनरांम 
२. वनैसिघ ५. विजैरांम 
३. हीरसिघ (हीरासिघ, ६. मुकुनदास 
हरी सिध) 


गांव छिपियेरा सिरदारांरी पीढियां 
१. श्रमरसिध २- जेतसिघ 
7 रायपुर काना भी उदावत राठौडोका जैतारण परगनेमे था। 2 नीबोल भी 


जैतारण परगनेमें ऊदावतोका ठिकाना था। 
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मुहता नेणसीरी ख्यात र | २३७ 


३. भानीसिघ (भवानीसिघ) ७. राजसिघ 
४. जसकरण ठ. वद्छरांम 
५. सांवतसिघ €. दयाठदास 
६. प्रतापसिघ 
गांव नींबाडारी पीटियां 
१. वनेसिघ ३. प्रतापसिघ 
२. उदंसिघ ४. राजसिघ 
गांव बासोरो पीटियां 
१- संभुसिघ २. जसकरण 
२. भावसिष 
गांव देवलीरीः पीढियां 
१. सिवसिघ ४. राजसिघ 
२. उदंसिघ ५. वटठरांम 
३. प्रतापसिघ 


7 देवली भी ऊदावतोका ठिकाना था जो ऊदावतोकी देवली कहलाता है । जोधपुर 
राज्यके ऊपर लिखे सभी ठिकाने ऊउदावतोके ही ह । मारवाडके श्रन्य हिकानोकी पीदियोँका 
भ्रौर ऊदावतोको भी सभी ठिकानोकी पीठियोंका वणन नहीं दिया गया है । 


इन सभी पीडियोके नामोका क्रम उलटा लिखा हृभ्ा है । 
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विगतं 


संमत ८०९ वैसाख सुदि १३ दिली वसी । 

संमत १५६८ पातसाह्‌ भ्रकबर रो जनमः । 

संमत १६१३ फागुण सुदि १२ टीकं बेटो। 

संमत १६६६ फोत हुवौ । 

संमत १६६२ पातसाह जर्हगीर टीकं वेटो । वषे २२ राज 
कियो । पातसाह जहांगीररी ऊमर वरस ६३ री ईई । 

संमत १६८४ पातसाह साहजांह टीकं बेटो । वरस ३१ पात- 

साही कोवी । 
संमत १७१५ म्रोरंगजेव टोकं गैठो । वरस ४८ पातसाही कीवी । 
संमत १७६३ फोत हवो । 


वा = 





~ ~~ 


<एक विगतकी प्रतिमे--'सं० ८२६ दिली खटी गाडी ¦ दिली वसाई श्रनंगपाढ।' 
एक दूसरी प्रतिमे भी संमत ८२६ वंसाख सुद १३ सकरवार नखत उतरा फालगणी तुवुर 
्रणगपाल राज दिली मंडी' लिखा है । 

*वषे प्रारभके मासान्तरोके कारण विगतोमें प्रायः श्रकवरका जन्म संमत १५६६ 
लिखा मिलता है) एक विगतमे 'सं° १५६६ काती सुद €' का जन्म होना लिखा है) 
एक दूसरी प्रतिमे सं° १५६६ काती सुदी ६ शनिवार घटी २/७ पूर्वाषाढा नक्षत्रे २६/० 
दिन गत समस्त राति गत घटी २१/६ सनि &४६& मास रजव तुल संक्रांति दिनगत १४/० 
भोग्य दिन १६ गंमोतड़ी । भ्रकवर पातिसाह जलालदीन मोहमंद गाजी री (जन्मक्‌डली ) 
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|| श्रीगणेक्ञाप नमः ।॥) 
पथ वात चंढावतारी 


रांमपुरेरा धणी, रांणा मेवाड़रा धणी, तिणां राणां मांह मिठे।” 

रांणे भवणसीरे वेटो चांदरो । ति्यैरा चंद्रावत कटहीजं 1 

पीढी ११८ हुई, पाद रांणो भवणसी हुवो । तरं पेटरा चंद्रावत 
कहीजं ।* 

संमत १६८१ रांणो मैहपो राव श्रीकरणरो बेटो।!“ स्रामं 
दयार घरे रावठाई हती, मेहपं रांणाई पाई । ° नं सीसोदं गात्रे नांव 
सीसोदिया कहांणा ।° म्रठासूं दोय साखां हरई-एक रांणा सीसोदं घणी 
तिका साख, ने एक रावछ वीजो भाई कहांणो, तिणरे रावछरी पदवी 
हई । ` 

चांदरारे पेट टीकायत पाट हवा । त्िण पाटवियांरा नांम चंद्रा 
वतां री पीढी चाली- 
रांणो भवणसी (भींवसी) 
चांदरो । 
सजन । 
भं भणसी । 

५. भाखरसी । 

पहली चांदरारं पोत्रं मांहै भाखरसी पाटवी थो । भाखरसी माथ 

मुदार थौ । ईयांरे भोम परगनो श्रांतरी थी ।° 


7 रामपुराके स्वामी. मेवाडके भ्रधिपति-रारणाभ्रोमें जाकर भिलते है। 2 उनमें 
राणा भवरसी हुश्रा जिसका वेटा चांदरा हृश्रा म्रौर चांदराके वंशज चंद्रावत कहे जाते है । 
3 ११८ पीदियोके बाद राणा भवणसी हुश्रा । उसके पेटके चंद्रावत कहे जाते है। 4 
सम्वत्‌ १६८१ में रावल श्रीकणंका वेटा राणा महपा हुभ्रा। ऽ पहले इनको रावलकी 
पदवी धी, किन्तु महपैने राणाकी पदवी प्राप्त की। 6 श्रौर शिशोदा गांवके नामसे 
शिश्चोदिया कहलाए । 7 यहां दो शाखायें प्रसिद्ध हुई -एक राणा शिशोदाके स्वामी 
जिनको शाखा रशिशोदिया रौर एक दूसरा भाई जो रावल कहलवाया जिसको रावलकी 
पदवी प्राप्त हुई । 8 चांदराके वंशजं टीकायत श्रौर पदाधिकारी हुए । उन पदाधिकारियों 
के नामसे चंद्रावतोको पीदियां चलीं। 9 इनकी भूमि भ्रांतरीका परगना थी । 


८ ‰ < < 
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प्रांतरीरो परगनो भ्रामंद देस मांहै द्धै । तिण आ्रंतरीरा परगना 
मांहै पठाररा गांम दे । त्यां पठाररा गांवां ईयांरे उतनरी ठटोडदै। 

माखरसी नं भाखरसीरो काको छाजू दोन ही वडा भूमिया, वडा 
रजपूत । 

मांडवरो पातसाह्‌ तिणरी हद महि भ्रामंद देस माहि आंतरीरो 
परगनो गांव १४० लागे ।* वडो मलक, वडी धरतो छै। सारागांम 
दुफसला छै । 

प्रागे श्रांतरीरो कसवो कदीजतो । राजथांन श्रांतरी हृतो । 
नं पातसाह्‌ श्रकबररी वार माह राव दूरगो हूवो। तिण रांमपुरो 
वसायो । हिवे रामपुरे चंद्रावतांरो राजान शै!“ चांद रावरे पेटरा 
चंद्रावत भ्रांतरोरा परगना माहि वडा भमोसिया ।* मांडवरे पांतसाहरे 
ग्रांतरोरो परगनो खालसं इतो, सु परगनारे हासल माहि चोथाई 
परापरीसौ भोमियांरं दाकरी लाग, सु ्र परगना मांहै लेता, वखत- 
गदारी करता । 


चद्रावत वडा रजपूत था, ने तिकां दिनां पातसाही पण हछकी 
हती ; नं हिदुवांरो दिन भलेरो हुतो । सु चंद्रावतां माहे भाखरसी फां म- 
णोत ऊपर मुदार हुती । सह कोई चंद्रावत भाखरसीरे हकम मांह हता ।° 
भाखरसीरो काको छाजू वडो रजपूत । छाजूरे घरे वड़ो विभौ । 
घोडियां, सांदियां, गायां, भेँसियां । गायांरा वडा घण हृता । चौपदो 


1 श्रांतरीका परगना भ्रामंद देरमें प्राया हृभ्रा दहै। उस श्रांतरीके परगनेभे जो 
पठारके गांव दह, उन पठारके गांवोमें इनके निवासक्रीटौर दहै। 2 मांडवके 
गादलाहको हदमे भ्रामंद देश श्रौर उसमे श्रांतरीका परगना जिसमे १४० गांव 
(लगते) है। 3 राजधानी श्रांतरीमेंथी। 4 बादशाह श्रकवरके समय राव दुर्गा 
हु्रा जिसने रामपुरा बसाया । भ्रव (ख्यात-लेखनके समय) रामपुरा चंद्रावतोंकी राजधानी 
दै। 5 राव चांदके वंशज चन्द्रावत श्रांतरीके परगनेमे बड़ भोमिये है। 6 मांडवके 
वादशाहके भ्रांतरीका परगना खालपे था, सो इस परगनेमें हासलका चौथा हिस्सा परम्परा 
से 'दाल की लाग' के नामसे भोमियोक्रा लगताथा, सो ये वसूल करके भ्रपना गुजरान 
करतेथे। 7 चन्द्रावत श्रच्छे राजपूत थे, उन दिनों (मांडव की) बादाही निर्बल पड़ी 
हुई थी श्रौर हिन्दुश्रोका समय श्रच्छा था। चन्द्रावतोमे दारोमदार माखरसी कांकणोतके 
ऊपर थी । सभी चन्द्रवत भाखरीकी भ्रज्ञामेथे। 8 भाखरसीका चाच छाजू श्रच्छा 


राजप्‌त था, छाजूके घरमे वडा वभव धा । 
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व्ण । सो ईयांरो धण लोकांरा खेत खावं।` वसीरा लोक्तांरा खेत 
ऊभा सार्दजं |ˆ सु लोक वसीरो भाखरसी आरभे नित-्रत पुकार 
घाल ` ताह्रां भाखरसीन्‌ं छन्‌ श्रोमातो घणा ही दाव, 
पण रुदियार धण हुवो सु रहै नहीं!“ लोकं सारा पच थाका 1 
तिण उपर छाजूंसौं भाखरसी वणो वुरो मांनियो, नं दछाजनं कटाड्यो- 
यं धांहरा चणा दही ग्रो्मा टाया, थे मानो नहीं! थे स्हांसूं कोस 
१० भ्राेरा जायन रहो ।` श्रठ रहितां थांनं म्हां विगावो हसी ।` 
थ वेगा दछोडगरी तयारी करज्यो | 

तिण उपर छाज्‌ नं छाज्रो वेटो सितो ईथां दीखो-भाखरसी 
सवय सेणसः; नं काटण ऊपर श्राय । रह्यां थका दिगोवो हसी ) 


तिण उपरा छाज छाडणरी तयारी कोवीनं ठोड़ जोवाड़ीः सोभ्रं बदी 


चीत्रोड, श्रांतरी विचं पठाररा गांव यारी वसती; तठाथी चाडनं 
गसं १२ आ्रतरीरो परगनो थो तिणरो कसवो थो, तिण कसबाथी 
क्स १ नदी वेत वहे छं ।7° तिण वेत नदी ऊपर वडो जंगठ छे! 
तिण से द्रो, करडरी वडी ्गमद्ध। तिका ठोड जोय राया!" 
जांणियो- मांहरो ह॑सम थाट श्रठे चरसी 1“ सु नदीथा कोस १ 
1 घोडा, सांदिवां, (ऊटनियां) गये रौर सषि इत्यादि वड़ा चौपद सरह इसके 
पास था श्रौर्‌ गायोके तो बड़ (वहूत) समूह थे । सो इनका यह चौपद-घन लोगोके खेतोंको 
खाजातादहै। 2 बवसीके लोगोके खडखेतसखरा लिये जाति है। 3 वबसीकी प्रजा 
नित्य प्रति भाखरसतीके श्रागे जाकर पुकार करती है। (उसी १ निजकी वसाई हई वस्ती 
याप्रजा। ~ रिञ्रायतसे बस्षायेहृएलोय।) 4 तव छाज भाखरसीको उपालभ तो 
तहत दिलवाता है, परन्तु छाजू क्या करे, धन (चौषद) ही एेसा निषिद्ध हो गया कि रोकने 
पर भी सुकता नहीं । ऽ सब लोग कोशिश करके थक गये। 6 जिस पर भाखरसीने 
छाजसे बहुत बुरा माना श्रौर फिर छाजुको कहलवाया कि मैने तुम्हारे नेक ्रोलंभे टाले, 
परन्तु तुम मानते नहीं । सो भ्रव तुम हमारेसे १० कोस दुर जाकर रहो! 7 यहां रहने 
से तुमारे श्रौर हमारे बीचभें टंटा-फसाद होगा। 8 जिस पर छाङ्‌ भ्रौर उसके बेटे 
शिवाने देख। कि भाखरसी जयरदस्त श्रादमी है श्रौर भ्रपनेको यहांसे निकालने प्रर तुल गया 
है, एसी दामे यहां रहने पर फसाद होगा। 9 इस पर छाजुने च्योडनेकी तैयारी की 
ग्रौर जगहकी तलाद् करवाई । 10 उस कस्वेसे एक को दुर वेत नामकी नदी बहती है । 
11 उसमें टव श्रौर करड़ घासकी खूब उपज होती है । उस्र जगहको देख श्राय । 12 
विचारा कि हमा वोदयसमूथह्ंत्य उत्धग्ौ4181<511111| २९७७8011 ^6806111४ 
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तथा २ गांम सिछरसियाखेडी छै; तठे छाज्‌ श्रापरा दसम थाट लेनं 
प्रायो 1 सिढसियाखेडी स्रासरा वांधिया।ˆ हसम थाट जंग मांह 
ठवे । वड़ो ठोड ।* छाजू, सिवो वडा रजपूत, ने कनं वंडो वित, 
तिण घर २० तथा २५ रजपूतांरा वसाया। वडी वसती हुई । 

कसो श्रांतरी वडो सहर छै, न सहर मांहै वड़ो महाजन 
हुतो ।* सो कस्षवा मांह चोर घणा लाभं ।* पातसाही किरोडीरो 
परगना मांह भोमियां वीच ्रसल को नहीं: महाजन चोरी कर 
वडा दिलगीर !* त्िण उपर महाजना विचारियो--किंरोडीमें घणी 
बरकत काई नहीं ।* न सीसोदियो छाज, सिवो चंद्राव्रत, श्रे वडा 
रजपत दै, ने वडा भोसियां छै, यानं गांवरो सांसर सूपां तो भ्र 
जतन करं 1 

ताहरां महाजनां विचारनं छाजुसूं वात कराई । वात दछाज्‌ कन्रूल 
कीवी । महाजनां रूपियो १) रोजौनो सांसररो कर दियो 1 व्युही 
जाये-परणिये कर दियो 17‡ छाजूनै सिवो बाप बेटो कसवारी टहल 
करे । पाखती भार्ईबंध छाजूरा भोमिया था, तिणांरा चोर कसबानू 
लागता सु छाज्‌ मनह्‌ कराया ।* वार वार चोरी कीवी थी, 
तिर्णानू प्रापडने मारिया 1“ सु उठासूं ही हृद पड़ गर्ह 15 कसे 
महाजनान्‌ वडो चन हुवो । छाजू सिवेरो मांमलो भारी पड़यो। 





~ य ज ज क = क = 1 १ 


1 सो नदीसेएकयादो कोस पर जहां भिलसियाखेड़ी नामका गांव है, वहां दज श्रपने 
चौपद-समृहको लेकर श्राया 1 2 मिलसियालेड़ीभे कोपडे वनये। 3 संपूरणं व्ट्ठ 
(थाट) जंगलमे निम सके एसी वड़ी ठर । 4 गओ्रौर पासे वड़ा गो-घन (चौपद-सम्‌ट्‌), 
5 श्रोर हरमे महाजनोकी वड़ी चस्तीथी। 6 करस्वेभें चोर बहत लगते थे। 
दाही करोडीके परगनेमे भोमियोके ऊपर उसका कोई श्रमल नहीं | 
चोरियों के कारणा बडे दुखी । 9 करोड़ीमें कोई योग्यता नहीं । 
रक्षाका भारर्सौपिदंतोये प्रबन्ध करदेगे। 77 महाजनोँने प्र्तिदिनका एक रुपया चोरों 
से रक्षाकी जिम्भेवारीका कर दिया 1 72 जन्म श्रौर विवाह पर भी कुचं लगान 
वांध दिया 1 13 पास-पड़ोसमें खाजुके भाई्-बन्धु भोमिये थे, उनके यहकि जो चोर कस्ये 
को लगते थे, उन्दं छाजूने मना करके रोक दिया। 14 श्रौरजो करई बार चोरियां कर 
चुके थे उन्हं पकड करके मारा । 5 सो फिर तो वहीं चोरी करनेकी हद पड़ गई भ्र्थात्‌ 
इसके बाद कोई चोरी नहीं हुई । 


शृ 


7 वाद- 
8 महाजन लीग 
70 इनको गांवकी 
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(ॐ न इभ 


वडो कायदो हुवो ।` घोड}, रजपृतांरी पण कनारे वडी जोड इई । 

छाज्‌रो बेटो सिवो वडो रजपूत, वड़ो जवनि सु श्राठ पोहुर नदी- 
री पाखती सिकार खेलतो रहै । प्रोघूद्टा करे । 

तद मांडवरी पातस्राही पातसाह्‌ गौरी हृसंग भोगवे 1* नं दिली 
तद लोदो पठांणांरी साहिवौ, घु लोदी दिलीरी पातञखाही भोगवें 1 
सु मांडवरो पातसाह हुसंग दिलीरे पाततसाह्री बेदी परणियो थों । 
यु साहिजादी दिली हती, नं मांडवरं पातसाह्रो लोक साहिजादीन्‌ 
लेण दिली गयो हतो । स॒ स्राह्जादी दिलीसं चाली शीस श्रांतरीरे 
कसबेरी नदो अ्राई्‌ । पडे चालीसु दिन भाद्रवा भ्रासीजरा हृता । 
नदियांरो जोर हुतो, सु उतरणरो को घाट नहीं ˆ ताहरां साहिजादी 
तदी मांहै इडो नखायनं उतरती हती, सु वीच जावतां ङंडो फुटो 
सु तखता जुदा-ज्‌दा हय गया । ताहुरां साहिजादी वती थकीरं हाथ 
पाटियो १ ङंडारो श्रायो ।*" तिको फालनं वटी सु नदीरी धार माह 
ही जावती हती ।` ` सु नदी ऊपर पातसाही लोक हृतो सु कुक 
ऊष्यो ` --साहिजादी इवी जाती है 1" 

ताहरां सिवो छाजूरो बेटो नदी थी निजीक सिकार खेलतो हृतो, 
सृ कूकवो सुणनं दोड रायो 1 ` साहिजादी नदी माहे वही जावती 
दीठी । सु सिवोभश्राप वडो तेरू हुतो“ सु प्राडवाहो होयनं नदी 
मांहै कृद पड़यो 17 ताहरां तिरतो-तिरतो साहिजादीसौं निजीक्‌ 





7 छाजू श्रौर शिवाकी साख जम गई श्रौर मान-रुतवा बहुत वढ़ गय।। 2 घोड़ेभ्रौ 
राजपूतोका भी बड़ा समह पासमेेहोगया। 3 मौजकरतादहै। 4 उस स्मय मांडवर्क 
वादश्चाही का उपभोग बादशाह हुशंग गौरी करतादहै। 5 भ्रौर दिल्लीमे लोदी-पठानोंक 
राज्य सो लोदी वहाकी बादशाही भोगतेरै। 6 सो मांडवके वादशाह हुशंगने दिल्ली 
वादशाहकी लडकीसे विवाह कियाथा! 7 पैदल रवाना हुई थी रौर भादों ्रासोजःे 
(वपकि) दिनथे। 8 नदियों पानीके प्रकाजोरथासो पार उतरनेका कोई साधर 
नहींथा। 9 इसलिए नदीमें डोगी डाल करके पार उतर रही थी! 10 सो इवत 
हई शाहजादीके डोगीका एक पाटा हाथमप्रागया। 17 उरे प्रकड़ करके उस पर बेटी 
हई नदीको धारमे बही जा रही थौ । 12 नदी पर बादशाह लोग थे उन्होने शोर 
मचाया। 73 सोशोर सुन करके दौड़ भ्राया। 14 हिव स्वयं बडा तेराक था। 
75 सो श्राड़ी नदीको पार करता हुश्रा उसमें कुद पड़ा । (भ्राड बहाव तंरनेके लिए नदीमें 
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गयो । उठे जायने साहिजादोन्‌ सलांम कही । कल्यो-ष्कुण हुकम 
छ? तर साहिजादी कद्यो-तू माहरो भाईक्चैनै हूं थारी बहन 
त्र । मोनृ त लेयनं नीसर गयो तो, तो सारीखो कोई नहीं ¦ 

ताहरां सिवो साहिजादीरे निजीक गयो । जायन कद्यो-"वाईजी 
सर्लांमत ! स्हारे खवें हाथो ज्यां हूं राजनुं केयनं नीस्रू ।'° ताहरां 
साहजादी खयो भालियो।* सिवो नदी तिरनै साहजादीनं ले 
नीसरियो 1 सारे वधाई वांटी ।* साहजादी सिवेषूं बहोत राजी हई । 
बहोत वधाई दीव ।“ घोड़ो सिरोपाव दियो । 

सिवान साहजादी कल्यो-तुं स्हारो मारईनल्यै। त्‌ं म्हां साथे 
मांडव श्रावं तो तोन पातस्ाहजीसं भ्ररज करने मुनस्षव दिराऊ 11 
तिण ऊपर सिवे ही दीठो--'मोसूं साहजादी मया करं छै । म्ह खिज- 
मत रूडी करी छे। जाऊतो पाऊ।'* त्तिण ऊपर सिवैही साथे 
भ्रावणो कबूल कियो । 

घरे जायनं दस मांणस भ्रापरा लेयनै भ्रायकर भेदो ह्रो । 
साहिजादो साथै हुश्रो जोय ।*° खावण-पीवणनू रोजीनो कर दियो 1" 
वीजो ही महिस इनांमरो पण क्युहेक मेल्है । सु साहिजादी चालो 
मांडव गई । उठ जायने साहिजादी सिसोदिया सिवाये स्मान कराय 
दियो । ने पातसाहजीसूं मालम कियो-पातसाह्‌ सलामत ! मीन्‌ नदी 
माहैसूं बडतीनू एकं सिसोदियं रांणारे माई काढी छ! त्िणन्‌ म्ह 
भाई कहि बोलायो छ, सु हजरत उसकू्‌ पांवां लगावो नै चाकर 
करो 1'*° हिण ऊपर पातसाहजो फुरमायो-श्राय पांवां लागो 2“ 
ताहरां सिवान पांवां लगायो । 


६ 


(1 


मेरे लिएक्या राज्ञा? 2 मूको लेकरके वाहर निकल गयातो तेरे समान 
कोई (उपकारी) नहीं1 3 मेरे क्धेपरहाथदेदो (मेरा कधा पक्रड़्लो) सो मै भ्रापको 
लेक्रर बाहर निकल जाॐ। 4 तव शाहजादीने कवा पकड लिया। 5 सवने वध।इयां 
वांटी । 6 बहुत उपहार दिया । 7 त्रुमेरे सौथ मांडवको श्राये तो व।दज्ञ।हुसे श्रजं 
करके तेरेको मनसव दिलवाऊ । 8 इसपर शिवनेदही देखा (सोचा); 9 मेरे पर 
ाण्टजादी कृपा कर रही है, मैने भी भ्रच्छी सेवाकीरहै । साथमे जाऊं तो प्राप्त करू । 
10 शाहजादीके साथ होकर जा रहाहै। 77 खने-पीनेके लिए रोजाना निरिचित कर 
दिया । 12 वदशाह्‌ सलामत ¦ गुकको नदीमें हूवती हुरईको राणाके भाई एक रिरो. 
द्वियाने बाहर निकाला । 13 उसक्रो मेने श्रपना भाई कहा हैसो हजरत उसे श्रपने 
पांवों लगाये श्रौर्‌ श्रपना चाकर बनाए । 14 श्राकरके पांव! लगे! 
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धघसियो।` भ्रागे जायनं देखे तो उदाजी पोदियाद्धै! ताहरां मेढे 
जायने हथियारांरी वाधस्यां वादी । सेजबंध वाद्या । भ्रस्त्रीरी 
चोटी वाढी। तरगसांरा पंखारा वाद्या । वाढनं मेषो षाद्धो 


वल्ियो ।` 

इतरे रजपूर्तांणी जागो । जागी प्रर कल्यो-चोराक्िया ठाकुर ¦ 
सेपटो ठाकुर श्रायो हृतो । माथे हाथ लावे तो चोटी नहीं । इतरं 
सिखरो जागियो ।° ऊठनं वरदछी हाथ लेयनं घोड़ं श्रायो । श्रपलांणं 
घोड़े चटियो, हाथ एकं बवरद्ी लियां ।* सिखररो घोडोने उदरी 
घोड़ी, वेऊ एकी छान में बभे ।° सु घोडीरी वा बद्री सास ११ 
सु धघोडंही रागे चरेन घोड़ी ही भ्रागे चरे! सिखरो चडि 
ग्र नीसरियो, ताहरां वा बद्री घोड़रे लारे हई! हवं सिखरो 
बाहिर भ्रायो । देखं तो घोडरा खुर, मेह वृढो हुतो सु दीखण लागा“ 
ग्रामे देखे तो कतरा वढिया पड़ा छ । ° कृतराररं कनारे धवो सो 
क्युं पड़यो छै ।*° जोयो, देख तो श्रमलरो पोतो छे।** ताहरां 
सिखरंजी उठाय लियो, घात घोडर- पगे लगाय फिटा 


किया 1“ 
पदं मेठो कोढणैरं तलाव गयो । ˆ प्रभात हुवो । ताहरां मेढ 
पोतो संभाच्ियो । देखे तो पोतो नहीं । ताहरां उतर घोडसू, बिदा- 


1 पीछे कृत्तोको मार करके गांवमें घुसा । 2 श्रगे जाकर देखा तो उदाजी सोयं 
हए हैँ ! तब मेलेने जाकरके शस्त्रोकी डोरिये काट दीं, सेजवंव काट दिये, स्त्रीकी चोटी 
काट ली रौर तरकशोके पंख काट लिये। ये सव काट करके मेला वापिस लौटा। 3 
इतनेमे सिखराजगा। 4 उठ करके वर्को हाथमे लेकरके घोड़ोके पस श्राया । हाथमे 
एक वरी लेकर विना जीन कसे हुए घोडे पर चढ़ गया। 5 स्िखरेका घोड़ा रौर ॐदेकी 
घोड़ी दोनों ही एक छप्परमे केंधते ह । 6 सो घोड़ीकी ११ महीनोको बेरी घोडे 
भ्रोर घोड़ी दोनों के साथ चरतीहै। ¢ तब वह्‌ बेरी घोड़े पीचेहो गई! 8 भ्रव 
जब सिखरा बाहर श्राया तो देखता है किं वर्षा हई थी जिसमें घोडेके खुर मंडे हए दिलाई 
देने लगे। 9 भ्रागे देखताहैतो कुत्ते कटे हुए पड़े ह।॥ 7० कुत्तोके पास सफेद 
साकुमभ्रीरपडारहै। 77 देखातो श्रफीमका पोताहै। 72 सिखरोजीने उसे उठा 
लिया श्रौर घोडेके (हानेभे डाल भ्रौर घोडेको एडी मार ?) चल दिया । 13 फिर मेला 
कोढरी ग†विके तसीर्व क€शंयी।१२९५ 2\/ 911 ॥\/॥(111118/<511111। २७568161 6806111४ 


२६२ । महता नेणसीरी ख्यात 


वणा कर सूतो 1: सिखरो वांसं लागो थको ही श्रायो।* श्राय श्र 
जोयो ।> देखे तो, कोई सूतो छं। जोयो, भाई ] श्रसवार 
तो ऊ हीज ।* पण सूतो क्यु ?* ताह्रां सिखरो घोडसं उतरियो । 
उतरने नड ्रायो 1ˆ भ्रायनं कपड़ो तांणियो 1 ' ताहरां मेटो जागियो। 
कहियो-"ठाकृरांरो नांम ?' कद्यो-भमेढो सेपटो ।' ताहरां सिखरो 
बोलियो-'मेकाजो ! चवरासी छेड़ी दै, ठांम-ठांम टोल दहभ्रा छै, उदं 
सारीखा रजपूत छेडिया छै, भ्र थे पोदिया छो ? कासु जांगो चयो ? 
ताहरां मेढो बोलियो-'ठाकुरांरो नांम ?" कह्यो-"जो, स्हारो नाम 
सिखरो ।' ताहरां मेढे कल्यो-'सिखराजी ! हं तो वायड्यो दू ।** 
ताहरां कल्यो-ऊठो ठक्ुरां ! श्रमल करो 1"*" तांहरां कद्यो-"जो, 
्रमलतो हु म्हार पोतेरोखाऊद्धू,सु म्हारो पोतो खिरिथौ 1: 
ताहरां सिखरं पोतो काडि भ्र हाजर कियो । कल्यो-"जी, भ्रो ठकुरांरो 
पोतो छ, प्रारोगो ।'7* ताहरां सिखरेजी मेघैर घोड़े छागढ हती; 
तिक श्राणने मेचनू श्रमल करायो ।7* ताहरां सिखरे कल्यो-"मेखाजी। 
भ्राप पोढो, ज्यं हु ठकूरांनूं दावं 1“ ताहरां मेदोजी पोदिया। 
सिखरोजी दुडवड्यां देण लागा, ज्यु मठोजीनूं भ्रमल म्रायो, 
घोरांणो । ˆ ताहरां सिखरे मेटेजीनू जगाया । कल्यो-'जी, ठाकुरां 
उठो ॥ ताहरां मेढोजी जागिया । सिखरेजी श्रांख्यां छंटाई, हथियार 





7 तब घोड़से उतर कर श्रौर विदधीना विद्धा करसोगया। 2 सिखरा भी पी 
लगाहृन्रात्रापहुचा। 3 भ्राकरके देखा । 4-5 सवारतो वहीदटहै, परंतु सोया क्यों 
दै? 6 उतर करके निकटग्राया। ¢? भ्राकरके क्पड़ाखींचा। 8 मेलाजी ! 
चौरासी प्रदेशको छेड़ा दै, जगह-जगह (वाहरके) ढोल बज रहे है, उदा जसे राजपूतको 
छेडा है श्रौर तुम यहां म्राकरसोयेदहुएुहो ? क्याजान रखा तुमने! 9 सिखराजी ! 
मै तो श्रफीमका व्यस्षनीहूं।॥ 10 श्रफीमलेश्नो। 77 भ्रफौमतोमैश्रपने ही पोतेका 
खाता ग्रौरमेरा पोता कहींगिर गया। 72 तव सिखरेने पोता निकाल कर हाजिर 
किया श्रौर कहा कि यह श्रापका पोता रहए, श्रफीमले लीजिये (खाइयं ।) 219 मेलेके 
घोडे पर छागल टंगी हई थी जिसको लाकर सिखरेजीने मेलेको श्रमल-पानी कराया (ग्रफीम 
खिलवाया) 1 (छागल ==वकरीके वच्चेकी खालकी बनी हृई छोरी मदाक)। 14 
मेलाजी ! श्राप सो जाद्ये, सोमे प्रापको चंपी कर दू । 15 तव मेलाजी सो गये, 
सिख रोजी मूक्की देने (चंपी करने) लगे जेमे ही मेलोजीको भ्रफीमका नशाश्रा गया श्रौर 
नीदभें घुराने लग। 1 
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बंघाया 1 कल्यो-ञ्टो मेष्टोजी ! किसी भांत जृध करस्यां 2". 
ताह्रां मेदोजी बोलिया-ोङ्‌ श्रसवार हुयनं जुध करस्यां ।' तांहरां 
सिखरोजी वोलिया-'मांहूरं घोड़ो म्रपलांणो छै ।` पणथे क्यो तो 
भलां, श्रसवार हुवो ।*“ ताहरां मेदछोजी बोड श्रसवोर हुवा । घोड़ो 
तातो कर ताजणो लगायो त मेदेजी तो श्राघा खडिया ˆ सिखरोजी 
देखता ही र्या । ॐ जाहि ! ऊ जाहि 1 *° ताहरां मेठेरे वासं सिखरे 
खड़िया ।* लार घोड़ो लगाय फिटो क्रियो। घोड़ो सिखरंरो पहुंच 
नही, मेर घोडनू ।* िखररे घोडं लार वदधेरी श्रई हती, तिका 
वेरो दोड़ती-दोडतीौ मेकेर घोडसू श्रागे हृयनं वं वद्छेरी पटी राई 1 
ग्राय प्रर वठ व्छेरी प्राघी जावे, श्र वे अ्रपृठी श्राव ।*“ 
वार दोय वद्धेरी ईये जिनस श्राई।' ताहरां सिखरं दीटो-घोडो 
पहुचे नहीं । ताहरां सिखरं वदधेरी पाकड़ी, घोड़ कनारे श्रई 17 
ताहरां लटी पकड, सिखरो वचेरी श्रसवार हषो 1 ‡ ताहुरां वद्धेरी 
दोड़ो । जायनं मेठेरं घोडं ्रागै नीसरी 1“ ताहरां वद्छेरी श्रपूटी 
फिरी । ताहरां सिखरे सामम्हां प्राय बरद्ी वाही, सो मेढैरे बरी 
दुसार हुई । ˆ मेो घोडंसूं खिर पड़यो ।° क्िखरोजी उतरिया । 
तितरं वांसंसूं बाहर पण श्राई 1" सिखरोजी ऊदंजीन्‌ूं वातत कही । 
ताहरां ऊदंजो कल्यो-"मच्छेनूं दाग यो 1" ° ताहरां मेषेनू दाग दियो । 

7 सिख राजीने राखि छंटवाई श्रौर शस्त्र वंधवाये। 2 मेलाजी ! उठो। किस 
प्रकार युद्ध करगे? 3 मेराघोड़ा विना जीनकादहै। 4 परंतु तुमने कहिया है तो 
भ्रच्छी बातदहै, सवारदहोजाग्रो। ऽ धोडेको ताता करके चावुक मारा श्रौर मेलोजीने तो 
दुरहीचलादिया। 6 वह्‌ जाय ! वह्‌ जाय ! सिखरोजी तो देखते ही रहगये। ¢ 
तव सिखराने भी मेलेके पी चलाया । 8 घोड़ा पौचेदे कर सूव जोर मारा, परन्तु 
सिखरेका घोड़ा मेलेके घोडेको नहीं पहु च पाता “ 9 सिखरेके घोडेके पीछे जो बघेरी भ्राई 
थी, वह॒ वद्ेरी दौडइती-दौडइती मेलेके घोडसे ्रागे जाकर फिर वदेरो वापिस लौट भराई । 
10 श्र।कर के फिर वदेरी (मेलेके घोडेसे) भ्रागे निकल जाये प्रौर फिर लौट कर भ्रा जाये । 
7 इसप्रकार वहयेरीदो बवारश्आई भ्रौर गई। 12 जव वद्धेरी धोडेके पाप भ्राईतो 
सिखरेने उसे पकड़ लिया । 13 तव (वद्धेरीकी) लिया पकड़ करके सिखरा वद्छैरी पर 
सवारहोगया। 14 जाकरके मेलेके घोडेसे श्रये निकल गई। 15 तव सिखरेने 
सामने प्राकर वर्छीका प्रहार क्रिया सो मेलेके वर्ध श्रार-पार हो गरई। 16 मेला घोड़ेसे 


गिर पड़ा । 27 इतनेमे पीछेसे वाहर भी भ्रा गई । 18 मेलेका श्रगिनि संस्कार करदो । 
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ताहरां सिखरजी कल्यो -'हालो ।' ताहरां ऊदो बोलियो-"मेढे सारीखा 
रजपूतरा समचार रड़वङ्ता जावे, ताह्रां कासू कोई जांणसी 7" 
जायने मेटेरी पाघ देय भ्रावीस 1 


ताहरां ऊदो पाघ लेयनें चालियो। जाय, मेठेरे गाम पुहूंतो ।° 
ग्रागे मेल्ठेरो बेटो कोटड़ी मांहै वटो छै । घ्रूवरियां पले घातियां छै । 
भ्रापरा रजपूत सारा बाद ।* ताहरां ऊदो जायने कोट्डीरे बारणं 
ऊभो चछ ।* ताहरां उदो बोलियो-श्कुण ठकरुररी कोट्डी दै ?"? 
ताहरां रजपूत बोलिया-मेलाजी सेपटारी कोट्ड़ी छै 1 ताहरां 
ऊदो बोलियो । कल्यो-ठाकूरां ! श्रा मे्ाजीरी पाव द्धै, मेगोजी 
काम श्राया ।* सिखरेजोरं हाथरा घावां सकुर कांम श्रायो द्धै} 
साकारिया छ म्हां।-० भ्रा पाघ दै ]' ताहरां मेरो बेटो बोलियो- 
राज ! वेर म्हां थांसूं कोई छै नहीं, वेर सारीखो हवो दै" सेढो 
ग्रन्याई हुभ्रो हतो, मेठ श्रापरो कियो पायो ।*: राज पधारो, माहिर 
वैर कोई छ नहीं 1" 


ताहरां उदं कल्यो-श्र कुण-कुण ठाकुर छै ?:“ कल्यो-“जी 
° मेढोजीरो बेटोच्छै। श्रे दूसरा भाईद्धै। बीजाः” रजपत 
छ ।' ताहरां उदोजी बोलिया-'सिखरंजीरी बेटी मेनेजीरे बेटैनं 


= ~= 





~ ~ ~ 


7 मेने जंसने राजप्रूतका मृ्यु-संदेश इवर-उधर भटकता ह्र (उसके घर पर) पहुचे 
तव कोई क्या जानेगा { 2 मै जाकरके मेलेकी पघड़ी देश्राऊंगा। 3 जाकरके मेलेके 
गांव पहुंचा । 4 पर्लेमे घरूघरियःं डले हए ह । (चूषरियां =उवले हुए गहूं रौर चनो- 
का एक नाइ्ता।) 5 श्रपने (उसके) सभी राजपूत (भी पास्में ) वैठेटै। 6 तव 
उदा जाकरके कोटड़ीके द्वार पर खंड़ाहै। 7 किस ठाकूरकी यह्‌ कोटडी दै? 8 यह 
मेलाजीको पाघ है, मेलाजो कामभश्रागयेहैं। 9 सिखरेजीके हा्थोके घावोसे ठकरुर 
कामश्रायादहि। 10 हमने श्रम्नि-संस्कार कर दियादहै। 77 श्रीमान्‌ ! तुमारे हमारे 
भ्रब कोई वैर नहीं है। वेर वरावरहोगयादहै। 22 मेला श्रन्यायीहो गया था सो 
उसने श्रपने कियिका फल पा लिया । 13 श्राप पधारे, हमारा श्रापते कोई व॑र नहीं है। 
14 ये (यहां वेढे इए) कौन-कौन ठकुरर्है। 75 यह। 6 ये। 17 दूसरे। 
78 सिखरेजीकी बेटी मेलेजीके वेटेको दी (संवध किया ।) 
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दीनो देव ऊघखियां प्छ वांभणमूकरांखछां।* वेगा पधारजो ज्यु 
परणावां ।*‡ 

वेर वाढ श्रर ऊदोजी श्रापरे घरे श्राया छे“ सखरा दिन 
हवा ताहरां वांभण मेल््नं मथ जीरं वेदेन तेडनं 
वृर भागो छ । 


= 


रणाभा च 


इति उदेनीरी वात संपूणं । 


चा ऋ = = = 


गई हे । 
श 


7 सिखरेजीकी वेटी मेलेजीके वेटेको दी (वाग्दान-संवंध कर दिया) (प° २६४की 
टिप्पणी संख्या १८, भ्रंतिम पंक्ति डिलीट समभ) 2 देव उठ जानेके बाद (कात्तिक ग॒° 
११९के देवोत्थान पर्वेके वाद) ब्राह्मणको भेजते है । 3 जल्दी पवारना सो व्याह दे । 
4 वेर मिटा कर ऊदोजी प्रपनेधर भ्रयेहें। 5 (वर्णा ऋतु मिट करर) अच्छे दिन हो 
गये तत्र ब्राह्मणको भेज मेलेजीके वेटेको बुला कर निवाह कर दिया। 6 शत्रुता मिट 
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|} श्री गणज्ञाय नमः ॥ 


अथ वु दीरी वारता 


-2. 


दी राव सुरजन राज करे* । राव सुरजनरं दोय वेटा। 


भ 


करो नांव ददो, जसं भरवदासोत चांपावतरो दोहीतरो) 


सरो 
धणोरो ।*> 


24 


भोज, तिको राव सहसपमलरो दोहीतरो ङगरपुररं 


युं करतां, दोन्‌ भायां ्रापसमें ददं ग्र भोज वडो वेध पड़ियो ।* 
ताहरां राव सुरजन बेटा वेऊ तेडिने कल्यो-“े मो ऊपर फिरिया। 
थे म्हारो क्यो न मानो। म्ह राजसं कोई कांम नहीं । थे धरती 


टच ल्यो । ताहरांवृंदी तो ३६० गा्मांसूं द्दनं दीनौ । प्रर 
खडखटरो परगनो गाम ३६०सू भोजन्‌ दीघो" | 





*राव सुजनदाडावि. स. १९१६मे वृंदीकी गही परवंढाथा। यह्‌ राजनीति-चतुर 
होते हए भी उदार श्रौर घार्मिक-प्रकृतिका शास्तक था! इनके समयसे वंदीका संबंध मेवाडसे 
दूट कर गगलसि हो गया था । पर मृगलोंकी श्रघीनता स्वीकार करते समयकी संधिमे वाद- 
दाह्‌ श्रकवरसं रावने यह्‌ दातत करवाली धी कि मेवाडके ऊपर शाही श्राक्रमराके समय 
वृदीको सेना कोई साथ नहीं देगी । राव सुजनने द्वारकामें श्रीरणद्ोडरायका मदिर नया 
वनवायाथा जो प्रभी तक स्थित टै। कामे भी इन्टोने कई घाट श्रौर गहल बनवाये थे । 
कादीमें इनक्रे निवासके समय गौड (वंगाल) देदाके एक कवि चन्द्रगोखरने चौहान वंश श्रौर 
राव सुजनकी प्रशंसाभे "सृजन चरित" नामक एक संस्कृत काव्यकी रचना की थी । इनकी 
मृत्यु वि. सं. १ दय्पमे कारीमें ही हुई थी जहां इनक्राश्रौर इनके साथ सती होने वाली 
रानियोके स्मारकव्रने हृए दहै । 

ष्व ` श्रीजगदीशसिह गहलोतने श्रपने “राजपूतानेका इतिहास" द्वितीय भागे वृंदी 
राज्यके राव भोजके वणंनमें 'वांकीदासको वात ११२६ के श्राधार पर (टिप्पणीमे उसका 
संकेत करते हुए) भोजको वांसव।ड़ाके रावल जगम।ल उदयसिहोतका दोहिता लिख है 





7 एकका नाम दूदा जो चांपावत जते मरवदासोतका दोहिता श्रौर दूसरा भोज जो 
ङंगरपुरके स्वामी रावल सहसमलका दोहिता 1 . 2 इस प्रकार चलते दूदा श्रौर भोज दोनों 
भादययोमें परस्पर बड़ी प्रनवन हो गई (परस्पर वड़ा विरोध हुभ्रा)। 3 तव राव सुरजनने 
दोनों वेटोको वृल। कर कहा क्रि तुम मेरे ऊपर फिर गये, मेरी श्राज्ञाका पालन नहीं करते। 
मेरेको इस राज्यसे श्रव कोई वास्ता नहीं। तुम धरतीका वंटकरलो 4 दूदेको दी । 
5 भोजको दिया । 
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मुंहृता नणसीरी ख्यात [ २६ 


ताह्रां हमोर ददहियो तिक भोजन कटै--तोन्‌ मारियो। दूदा 
प्रागे टिक सगे नहीं| ददो तोकद्ट। द्य तोनूं भिणिया दिनामिं 
मारसी ।'‡ ताह्रां भोज कहियो-तो हमीरजी !। हं कासं करूं 2 
ताहरां हमीर कटियो-- तं श्रकवर पातसाह श्रागे जाह।' ताहरां भोज 
कह्ियो-'ख्डां, थे कहियो सुह जाईस । पण मनुं खरच जड नहीं । 
ताहरां हमीर कद्यो-हं लाश्व स्पिया देईस थानं 1“ ताहरां हमीर 
दहियं लाखेरीरा वोद्रा कना लाख रुपिया पट्‌ होयनं देराया 1 
छं भोज अ्रकवर पातसाह कन गयो । सौकररी-फतंहूषूर श्रक्रवर 
पातसाह हतो, तेथ भोज गयो ।` ताहरां वांसं ददन्‌ खवर हृई- 
जु भोज पातसाह कनं गयो ।* ताहरां ददो उक्तरियो "भो जन्‌ मार्‌ 
पातसहरं दरदार्‌ विचं मारू।' ताटरां वाससं ददो ही सीकरी-फतं 
पुर गयो । जायन हरो करायो।*° ताहुरां हेर" कह्यो-मम्हां हेरियों 
छं "ˆ वागो घोड़ो हेरियो छै": इसड़ो वागो ईय रग बोड़ो भोजन्‌ 
चटणन्‌ं छं ।'* * कल्यो-"रे । चोकस करे ।'" ° कल्यो-जो, म्द चोकस 
कियो छे 17 

ताहरां भोज दरवारनूं वागो पहर तयार हुवो । घोड़ों श्रंण 
हाजर कियो ।' ` जाहरां भोज घोड श्रसवार हुवण लागो, ताहरां घोड़ो 
घूजियो ।* ` ताहरां जोगो गौड वोलियो-'दीवांण ईय घोड़ श्रसवार न 


त, # 


 -- 





क~ 


7 तेरेको मार दिया। दूदाकरे प्रागे तु नहीं टिक सक्ता। दूदातोतेरा काल है। 
दूदा तुको गिने दिनोमें मारदेगा। 2 हमीरजी ! तोमैःक्याकरू ? 3 तव भोजने 
कह्‌ा --*श्रच्छी वात टै । तुमने कहा तो मै जाऊंगा, परन्तु मेरेको खचं नहीं जुड़ता (लं 
करनेको मेरे पास पसे नहीं) । 4 मै तुमको लाख रपय द्‌गा। ऽ तवर हमीर दहियेने 
जामिन होकरके लाखेरीके वोहर।के पासमे लाख रुपये दिलवाये । 6 पस्ति। 7 अकवर 
वादशाह फतहपुर-सीकरीभे धा वहां भोज गया 1 8 पचे रे । 9 (१) भयभीत 
हभ्रा । (२) क्रोचित हुश्रा। (३) गुरया। 10 जकररके गुप्तरूप से खवर कराई। 
71 गुप्तचर । 12 हमने जांचकरलीदरहै। 213 बागा मौर घोडे का पता लगा लिय 
है। 74 एेसावागाश्रौर इभ रंगका घोडा मोजके चद्नेको है। 15 अरे! चौकस 
पता लगाना । 16 मैने चौकस (ठीक) पतालगालियादहै। 17 घोड़ा लाकर हाजिर 
किया । 18 तव धोडेको कंपनी हुई । (सवारी करते समय घोडा कांपना अपशकुन 


समभा जाता दहै रौर प्रस्थान रोक लिया जता दै) । 
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२६२८ ¦ महता नेणसोरी ख्यात 


ईजे 1' ताहरां भोज ऊ घोड़ो, ऊ वागो खवासनूं वगसिया ।* श्राप 
लोजो वागो पहरियो । बीजे* घोड श्रसवार हुवो । उवै घोड खवास 
चदटियो ।* पातसाहरे मुजरे गयो । 
प्रठे ददो पण श्रसवार हुवो । भोज पातसाहसुं मुजरो कर पूटो 
बाहुड़्ियो । दुदं दरबार माह नीसरतां उवै वागे खवास हृतो. सु 
खवासनू कटारी वाही ।* ताहरां खवास करकियो । ताहुरां ददै 
प्रपूठो घोड़ो वाठ श्रर कल्यो-'रे ! हेरो खोटो कियो ।'* क्ो-'जी, 
म्ह हैरो खरो कियो हृतो ।'*° ताहरां कल्यो-ररे ! भोज राव सुरजनरो 
वेटो; कटारी लागां करकं क्युं ?2° म्हारो भाई कटारी लागां क्यु 
करकं ?' ताहुरां खवर कराई । ताहरां कल्यो-जी, ऊ वागो, घोड़ो 
खवासनू दिया । ताहरां ददो श्रपुठो बंदी श्रायो। भ्रायनै कल्यो- 
भोजनू पातसाह भ्रागढ कुण मेल्टियो ? ताहरां कल्यो-"जी, हमीर 
दहियं मेल्हियो ।' ताहरां दृदो तीन हजार पाखरियांसूं हमीररं गांव 
किरवाडइ जाय उतरियो ।** उततरनै हमीरनूं कल्यो-*भोजन्‌ं लाख 
रुपिया दीना, मोन ही लाख रुपिया दे, काय मारिस ।2° म्हार बापरौ 
रजपूत छ 1 छंड नही, नहीं तो मारूं । तै भोजनू वयुं मूकियो, पात- 
साह भ्रागे {~* ताहरां हमीर विचारियो-कासुं कीजे ?'‡° त।हुरां 
हमीर छोट भाई दौलतखानन्‌ तेड्योः° । तेनै” पूदियो- भाई ! 
कासू विचार कीजं ? मुसकिल घणीही भ्राईद्यै।° जेरुपियाद्यां तो 
जाट-गूजर कहावां । हाडोतीमे भंडा दीसां। नयां तो मारीजां 1": 








=> क कम 


7 तव भोजने उस घोडे श्नौर उस वागेको खवासको वद््दिश कर {दिया । 2 दूसरा । 
3 दूसरे। 4 उस घोडे पर खवास चडा। 5 भोज वादशाहको मजरा करके पीदा 
लटा, 6 दूदेने द्रबारसे निकलते हुए उस वागेको पहने हए खवास था इसलिये, 
खवासको कटारी मार दी। 7 तव खवास चित्लाया। 8 तव दूदेने वोड़ा श्रपूढठा 
(उल्टा) लटा कर कहा कि श्रे ! जांच गलतकी। 9 मैनेजांचपक्कीकीथी1 10 राव 
सुरजनका वेटा होकरके कटारी लगनेसे क्यों करके 2 17 भोजको वादशाहके श्रागे 
किसने भेजा 2 ८2 तद दूदा तीन हजार परवरेत सवारोकरे साथ हुमीरके गांव किरवाडमें 
जाकर उतरा। 13 मुभकोभी लाख हपये देनहींतो मारूगा। 14 तूने भोजको 
वादश्ाहके प्रागे वयो मेजा ?2 25 क्याकियाजाय? 16 बुलवाया । 17 बरुला 
करके । 28 वहत दही मृदिकल ग्रा वनी है। 19 यदि रुपयेदे तो जाट-गुजर कहल 
हाडोतीपें बुरे दीखं श्रौर नहींदेते हतो मारे जाते है। 


व: ((-0. २००२।. [2101260 0 911 ॥\/॥(11118/<511111। २७568101 ^\6806111४/ 


मुंहता नंणसीरी स्यात ॥ २६६ 


ताहरां दौलतखांन कटै-हमीरजी ! थेयुंकरो। ददर कटकमें पचीस 
प्रमराव च्छ भ्रपानूं मारणवाद्धा।" तिके धे मारो तो दृदो श्रपूठो 
जावं 1" ताहरां हमीर कलह्यो-रे दोला ! सारो हाडोतीरा रजपूत 
मारणा ? सारो सगा-संण क्यूंकर मारीजं ?'* ताहरां दोलो कदै- 
वडा ठाकुर समभ 1' ताहुरां हमीर कल्यो-"भलां भाई ।** ताह्रां 
हमीर ददन्‌ परधांन मेल्हिया। कल्यो-जी, लाख द्पिया थानूंही 
दच्स । भोजनूं पटू ह्यन दरवाया दे, थानं घररां दरस ।* पण युं 
करोः, पचास हजार तो रोकड़ा दर्ईस ने पचास हजारमें घोडा हाथी 
देरदस ।' ताहरां दरदं कहियो- वाह्‌, वाह्‌, भलां ।'° ताहरां पर्धानां 
वात थपाड़ी ।`  ताहरां दुद कहियो- जावो, हमी रन्‌ व्यावो ।' ताहरां 
हमीररा परवांनां कल्यो-"रावढ श्रमराव पचीस छै, तिर्यारौ मोनुं बाह 
वै 1“ भ्राज पच्छ दूदोजी जे वकं हमीरन्‌ क्यु ही करे तो ई्यारी बांह्‌ 
`ˆ ताहरां दरदं श्रमरावां सारा ही नं तेडिने° कल्यो-“जावो, 
हमीरनू बाह द्यो प्रर हाथी घोडा ल्यावो ।' ताहरां श्रमराव पचीसां 
चढ श्र श्राया । हमीर श्रादमी ४०० जीनसालिया कर तयार एके ठांम 
राखिया छ ` * उवानूं पण भेद न दीनो। ° कहियो-'जी, लाख-लाख 
रपियांरो भरणो छे। कि-जांणां कासू नीवडं? थे चोकस ऊभा 
एहिज्यो `“ जे कोई वात विगड़ंतो थे श्राय श्रणी भेदिया 17 
. शआ्रापसमें भाईयां श्रो प्रालोच कियो हुतो कं अरग धोड़ ऊपर उपाव 
कृरस्यां |` 

7 दूदेके कटकमें अ्रपनेको मारने बाले पच्चीस उमरावहें। 2 उनको तुम मार दो 
तो दूदा वापिस लौट जाये। 3 श्रे दौला! समस्त हाडोतीके राजपूतोंको मारना 2 
सभी स्वं! श्रौर सज्जनोको कंसे माराजाय? 4 श्रच्छीवातहैमभाई्‌। 5 भेजे 
6 लाख रुपय तुमकोभीद्गा। 7 भोज को जर्मन होकरके दिलवाये है, तुमको घरसे 
दगा 8 परन्तु एसा करो। 9 वाहू-वाह्‌ भ्रच्छी बात । 10 तव प्रघानोने यह 
बात नवक्रोकी।॥ 11/12 भ्रापके जो पच्चीस उमराव है, उनकी साक्षी मेरेको हो 
जाय । श्राज पीये दुदोजी हमीरके विरुद फिर कुट्धं करे तो इनकी साक्षी है । (बाह 
(१) शपथ । (२) वचन । (३) साक्षी। (४) मत। (५) विश्वास, भरोसा ) 
13 बुला करके। 14 हमीरने ४०० कवचधारी श्रादमी एक जगह (गुप्त स्थान) पर 
तयार करके रखे है । 15 उनको भी भेद नहींदिया। 16 च्याजनं व्या हो जाय, 
तुम सववान रहना । 7 जो कोई बात बिगड़ जाय तो तुम भ्राकर युद्ध कर लेना। 
18 भाइ्ोने परस्पर यह परामशं (निश्चय) किया था कि मृग-घोडेके (मूल्यके) लिये 
लडाई करेगे । 

॥ 


नि 


। 


€ 


९५ ^ 
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२७० | महता नणपीरो ख्यात 


, ताहरां वनो गोड श्रौर धनो गौड दूदैरे प्रधान छै, तिके श्राया 
ख । घाड़ा हाधियांरी कोमत मंड च्चै ` कागछः हाथ मांह छै । घोड़ो 
जिकर ७५ सारो छे, तिकंरा ४० मांडेदधै। हजाररो द्धै तसो सव- 
हैक मांडे छ ° 
ताहरां हमीररौी बेटी सदाकुवर, तिके वात जांणी ।* तिका 
बोली-म्हारो देवर छ सु उवारो ।' कल्यो-"हिवै वयुंकर ऊवरं ?.° 
ताहरां वा बोली, त उवारो तोह क्क्‌ छं-"चूक्र दै", काउवारो 1 
तारा दाल जायन उवन्‌ कल्यो-'थानूं बाई भीतर बुलावैद्धै।' 
ताह्रां कल्यो “जी, पच्छ भ्राईस ।'* ताहरां दोलै कल्यो-'पद्छै नहीं 
पहली श्रावो । काई मांहरी.वात कटसी ।"० ताहरां श्नायो । ताहरां 
माह तेनं कह्यो-“जी, वात सुणो ।' ताहरां वात सुणणन श्राघोः 
भाया। ताहरा तरवार कटारी काडि लीधीः° श्र भ्राप बाहिर श्राई। 
छोकरी कपाट भ्नाडा दिया ।*° ताहरां श्राफट्धियो ।२५ क ह्यो-'भोजाई, 
५ 7? > 9 15 9 ह्यो { न । 
कासू कियो ए हूं श्रापच कर मरीस ॥*° ताह्रां कल्यो चुप करो ।' 
_ताहरां गोविद कवियो-चारण हृतो माहै।** ताहुरां हमीर 
कह्या-- र दोला ! चारण उवरं 1' कल्यो-“जी, क्यंकर ऊवरे 7" 
क्यो ज्यु जाणे त्यु उवार ।'*° ताहरां दोले क्यो-“गोयंदजी 
थे सीरावणी करो ? ° ताहूरां चारण कृह्यो--वाह्‌-वाह 1' ताहरां 
हमीर चारणनू लेजायनें मिठाई पुरसी*०। चारण तो जीमण वैटो | 
ताहरां मोहण दहियो वरस १५ माहिद्धै, तिक ढाल तरवार लें 
जायनं श्रापरी मा ब्राग नांखी । कल्यो- मा ! म्ह हथियार यही 
7 घोडे च हाधि्योका मूत्य लिखा जा रहा है। 2 कागज । 3 जो घोड़ा 
चार सौ र्पयोको कीमतका है उसकी कीमत चालीस रुपये लिखते है ्रौरजो एक हजारकी 
कौमतका है उसकी कीमत एक सौ रुपये लिखते है! 4 उसने वातको जान लिया। 
5 भ्रव कंसे वचे { 6 नहीं वचातेहो तो मै हल्ला करती हूं कि धोखा है, नहीं तो उसे 


वचालो। 7 उसको। 8 तुमको । 9 पीये ्राऊंगा। 10 हमारे संवधभें कुद बात 
कहेगी । 127 श्रागे। 12 निकालनली। 13 दासीने किवाड जड़ दिये। 7 4 तव 
पचा (तड़फडाया) 5 में पाड खा कर (तड्फड़ा कर) मर जाऊंगा । 16 तव 
कविया-चारण गोविद भी भीतर था। 17 केसे बचे? 18 जते हो तसे बचाभ्रो । 
19 गोविन्दजी ! तुम नाइता करो । 20 परोसी, परोस दी । 
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मृटेता नेणसीरी ख्यात [ २७१ 


वधां ?. ङंड जाट-गूजरां दाई भरां ?' ताहरां मा बोली--षेटा , 
हथियार नांल ना । हथियार संभाहि। वाई सदारो देवर हतो, सु 
सदा प्रणायो,सोचूकटै। मृग घोड़ो कोई छै, तीय ऊपर उपाव 
हसी । तृं वेगो जाह । वेस नां ।'* ताहििरां मोहण हथियार संत्राहिनं 
ऊखियो 1“ तितरं त्रै सिरदार बोड़ा मांडता-मांडता मृग घोड़ श्राया । 
तारां क्यो-- “जी, मृग-घोडो छै, मांडो।' ताहरां वनो गौड 
वोलियो । कह्यो--'एक हजारे मांडस्यां ।' ताहरां कल्यो-- "जी, 
मृग दं ।' वनो गौड़ वबोलियो-'मगद्ैतो कासं करां 2 ताह 
कह्यो-- "जी, वाध मांडो ।*° ताहरां वनो गौड़ कटै-- सुण रे दहिधा । 
का गाडर श्रांपणे भावसू मूंडावे; नहीं तो पकड़ श्रर ऊवी नांखं, गदी 
ऊपर पाव दं ऊधी नांख मृडं, ताहरां मूंडावं 1" ' ताहरां दोलो दहियो 
वोलियो-सुणरे गौड़! का? एक सेलो म्हांकं ही हाथको श्रावं 
छं ।'* ताहरां कागढ-लेखण तो वनरं हाथ माहि ही रहया ।* मृग- 
घोडरे पछछाडचां महै पृदात्रांणो जाय पडियो।*° त्ित्तरै कृकवो 
हुवो ।‡ ताहरां घर मांहैस्‌ च्यार से बगतरिया नीस्रिया 1“ लोह 
वाजियो ।*` सारांही न्‌ भूड़ नांखिया 1“ दरूदरो सारो ही साथ कूट 
मारियो ।`~ ददे सांभवियो -'मारणहौरा मारिया ।' 

ताह्रां हमीर दह्ये साथ कर जायन क्यो--म्हांरा-म्हांरा 
मारणहारा म्हां मारिया: हवि ददातु परहो जाये, का म्हे तोन 


| कः क 





7 दास्त्र डाल मत, रास्त्र धाररा कर 2 वाई सदा (सदाकूवरि)का देवर था 
जिसको सदाने बला लिया है ग्रतः कोई धोखा है । कोड मग-घोड़ा है, जिसके ऊपर गडा 
होगा, तू जल्दी जा, वैठ मत। 3 मोहन शस्त्र धारण करके खड़ा हृश्रा। 4 इतनेमें 
सरदार भी घोड़ोका मूल्य लिखते-लिखते मृग-घोडेकी कीमत लिखनेके लिये उसके पास 
ग्राये। 5 मृगदैतोक्याकरे ? 6 भ्रधिक (मूल्य) लिखो। ¢? भेडया तो सीधी 
तरहसे मुंडवा लेती है; नहीं तो पकड कर प्रवी डाल देते हैँ ओर ग्न परपांवदेते है, 
इस प्रकार श्रोधी डाल कर मूंडते हँ तव मुंडवातीदहै। $ ओर नहींतो ? यह देख, एक 
भाला हमारे हाथका भी भ्राता है। 9 (टेष्ठा कह करके उसने भाला मार दिया सो) 
कागज कलम बनेके हाथहीमेंरहगये। 10 भ्रौर मृग-घोडेकी पिद्धाड्योनें चूतङ़कि बल 
जा गिरा । (पि्धाडी = घोडेको पिच्छले पांवोसे बांधनेका रस्सा ।) 77 इतनेमे शोर श्रा । 
72 तवे घरमेसे चार सौ कवचधारी निकले । ८3 शस्त्रोके प्रहार हृए। 14 सबको 
मार डाला। 75 दुदेके सभी साथ वालोको मारकर खतम किया। 16 दुदेने सुना। 


17 हमारे-हमारे मारनेके थे उनको हमने मार दिया । 
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ही सारस्यां 1 जिसड त्‌ इसडा रजपूत जोड़ीस, तितरं म्है परहा 
नीसर जावस्यां।* हिव ददातुं जाह। म्हेतोन्‌ं मारां नहीं। र्दे 
थारे बापरा रजपृत छां, तसू कारन करां छां 1" 

ताह्रां दूदो तो चढनं वदी गयो । हमीर सुखसौं घरे बैठे राज 
कियो । 

जाहरां कितरेहेके वरस दूदो रांमसरण हुवो,“ ताहरां भोज वदो 
ग्रायो । भोजनूं पातसाह धरती दीधी । भोज देस माह ग्रायो, ताहरां 
भोज, गौडां नं दहियांरो वेर भागो । गोपाछदास गौड़ दहिये परणायो । 
वर भागो! भोज श्रमरावांरा वैर दहिययांसूं भंजाया 1“ देस माह 
वडो चेन हुवो । 


॥॥ इति दृद भोजरी वात सपूर्णं ॥* शुभं 11 





+ दूदाके मरनेके वाद उसका भाई भोज वुंदीका शासक वना। इसने २२ वपं राज्यं 
किया। यह्‌ वड़ावीरथा। श्रहमदनगरकी प्रसिद्ध वीरांगना चांदवीवीसे लड़ कर इसने 
प्रहमदनगर पर विजय प्राप्तकी थी । इसीलिये बाददाहने एक वुजजका नाम "भोज वर्जं" रखा 
था1 चादवीवी इस युद्धम भ्रपनी संकड़ों संनिकाभ्रोके साथ वीरगत्तिको प्राप्त हुई । इसकी 
रूपवती कन्याको वादश्लाह्‌ श्रकवरने मांगा था । तव उस्ने विना सगाई किये हृए ही सिवानेके 
वीर राठीड़ राव कल्ला रायमलोतके साथ सगाई कर दी दहै, का कहु दिया इस 
पर वादयाहने कट्लाको सगाई छोड देनेको कहा 1 कलत्लाने भोजके धमं संकटको 
प्रपने ऊपर लेकर सगाई छोड देना स्वीकार नहीं किया श्रौर उसके साथ विवाह कर लिया । 
भ्रकवर कल्लासे बहुत चिगड़ा श्रौर उसने सिवाने पर प्रक्रम कर दिया। राव कल्ला वड़ी 
वीरतासे लड़ कर काम श्राया । भोजने श्रपनी दोहिती (भ्रामेरके राजा जगतरसिह्की पुत्री )का 


विवाह जहांगो रके स(थ करनेके प्रस्तावकरो भी म्रटका दिया था । इसलिये जहांगीर भी इससे 
नाराज हो गया था। 





7 श्रव दूदातूु चलाजा नहींतोतेरेकोभी मारदेगे। 2 जितनेभें तु एसे र'जपूतोंको 
जोड्नेका प्रयत्न करेगा, इतनेमे तो हम दुर निकल जायेगे । 3 हम तुमारे बापके राजपूत 
ह, इसलिये श्रव तेरे साथ कु नहीं करते । 4 तव क्िंतनेक वपोकरि बाद दूदा जब मर 
गया । 5 ददहियोने गोपालदास गौड़को व्याह दिया तव वैर मिट गया। 6 ददहियोसे जो 
उमरावोंकी शघ्रृता चलती थी उसे भोजने भिटा दिया । 
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1 श्री रामजी ॥ 


अथ क्यासमखान्यारी उत्पत 
ने फतेहपुर जृ ण्‌ वसायो तेरी वात 


दरेरेरा वासी चहुवांण; त्िकां ऊपर हृंसारसरो फोजदार संद नार 
दोड्यो 17 तद दरेरैरोमारियो श्रर लोक सरव भागो।* पाद्यं बाद्टक 
२ पालणा मांह रहि गया-एक चहूुवांणरो ने एक जाटरो ।* पछ 
बाठक २ फोजदाररं नजर गुदराया।“ ताहरां फोजदार द्ौठा। 
हकम कियो-'जु हाथीरे महावतनूं सूपो प्रर दूध पावो । म्होटा करो 1" 


ताहुरां दूरं दिन फोजदार हंसार भ्रायो । ताहरां फोजदार संद 
नासर दोनू बाठकानूं ्रापरी बीवीनूं सांपिया' श्र कल्यो-“जु हम दो 
लड़के लाये दहै, सो इनको तुम पाठो ।' ताहरां दोन्‌ बाठर्कानं बीवी 
पाठया 1 लड़का वरसं १० तथा ररा हुवा । ताहरां हांसीरं सेखन्‌ं 
सांपिया ।* तद कितरेके दिनां सेद नासर फोत हुवो ।* तद संद 
नासररा बेटी श्र श्र दानूं पूतरेला पातसाह लोदी पठांण, नाम 
बहलोल, तंरी नजर गदराया ।* ताहरां संद नासररा बेटा पातस्राहरी 
नजर उसडा न श्राया अर ्रो चहुवांण नजर भ्रायो।"“ तरो नांम 
व्यांमखांन हुवो, सु ईयेन्‌ संद नासररो मुनसब हृतो सु दियो ।*‡ श्रर 
जाटरो नांम जेनूं हुतो, तेरा जेननदोत कहाया, सो जुफण्‌-फतेहपुर 





7 दरेरेके निवासी चौहानोके ऊपर हिसारका फौजदार संयद नासिर चढ्‌ कर भ्राया। 
2 तव दरेरेको लूटा श्रौर वहांके लोग सव भाग गये 1 3 उस समय दो वालक पालनेमें 
रह गये । उनमेसे एक चौहानका धा भ्रौर एक जाटका। 4 फिर उन दोनों बालकोको 
फौजदारकी नजर पेश कर दिया। ऽ हक्म किया कि हाथीके महावतके सुपुदं करदो आओौर 
दुघ पिलाश्रो । पालनै-पोषण करो। 6 तब फौजदार संयद नासिरने दोनों बालकोंको 
भ्रपनी बीबीके सुपुदं कर दिया। 7 तव हांसीके शेखको सुपुदं कर दिया । 8 तव कितनेक 
दिनोके बाद संयद फौत होगया।. 9 तव संयद नासिरके बेटे भ्रौर इन दोनों पोषित 
पत्रोको पठान-बादश्षाह बहलोल लोदीकी नजर पेश किया । 10 सेयद नासरके वेटे वैसे 
(योग्य) नजरमें नहीं भ्राये श्रौर यहं चौहान नजरमभे चढ़ा । 27 उसका नाम ब्यामखान 
दिया गया भ्रौर संयद्ट ना सिग्का [जतो न्रनपनः आ जह्‌ ्वे.के।द्विव००७०) 6806111४ 


२७४ |] मुहता नेणसीरी ख्यात 


माहे केकि रहै चछ 1 श्रर पातसाह थोड़ो बीजानं पण दियो ।* अरर 
क्यांमखानन्‌ हंसाररी फोजदारी दीवी ।* तद ईयै दीटो-“जु कोक 
रहणन्‌ ठिकांणो कीजे तो भलो ।'“ ताहरां जंफणूं श्राछी दीठी 1. 
ताहरां चोधरीन्‌ तेडियो ।* कह्यो-चोधरी ! तु कहै तो म्हे ठिकांणो 
रहणन्‌ करां ।'* ताहरां चोधरी बोलियो -'मलां, ठोड वणोवो, पण 
म्हारो नाम रहै त्युं करीज्यो ।' ˆ ताहुरां कल्यो-'भलां ।' ताहुरां चोधरी- 
रो नाम जूको हृतो, सु तिकंरे नांम ज्‌ंभण्‌ वसायो।* श्रवे जूण्‌ 
मांहिली हीज धरती काढठने फतेहपुर वसायो, न ग्रै भोमिया थका 
रहै | 0 


पछ कितरेहेके दिनां श्रकवेर पातसाह मांडण कू पावतन्‌ं जृंभगूं 
जागोरमे दीवी हती ।** श्रर फतेहपुर इण जूं भण्‌ मांहिली हीज हती 
सु फतहपुर गोपाठदास सूजावत क्छवादैन्‌ दीवी हृती सु भोसिया धको 
रहतो । ˆ मुकातो देतो । सु पचछचै जहांगीर पातसाहरो चाकर हवो । 


सु पटला तो समसखां जणूं चाकर र्यो नै पदै प्रलम{फ]खारे' 
र्यो 1 





7 श्रौर जाटका नाम जनु था, इसके वंशज जेननदोत {जैनंदोत ) कहाये, सो जंभनं 
कतंहपुरके प्रदेशमे कटींक रहते हँ । 2 श्रौर वादशाहने (उसपरेका भाग) थोड़ा दूसरोको 
मीदिया। 3 ्रौर क्यामखानको हिसारकी फीजदारीदी। 4 तव इसने देखा कि कहीं 
रहनेके लिये कोई ठिकाना श्रपने लिये भी किया जायतो टीकदहो। $ तव इसको जंभन्‌ं 
अच्छी लगी। 6 तव चौवरीको वुलाया। ¢? चौधरी! तू कहे तो हमारे रहने के लिये 
कोई ठिकाना यहाँ बनाये । 8 श्रच्छी वात है, श्रपने लिये ठौर वना लो. परन्तु उसमें मेरा भी 
नाम रहे एसी बात करना । 9 चौधरीका नाम जका था सो उसके नाम पर जण गाव 
बसराया 1 70 श्रव जुभगणूु ही कौ धरतीका कु भाग निकाल कर फतहपुर बसाया श्रौर 
उसमे ये भोमियेकी हैसियतसे रह रहे है । 77 पी कितनेक दिनोके वाद भ्रकवर वादश्ाहने 
मांडण कूपावतको जूंभनूं जागीरमें देदी थी । 12 श्रौर फतहपुर इस ज्‌भनूमे सेही 
ब। जिसको कद्वाहा गोपालदास सूजावतको दे दिया था सो भोमिया वना हन्ना रहता था ) 
३ सो पहलेतो जूकणुमे शम्सखांक्रा चाकर रहा श्रौर फिर प्रलफखाके यहाँ रहा । 





*यह्‌ श्रलफखां संभवतः प्रसिद्ध कवि न्यामतखां उपनाम “जान कवि"के पिता फतहपुर 
(शेखावाटी) क्यामखानी नवाव हों। जान कविका (क्यामखां रासा" क्यामखानियोके 


(रोष टिप्पणी २७५ पर ) 
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महता नेणसीरी ख्यात [ २७५ 
इटा 
पहली तो हद्‌ हृता, पीं भये तुरक्क । 
ता पोछे गोले भये, तातं बडपण तुक्कं । 
धाये कमि न श्रावही, क्यांमखांनि गंदेहु । 
बेदी श्राद जुगाद के, संद नासर हदेह ।॥ २ 


1; इति क्यांमखांन्यां री बात संपूण ।। 





7 दोहोंक। भावाथ - पहले तो यह हद्‌ थे भ्रौर पीट तुकं हो गये । जिसके पीछे ये गोले 
हो गये । इसलिये बडप्पन तुक्के जितना ही (थोडा ही) रहा ॥ १॥! क्यांमखानी गदे हैँ वे 
ग्रधाये हए काम में नहीं राते, क्योकि प्रारभसे ही वे सेयद नासिरके बंदे (चाकर) रहे है । 








इतिहासका प्रसिद्ध भ्रौर मूल्यवान ग्रथ है । राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानसे यह सवं प्रथम 
प्रकारित हो चुका है। जान कविके बुद्धि सागर, सतनांवा भ्रौर अ्रलफलांकी पेड़ी भ्रादि 
७५ प्रथ जाननेमें श्राये हैँ । फकदनखाकी पुत्री ताज बीवी भी इसी वंशक्ती श्री कृष्णकी प्रमं 
भक्त-कवयित्री थी भ्नौर गोस्वामी विद्ुलनाश्रजीकी शिष्या थी । ताज सन्नाट भ्रकबरकी पत्नी 
थी । सश्राट इसकी इस भक्ति-मावनासे भ्राकरषित था। इसकी कोई दजन भरे अधिक 
रचनाएं जाननेमें प्रा हँ । दौलतखां ्रादि कर्द विद्यारसिक, भक्त भ्रौर कवि इस वंशषमे हो 


गये 
ये हि । ((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥८11101181<51011। २७७९६८11 ^\680611४/ 


॥ धी रांमजी ।॥ 


अथ दोलतावादरा उमरावांरी वातं 


दौलतावादरा उमराव ईये तरहः श्राय मिदिया पातसाह जहा- 
गोरस्‌ ~~ 
ताहरां पहली तो जर्हांगीरस्‌ उदंरांमत्राह्यण पंच हजारी थो 
सु राय मिचल्ियो। 
पद्ध जादूराय श्राय मिच्ियो । 
तठा पच्छ ्राकरूतखां ` पंच हजारी पातसाहसू प्राय मिदियो । 
सु यां सारां हीः उमरावांन्‌ पातसाह जहांगीर पच हजारी 
किया 1 
ताहरां पच्छ मलकबर* निजांमसाहन्‌ कल्यो-जु म्हारो बटो 
फतंसाह छे तस्‌ दौलतावाद जासी, सु ईयैन्‌ मारिस "° ताह्रां 
निजांमसाह क्यो-“ग्रो म्हारो° मामो दे 1 तांहरां मलकंबर कल्यो- 
श्थारोः मामो पणः म्हारोबेटोद्छै।' पद मारियो नहीं श्रर कंद 
मांह कर रायो ।* अरर कद्यो-“जु ईयेनू दीवांनगीरी कदं देणी नही, 
जो देवो तो सिपाहीपणेरो रिजक दिया ।*° पद्ध मलकबर मुवो 1 
तद ईयेन्‌ दीवांण कियो 1 
प्छ कितरेहंके दिनां निजांमसाहन्‌ मोतोमहल मांहै मारियो । 
प्रर निजांमसाहरो बेटो छोटो हतो तीयेन्‌ टीको दियो ।** 
पच्छ इतरा उमरावांन्‌ छडाया--“ 


=---------------* 
किक 


ल भा = 9 न = = 





1 इस तरह । 2 याकुतखां । 3 इन सभी उमरावोको बादराह जहांगीरने पंच॑- 
हजारी बनाया। 4 मलिकश्रंबर। ऽ सो इसको मारदृगा। 6 मेरा।॥ 7 तैरा। 
8 परन्तु 1 9 फिरमारातो नहीं परतु कंद कर दिया। 2० इसको दीवानगीरी कभी 
गही देना, यदि देम्रो तो सिपाहीपनेकी जीविका देना। 771 पीछे मलिक श्र॑वर मर गया। 
{2 तव इसको दीवान बनाया । 13 जिसको टीका दिया। 24 फिर इतने उमरावोको 
7दसे दछुडाया । 
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मुंहूता नेणसीरी ख्यात | २७७ 


मुकरबखां । सरफराजलखां । साहवबखां । दिलावरखां । श्र प्र 
साहजीसू मिलिया । सु एक वेढा मिढ नँ पाछा जाय वंठा । 

पदै जद दछोकरो टीके वैठो, ताहरां पातसाह फर मुहिम कोवी ।` 
सु मोहवतलां चत्रतोरथ दसा मोरचो लगायो, सु दिनि शमं 
तोडियो ।° श्र भीतरलो गढ छठे महीन लियो श्रर बीजाः उमरान 
बीजापुर गया । साहजी पच्च बीजापुर गयो । सु दौलतावादरा गढांरी 
४५ कंचियां हृती°, सु साहजहां आयो जद अ्रलावरदी्खानूं मेल्हनं ˆ 
गढ़ १२ साहजीनूं दिया न बाकोरा गढ लिया । 


11 इति दौलतावादरा उमरावांरी बात संपुणें ॥ 


॥ शुभं भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ 


7 सोएक वार मिल करके वापिस जा बंठे। 2 तव बादश्चाहने फिर चढाईको। 
3/4 मोहबतखानने चित्र (?) तीर्थंकी ओर मोर्चा लगाया जिसको १५ दिनोमे तोड़ दिया 
परंतु. मोततरके भहल पर छटे महीने जाते भरधिकारदहुप्रा। 5 दूसरे। 6 धीं। 7 जबं। 
8 भेज कर । 
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अदिदास्तः 


खांनदोरारो नांम भ्रागे सावर हृतो, सु साहजिहां पातसाहरं चरिखे 
माहि नीसरियो हुतो ।“ सु मालक मलकवररे तो इतरो ठीक हृतो ज्‌ 
हिदुस्तानो कोई गमे राखतो नहीं । दुंढ कादतो, घु पैसण न पावें । 
ताहरां पछ खेनदोरा एको तुरकणीनू जायने मिटियो नं कल्यो “जु 
मोनूं मलकबररं जायने वेच ।*° ताह्रां तुरकणी जायने वेचियो । गढ 
माहि वड़ो ˆ सरव गढरो मेद लियो । लेयनं जद साहजिहां टोकं 
बेठो, तद जाय मिलियो । सरव हकीकृत कटी 1” 








7 ति 7) 


याददाश्त (स्मरण रखनेके लिये नोट रूपभे लिखी हुई कोई वात) । 2 सो शाह 
जहां वादश्ञाहके संकटकालमे निकल गया था। 3 मलिक भ्र॑वरके यहां इतना ठीक थ। किं 
किसी हिन्दुस्तानीको गदृभे नहीं रखता था 1 दूंढ करके निकाल देता था जिससे कोई ग्भ 
प्रवेश नहीं करने पाता था । 4/5 तव खानदोरा एक तुकरनीसते जाकर मिला श्रौर उससे 
कटा कि मुभ मलिक श्र॑वरके यहां वेचदे। 6 गढमें घुस गया । † साहजहां जन गरी पर 
वंठा तव जाकर उससे भिला श्रीर सव हकीकत कहु दी । 
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अआदिदास्त 

जद प्राकूतखां नं मोहवतलां रीसायो, तद कल्यो-तूं खवर पोह- 
चावे चं ।'‡ श्राकूंतखां पण दीटे-गढ जावं 1* तद नीसर गयो ।ˆ 
पचै दिन ५।६ हवा, तद दोपहररो नगारो देयनँ चदियो ।* राव 
दूदंसूं लड़ाई कीवी । सु राव ददो काम ्रायो । भ्र श्रा्ूतख्ञां पण 
काम श्रायो, घडी ५ तथां ६ दिन वांसलं थकं 1“ 

खेलूजी मालूजी भ्राया तद भ्राकूंतखां भ्रायो, तद अ्रठहीज श्रायो । ` 

खांनखांना पद्ध ख्रकवर पातसाह्रं दीवांण सेख फरीद हवो ।“ 

जहांगीर पातसाहन्‌ प्रयागसू कूुलायने पातसाही दीवी, षड 
दोय तद दीवांण हुवो । 

पदे वरस दोय खांनखाना हुवो । 

वरस २ दोय करने, यु तोडरमल मरतो कहि गयो थो घु 
दफतर जोवाडियो | 

खेलृजी मालृजी कनडरा पाहाड माहि कोढी रहै, त्यांरा चाकर 
हता 1" ° तद मलक्वर कल्यो-जु यां कोच्छियांनू्‌ मारोतो भ्रा धरती 
थान्‌ देवां ।*" ताहरां खेलूजी मालूजी कोछछि्यानू मारने वा सारो ही 
धरती लीवी । पचध आकूतखां तद भ्राइ मिच्ियो । प्धेभ्रे ही म्राय 
भिदिया 1 


~ --*--- ~~ 
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7 जव याकतखां रौर मोहबतखां परस्पर नाराज हो गये तव कहा करि तू वर पहुचाता 
दै। 2 याक्रूतखाने देखा करि गढ़ जा रहा है, तव वहांसे निकल गया। 3 तव दुपहरको 
नगाड़ा वजवा कर चदा। 4 पांच-दछः घड़ी पिछला दिन हेष था तव याक्रुतखां भी काम 
प्राया । ऽ खेलूजी श्रौर मालुजी राये, तव याक्ृतखां भी यहां ही भ्रा गया । 6 खानखःनाके 
वाद श्रकवर बादशाहूका दीवान दोख फरीद हा । 7 उसके समय केवल २ घड़ी दीवान 
रहा । 8 दो वषं तक खानखाना रहा । 9 दो वषके बाद टोडरमलने मरते समय कदा 
था, उस दपफ्तरको दुंढवाया । 19 चेलूजी मालूजी कनङ्के पहाड़मे रहने वाने कोलियोके 
चाकरयथे। 17 मलिक श्र॑वरने इनसे कहा कि यदि तुम इन कोलियोंकोमारदोत्तो इनकी 


पहा धरती तुमच्छतदर श०चि. क (क्िप्माङ्गष्वं | व्रएत्निन्यऽजपल्धद्ातयि मीञ्रा मिते । 





1 श्री यणेज्ञायनमः ॥। 
अथ सागमराव राठोडरी वात लिख्यते 


सांगमराव जोपसाहरो ।* राजा वीसठदे सोटंकी गजरातर 
घणीरो पर्धानगी करतो ।* ताहरां सांगमराव मांह क्युटैक खायकी 
नीसरी 1* ताहरां गोरो वादछठ सोनगरा परवांन थापिया वीसददेजी 1“ 
ताहरां गोरो वादठ सांगमराव ऊपर साथ करन श्राया ।* वडो लडाई 
इड । सांगमराव नीसरियो । श्रापरे देस में जाय महेवै, जादछोर वीच 
रह्यो 1° 

यु रहतां थका, एक दिनरो समाजोग । सावत संटायच चारण 
यटेरं पातसाहरें घोडे दरिणाई ऊपर चरवादार हूतो ।* एक दिन 
सांवत घोड़ो लेनं नीसरियो 1 दिन ३ तीन सारोखो वहो, ताहरां यु 
करतां थाको हवो 1 तद सांगमरावरे गांमर ताछ माहैं ग्रायनं 
सूतो ` ताहरां घोडनं घोड़यांरी वास पडी। घोड़ो हाथस्‌ ठठ 
गयो 1: ` ताहरां घोड़ी ताठ माह हुंती सु घोड़ो हेकण घोड़ीन्‌ं लागो 1" 
सावत जागियो । देखे तो घोड़ो नहीं । घोड़ो गयो । दोड देख तो 
घोड़ो हके घोड़ोन्‌ लागो छ ।*~ ताहरां घोडन्‌' जायने पकड़यो तं 
सावत हेलो मारियो । कल्यो-जु भाई | कोई धोडियाभ हुवे तो 


 - ~= -~--- 








1 सांगमराव जोपस्नाहका लड़का । (जोपसाह्‌ राव भ्रासयानका लडका थ। )) > दरप्तं 
गुज रातकर स्वामी वीसलदेव सोलंकोके यहां दीवानगी करताथा। 3 सांगमरावने कुछ 
गवन कर लिया जिसका पता पड़ गया। 4 तव वीसलदेवने गोरा बादल सोनगरोको 
प्रचान वनाया। ऽ गोरा वादल सांगमरावकै उपर चदढ करके प्राये। 6 सांगमराव 
वहासि निकल गया श्रीर्‌ ्रपने देडश॒म।रवाड़मे महेवे भ्रौर जालोरके वीच श्राकर रहा। 
7 इस प्रकार यहां रहते हुए एक दिन यह प्रसंग बना । सावत संढडायच-चारसण जो यटुके 
बादगाहके दरियाई-घोडे का चरवादार था। 8 तीन दिनतक चलता रहा सो थक गया। 
9 तव सांगमरावके गावके नजदीक तालमें श्राकरसो गया। 70 घोड़ा दूटं गया। 
77 तालम घोद्ियां खड़ी थीं उनमेसे एक घोढ़ीसे वह्‌ घोड़ा जालगा। 22 दौड कर 
देखता है कि घोडा एक घोड़ीसे लग गया है । 


` --- ~ 


~~~ पाड 
पाठन्तर--*“सांगमरावर गाव र ताठे' केस्थान ^सागमरावरं गम रैतद्ा' पाठ एक प्रति 
मे लिखा है। 
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सांभटीज्यो । घोड़ी नू थटरं पातसाहरो दरियाई घोड़ो लागो छं" 
बीज संभाढठ लेज्यो ।** इतरो कहि चालतो र्यो 1 घोड़ो दरयाई 
हतो सु सावत चोवोड़^रं रांणेनूं लेजायनंˆ निजर क्रियो । 
ताहरां राणे सांवतसीन्‌ गांम १ सांसण दियो ।' 

प्रर उण घोड़ीरे पेटरी वदरी हई । नांम बोर हई, सांगमरावरं 
घरे ।° नं ते चदियां थकांघणो ही गुजरात देसरो उजाड़ क्रियो ।` 
तिको सांगमराव कड परणियो भ्राचानणनं 1“ श्रर सरो नामि 
विसनदास । तिकं विसनदास सांगमरावजी पां बोर घोड़ी मांगी ने 
कल्यो-"म्हारे भारि्यांसूं वेरद्ं। घोड़ी ईयं चढनं वेर लेवां |" 
ताहरां सांगमरावजी विसनदासनं नीष्धो दियो ~ परण श्राखर 
घोड़ी विस्नदास ले गयो । विसनदास लेजायनं घोड़ी बोरनं घोड़ो 
दिखायो ।7‡ वरस श्न व्याई। वेरो जायो 1 

जवं बाध साबती कर वच्छैरी बोर विसनदास्र पादी मेल्ह्‌ 
दीवी ।*° कल्यो-' जी, घोड़ो थांहूरी व्यो । हाजर छै । वेर नीसरियो 
नहीं ।* ° 

ताहरां सांगमरावजी भ्रमल कर घोड़ी ऊपर चदिया, ताह 
खुरी कोवी `" घोड़ी हती चु नहीं `° ताहरां सांगमसरावजी विसन- 
दासन कहायो । कल्यो-' घोड़ी व्याई । कूड कियो? वेम उरहों 


कक 











7 घोडियोमे कोई श्रादमी होते! सुन लेनाकि घोडीको थटके बादश।हका दरिया 
घोड़ा लगाटै । 2 उसके वीज (नस्ल)को सम्ाललेना। 3 इतना कह कर चलता 
वना} 4था। $ चित्तौड। 6 लेजाकर। 7 तव राणाने सांवतसीको एक 
गांव शासनमे दिया। 8 सांगमरावके धर उस घोडीके पेटसे बोर नामकी एक बैरी 
उत्पन्न हई । 9 उस पर चढ़ कर उसने गुजरात देशका बहुत बिगाङ़ किया। 10 
सांगमरावने कडलमे भ्राचानणसे विवाह किया। 17 इस घोड़ी पर चढ़ करके भ्रपने 
वेरका बदलालूं। 72 तव सांगमरावजीने मना कर दिया। 13-14 विसनदासने 
लेजा कर॒ बोरको घोडा दिखा दिया । एक्र वषं बाद व्या गई । बद्चेरा उत्पन्न हन्न । 15 
खुव जौ खिला कर श्रौर पुष्ट बना कर बोरको विसनदासने वापिस मेज दी । 16 तुमारी 
घोड़ी लेभ्रो । हाजिर है, बैर तो निकल नहीं सका है! 17 तव एक दिन श्रमल-पानी 
करके ( भफोम सुकर क रि ङी (र.नड +इसुको। (ष्ट्या, 1), भाद्‌ ठत्रा कि 
घोडी जसी थी वसी नहीं है । = 
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मेल्टो 1” ताहरां विसनदास सांगमरावजीन्‌ कहायो-धे वेहनेई छो, 
तीये कारण श्रासंगो कियो । वेम देवां नहीं 1: ताहरीं सांगमराव 
मानी नहीं ने लड़णन्तं चदियो । ताहरां भ्राचानण सांगमर्‌।वजीनू 
कदियो-“जु राज ! चीजे नहीं । घोडीरो वेम हूं छे श्रारईस 1" 
ताट्रां ्राचानण पीहर गई) जायनं भाई विसनदास पासा वद्धेर 
मांगियो 1 कल्यो-“भाई ! हं जांणीस म्हने दायजं दियो 1“ ताहूरां 
विसनदास तो वचछेरो देवं नहीं । ताहरां श्राचानण भाई विस्षनदासरें 
धरणे बेटी 1 श्राचानण दिन २ भृखी रही! पण विसखनदास तौ 
मान नहीं 1 ताह्रां भ्राचानण भ्रटेसं वहीर हरईसो श्रागलै गाम 
उतरी 1“ जीमण करायो 1 श्रापरा लोग हता सो सारा बोलाय वात 
पूखी ।` कल्यो-्रवे हूं कास्‌ करू ?° मांटी देसु तो सासं टठं 
नहो 1 घोड़ो छोड नहीं । ताहरां हं मांटीनं वरज श्र हर घोड़ो 
लेवणन्‌ श्राईं हती, सु म्हारी वात पहर भाई पण मानी नहीं 1" हमे 
हं कासं करू ?' ताह्रां लोकां कल्यो-'थां ह्रे दाय श्रवस करो 1": 
ताह्रां मला-भला ल्किंणा रजपूतांरा हृता तेथ गई, पण केही 
भाल नहीं 1: 


ताहरां गांम भेद रामचंद इदो रहे, तटे प्राचानण गई 1" 
ताहरां रांमचंद ईद कल्या-त्‌ म्हारे माथैसमी छै! तूं भवान्‌ 


आक = ऋ ~. ---~--- - - `न ---~---* ~ ---~---~ 


7 घोड़ी व्या गई है, हमसे धोखा किया, वडा भेज दो! 2 श्राप वहनोरदै, इस 


म €) 
संवंधको लेकर उसमे (श्रपनत्वक्री ) श्रासवितकी है, इसलिये वेम नहीं दूंगा । 3 घोड़ीके 
वच्डेकोमैलेप्राऊगी। 4 मै जनंगी किं मुभे दटेजमे दियादहै) 5 तव प्राचानण 


श्रपने भाई विसनदासके यहां चरना देकर वेठ गरई। 6 तव श्राचानरणा यहांसे रवाना होकर 
्रनले गाव ठहरी। 7 वहां भोजन बनवाया) 8 श्रपने साधमेजो भ्रादमी थे उन सव- 
को श्रपने पमस बुला करपृदा। 9 श्रवमैक्याकङ्? 1० मेरा पत्िसोतो श्रपने 
साले च्रूकता नहीं रौर घोड़ा छोडता नहीं । भाईके उपर चढ़ कर श्राति हए पतिक्रो रोक 
कर मै' यहां पीहरमें श्रपने भाईके पास घोड़ा लेनेको श्राई्‌ थी, परन्तु पीहुरमें मेरी बात्तको 
मि भाईने मानानहीं। 77 तुमारेजंचेसोकरो। 12 तव वहु राजपूतोके श्रच्छै- 
ग्रच्ये छिकाने थे वहां गई, परन्तु किसीने इसे स्वीकार नहीं किया। 28 तव भेलू गांवमें 
जह रामचंद ईदा रहता है, उसके यहां भ्राचानण॒ गई । 
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ग्राव 1" ताहुरां रांमचंद ईदं राखी । धरवास कियो।* ताहरां 
प्राचानण दृहो करै- 
देती वोर द्कड़ा, केही" लां सिरेह्‌ । 
क्‌डलरं श्राचानणे, भेल रं इदेह + १ 
ताहरां इंदाद्ेसु सारा हा हथखारं सांतरा थक्रारहं। युं करतां 
छव मास हवा 1“ 
ताहरां एक दिन सांगमरावरं गांमरो एफ जोगी ईदांरे गांव 
गयो । जोगी, रांमचंद ईदारं घरं भिक्षानूं गयो ! ताहरां जोगो श्रलखे 
जगायो । ताहरां जोगौनू श्राचानण म्रोढखियो ˆ ताहरां प्राचानण 
छोकरोन्‌ मेल्हनं जोगीनूं घर महि बुलायो ।* ताहरां जोगी कह्यो- 
श्ररी माई ्राचानण ! त्‌ इहां कटां?" ताहरां भ्राचानण बोली 
शभ्रायस्तजी { म्हारी खवर नहीं?" ताहरां भ्रायस कल्यो-^जु या 
खवरदंजु घोड़क्‌ गईह पीहर, सोवोडा लेभ्रावेगी ।' ताहरां जोगी 
न्‌ रुपियो १), पड़लौो १ दियो । सोहरो राखियो । जीमायो । रात 
राख, जोगीन्‌ सीख दीवी।* श्रं समंचार कल्य -“ठाकूरान्‌ कल्या *- 
म्हारोतो थां मुलायजो न कियो, जो म्हारे माईन्‌ मारणनं चटिया 1" ° 
ताह्रां ठकुरांन्‌ राख हू पीहर श्राई 1 ताहरां पीहर वाघ्टां पण 
म्हारो करब राखियो नहीं 17 ताहरां म्ह्ने तो सासरं पहर कठ ही 








तु मेरे सिरके समानदहेै, त्रु खुशीसे मेरे यहांघ्राजा। 2 तव रामचन्द इंदेने रख 
कर उससे घरवास क्रिया । दोहेका भावार्थ-भ्रव बोर घोड़ी शत्र म्रोके सिरो पर 
(त्र्‌ श्रो पर) दौड़े करना गुरू कर देगी । कूडल पर श्रौर प्राचानणके कारण भेलके ईदों 
(रामचंद) पर तो निचय ही करेगी । 4 भ्रव सभी ईदे (सांगमरावके चट्‌ कर श्रानेकी 
प्रतीक्षामे) हाथोका खार खाए हृए सज्ज होकर रहते है । इस प्रकार दः महीने बीत गये । 
5 भ्राचानरने जोगीको पहचान लिया। 6 श्राचानरणने दासीको भेज कर जोगीको घरमे 
वुलवाया । 7 क्या मेरे यहां श्रानेकी खवर नहीं है ? 8 तव जोगीको एक्‌ रुपया 
प्रौर एक वस्त्र दिया । श्रच्छी तरहसे रखा, भोजन कराया भ्रौर रात भर रख करके 
(प्रातः) विदा किया। 9-10 ठाक्रुरको कहना किं मेरा तुमने कुचं भी मुलादहिजा नहीं 
रखा भ्रौर मेरे भार््को मारनेके लिए चढ़ चले। 17 तव ठकरुरको वरज करके पीहूर 
भ्राई) 12 तब पहर वालोने भी मेराःकुरब नहीं रला । 


द 





कको ~ क क 








रि के ण था 


४.1 
1पाठतिर ल्छदी ॥२०२।. [21411260 0\/ 91 1/11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111\/ 


२८४ | महता नेणसोरी ख्यात 


ठोड नहीं ।‡ तद म्ह विचार श्रर रांमचंद ईदैरे पले श्राई > हमें 
ठाकर तो म्ह दिसिया गई कर जाय 1 


ताह्रां जोगी पादो गयो । जायनं सांगमरावन्‌ क्ययो-स्राचानण 
कहां ?' ताहुरां सांगमराव कल्यो-"वचछेरेन्‌ गई द?“ तांहरा 
जोगी कल्यो-'बाबा ! वद्छैरा दिया नहीं । ताहरां प्राचानण रीस कर 
रांमचंद ईदेरं घरमे बड़ी 1' 

ताह्रां सांगमराव ऊर प्रर नगारो करायो 1“ सांगमराव कू ड 
ऊपर चदियो । ताहुरां भारईयां कल्यो-"जी, - हेकरसू तो बैररो वर 
लेग्रो 1*` ताहरां भेढू ऊपर चदिया 1 ` 


ग्रा चानणं जोगीन्‌ सीख दीवी ताहरां पद्ध धाटी मांहैम्‌ूग घात 
वाजोट ऊपर राखिया हंता ।* देक दिन रातरा थाठी मांहिलामू्‌ग 
कूदण लागा 1" ताहुरां ग्राचानण रांमचंदरे परै हाथ देश्रर जगायो । 
कल्यो-“ठाकूरां ! उठो । कटक्‌ प्रायो 1' ताहरां रामचंद कल्यो-'जी, 
कंठे छ कटक ?-° म्हारा भारईर्यांन्‌ कई दिन हुवा, जोनसाल्िया 
थका रहे छै ।** कटक कोई नहीं । तद भ्राचानण कल्यो गां 
साम्हां देखो 1"ˆ‡ ताहरां रांमचंदजी मूग कुदता दीठा। ताहरां 
कल्यो-"कासू छ 7" ˆ ताहरां कल्यो-बोर घोड़ीरे पौडांस्‌ मृग कुदं 
छ । घोड़ी थारी सीममें श्राई ।'~“ ताहुरां रांमचंदजी कोटडी श्राया नै 
ढोल दरायो 1: ˆ लोग मेढो हुवो 1*° ईदारे साथनं सांगमरावरे साथ 


(रे रो 





1 तव मेरे लियेन तो ससुरालमें श्नौरन पीट्रभे कहीं भी जगह नहीं । 2 तव इस 
दुविधःका विचार कर रामचंदके पल्ले श्रा लगीहूं। 3 श्रव ठाकुर मेरी श्रोरका स्याल्‌ 
दोडदं। 4 वेरा लनेको गर्ई्है। 5 इस पर प्राचानण रीस कर रामचंद ई देके घर- 
में धस गई । 6 तव सांगमरावने उठ कर चढ़ाई करने के लिए नगाड़ा वजवाया। †7 
पहले एकं वार तो स्व्रीका वैर लेप्रो 1 8 तव थालीमें मूंग डाल कर बाजोट (पदं) पर रखे 
शे । 9 एक दिन रातको थालीके भ्रंदरकेमूगकर्दनेलगे। 10 कर्हाँदैकटक 7? गय 
मेरे भाइयोको कई दिन इए, कवच धारण ही किये रहते दहै । 12 मूगोकी भ्रोर देखो । 
73 यह्‌ क्या वातहै? 14 बोर घोड़ीकी टापोसे मूग करद रहे है । घोड़ी तुमारी इदमे 
न्रा गई। 15 तव रामचंदने कोटड़ीमे श्राकरके गुद्धका ढोल बजवाया। 16 लोग 


भे 
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लड़ाई हुई ; सात-वीस्न रजयपू्तांसु रांमचंद ईदो खेत रह्यो । 

ताहरां म्राचानण भ्राप सांगमरावजीस्‌ श्राय मुजरो कियो 
नं कल्यो-'राज ! हाथ थांहरो छ 1* देह इदेरो चै ।' ताहरां श्राचा- 
नण हाथ जीमणो“ काट सांगमरावजीन्‌ दीन्हो श्र श्राप रांमचंद इदं 
साथे सती हई । 

पछ सांगमरावजी कूड ऊपर चढिया, म्न कहायो-जु र्ारो 
वच्छेरो देग्रो ।' ताह रां विस्नदास् वद्छेरो ठीके दियो । भ्र बीजी छोटी 

ठन हती चु सांगमरावजौन्‌ परणाई।“ 

पदे विसनदास वीसढदेजी पासं चाक्ररीन्‌ गयो । ताहरां वीसद्ट- 
देजो विसनदासनूं कल्यो-^लांणत छं धनि ! सांगमराव धमि घणी 
कीवी ।'“ त)ोहरां विसनदास कल्यो-"राज ! पहुंच सगां नहीं ।' ` 
ताहरां राजा वीसव्देजी कल्यो-"फोज हूं देईस ।' ˆ 

ताहरां विसनदास फोज लेश्रर वहीर हुवो 1 सांगमरावजी तो 
कुडव महै सासरं हीज हंता > ताहरां कृडढरा लोकां कुंडठरा 
दरवाजा विसनदासरं कटै खोल दीन्हा । ताहरां सांगसमरावजीसुं लडाई 
हदं ताहरां सांगमरावजी घोड़ी वाढीश्रर भ्रापकांम प्रासा 1. 
विसनदास सांगमरावजीन्‌ कड कर मारिया > 

ता पद्ये सांगमरावजीरं बेटे मुद्‌ वीसब्धदेजीस्‌ वेर कियो । देक 
पुकार रोज पाटण दोढी वीसखदेजी रे कानि पड़ ।` ˆ वीसघ्रदेजी फोजां 
घणी ही मेल्हीः *, पण मूद््‌ हाथ प्रावे नहीं । 





7 एक सौ चालीस राजपूतोके साथ रामचंद ईदा खेत रहा (मर गया) । 
2 तब श्राचानरने भ्राकर सांगमरावको मजरा क्रिया । 3 (पारिग्रह तुमरे साथ 
किया था इसलिये) दाथतुमारादै। 4 दाहिना 5 श्रौर। 6 विसनदासने आचा- 
नकी छोटी वह्नि थी जित्ते सांगमरावके साथ व्याह दी भ्रौर वद्धैरा टीकेमें दे दिया। 
7 सांगमरावने नुमारेमें बहत विताई, तुम्हं लानत हं । 8 श्रीमन्‌ । भमै उससे पहुच 
नहीं सक्ता । 9 सेनामैद्‌गा। 70 विसनदास सेना लेकर रवाना हु्रा। 77" सांगम- 
रावजीौ तो भ्रपनी ससुराल कुडलमें हीथे। 12 तव सांगपरावजीने अपनी घोड़ीको 
काट दिया प्रौर स्वयं काम भ्रा गये। 13 विसनदासते सांगमरावजीको घोखेसे मारा। 
74 एक ने एक पुक्रार हमेशा पाटणपरे वीराल्देजीके कानों सुनाई पडती रहे । 75 वीसलदे- 
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ताह्रां चारण विसोदढो खीचौ धारू श्रानद्टोतरो निवाजियो 
राजा वीसट्देजी पासं श्रायो।* ताहरां वीसल्देजी श्रादर-सनमांन 
बहोत कियो । ताह्रां हके दिन चोपडरो रांमत सांडी ।: रुपिया 
हजार-हजाररी बाजी मांडो ¦` जो राजा हारं तो रुपिया हजार एक 
चारण विसोढनू देवे । प्रर जो चारण हारे तो राजा वीसश्देजीन्‌ 
मू श्रंखियां देखाढठ 1“ 
म्रा विध कर वाजो मांडी 1° ताहुरां विसोढै कल्यो--"राज | 
हुं तो मृब्रूनू जाणूं नहीं 1' ताहरां राजा कटियो--ममृद्ट्‌ भलो रजपूत 
चछ 1 थारो बोलायो भ्रासो 1° जो नाव तोनहीं 1" तद चोपड़ रभिया। 
विसोडढो हारियो । 
ताहरां विसोढेरं साथे राजा मांणस दिया ।* विसोढो मृष्टूरै गाम 
गयो । मूट्धूस मिल्ियो । ताहरां मृद्यू श्रादर कर खौच क्रियो, ताहरां 
विसोढो जीमं नहीं ।” ताहरां मृटु पूधियो-'राज ! जीमो क्यु नहीं ?" 
ताहरां विसो कल्यो- “जु म्ह तने राजाजी वीसट्देजी पास रुपिया 
हजार मांदं हारियो । जो तुं हेकरसूं वीसब्देजोनुं मूजरो करतो 
जीमू 1 ~ ताहरां कट्यो--"भलो कियो । पण तं थोड़मे हारियो । 
वीसछदे तो महारा रुपिया लाख सरवै तो दूरा | हूं हाथ न श्राऊं।*: 
पण धार कटै हालीस ।'ˆ ˆ ताहरां विसोढटो जीमियो । रात उठे रह्यो । 
चारण पादो वीसलदेजी पासं गयो ! जायनै कल्यो--वाप ! 
मढ श्राव नहीं । तद मूट्टूरा राजा विलोड किया ।*“ 
1 खीची घारू श्रानलोतका कृपापात्र चारण विसोढा राजा वीसलदेजीके पास राया । 
2 तव एक दिन चौपड खेलनी गुरू की 1 3 हजार-हजार रुपयेकी शतंकी बाजी लगाई । 
4 यदि राजा हार्‌ जाये तो एक हजार रुपये विसोढा चारणको दे श्रौर जो चारण हार 
जाय तो वह्‌ सांगमरावके बेटे मूलूको राजा बीसलदेको भ्रांखोसे दिखादे)। 5 इस प्रकार 
ते करके वाजी युरू को 1 6-? तेरा बुलवाया भ्रा जायगा श्रौर नहीं ्राये तो नहीं सही । 


8 तव विसोढाके साथमे राजाने मनुष्य दिये 1 9 तव मूलूने (विसोढाका) श्रादर किया 
ग्रौर भोजनके लियं खीच वनवाया । परन्तु विसोढा भोजन नहीं करता (खीचवाजरी 
को ऊखलमें कूट कर पकाया हृश्रा एक भोजन) । 10 भोजन क्यों नहीं करते ? गए तु 
एक वार वीसलदेजीको मजरा करना मंजर करदे तो जीमलू । 12 परन्तु तूने मुभे थोड़े 
मे हार दिया । वीसलदे तो लाख रपय खचंकरेतोभीमैःतोदरूर, मै उसके हाथ नहीं 
1: श्रा ऊ । ८८2 ३९ तुरकट्नेस <का ४1 वत्‌ सनानि मुल हंसी (निदा | की । 
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ताहूरां हक दिन, सौमवाररं दिन राजा वीसब््देजी चौगान 
खेलणन्‌ं चदिया 1" तारां मृष्ट पण तयार हुवो, फोजां माहं त्राय 
सिलियो- श्र पृदियो-“जरु, विसोढो चारण कटे छं?" लोकां 
चवतायो-जु, राज ! राजा हाथी श्रसवार चं, तटं वात करतो हालं 
छ ।'“ ताह्रां मृष्ट चलाय घोड़ो श्र विसोढंजीसं श्राय रामराम 


कियो । 
ताहरां विसोढो दहो कटै- 
वीसोढा ! श्रा वार, वीस्तलदे कहिजं विगत । 
श्रो मूढ श्रसवार, सगव्टा देखें सगिडत ।1° १ 
ताहरां विसोढे कल्यो-"महाराज ! मद्ध हाजर द्धं ।' तद राजां 
देखियो । मृष्ट सुजरो क्रियो । 
फर दृहो- 
जाडी फोजां जेथ, वौस्तल्‌ को चहुंवं वलां । 
सेल तुदह्ाखे तेथ, सुरतांणे उर सांगत ॥° २ 
कोई सुरताण वीसख्देरी फोजां माह हृतो, तिणनूं मार चालतो 
हवो ।" वासस्‌ फोजां विदा हूर्द-जु, जावण न पावे!" रागे जावतां 
तीचे हैक खाढठश्रायोः, ताहरां मट््रो घोड़ो तो पार हवो । 
इ एक वार सोमवान्फे दिन राजा वीस्चलदे मँदानमें सेलनेके लिये चढ़ा! 2 सेनामें 
प्राकर शामिल हुम्रा। 3 विसोढा चारण कहांदै? 4 जहां राजा हाथी पर सव।र॒दहै 
वहां वह्‌ उससे बात करता हुभ्रा चल रहाटै। 5 (दोहेकी उक्ति मूलूकी है, विसोढाकी 
नहीं होनी चाहिये ।) दोदेक्ा भावार्थं मूढ की उक्तिमे-- 
हे विसोढा ! तू वीस्तलदेको इसी समय मेरे परिचय सम्बन्धी सव दत्त कह दे रौर कह 
दे किं यह घोडे पर सवार सांगमरावका पत्र मूल्‌ आगयादै. ग्रौर उसे श्र सभी देख रहेटै। 
(सावां, विसोढाकी उव्ितमे-- विसोढा कहता है कि हे वीसलदे ! भ्रव तुभे उसका 
परिचय दे रहा हूं । यह घोडे पर सवार सांगमरावका पुत्र मूल्‌ तेरे सामने उपस्थित है रौर 





उसे ग्रव सभी देख रहे हैँ ।) 
6 दोहेका भावाथं विसोढाकी उक्ति- 
हे सांगमरावके पत्र मूल्‌ ! वीस्रलदेने जिस जगह पर बहुत सी फौज चारों रोर 
खड़ी की दै, उनमें वह फौजोंका सरदार सुरतान खड़ा है, उसका उरस्थल तेरे सेलकी प्रतीक्षा 
कर रहाहै। 7 (विसोढाके संकेतानुसार) वीस्रलदेको कोजेमें कोई एक सुरतान था 
उसको मार करके मूल्‌ चलतावना। 8 पठे फोजें चढीं ग्रीर उन्हे प्राज्ञा ई कि 


वहु जनेन पवे। 9 रागे जाते हए वीचमें एक नाला भ्राया। 
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२८८ ] मृहतए नणसोर) ख्यात 


चोसढ्देजीरा श्रसवार उल पार खडा रह्या।' भ्राखबर राजान्‌ 
्राई्‌-“जु मूद्धू सावतो गयो 1'ˆ ताहुरां राजा फुरमायो-म्हांरा घोडा- 
सू मूद्टूरो घोड़ो ्रागे नीसरियोः तोम्हांरा घोडांरा कान काटो । 
ताहरां विसोढो दहो कटै- 
तेजालृग तोखार, बाला वीसलदेव के । 
उपरला श्रसवार, साकं भय सांगायतेऽ 11३ 
राजा घोडांरा कान वाढता मनं किया ।° 
ताहरां विसोढनू कल्यो राजा-'विसोढा ! तं म्टानं क्यो नहीं 
ज्‌ मू भ्रासी । ताहरां विसोटं कल्यो-'"राज ! यो क्यांकर कहीजं । 
मधू म्हनं कल्यो-“जु, तु म्टनं थोडा सुपिय मेंहारियो। जो म्हारा 
तो राजा लाख रुपिया देवै, जो हूं निजर पड़ तो 1 
ताहरां राजा फर बाजी मांडी । राजा कट्यो-म्हेहारां तो लाख 
देवां । भ्ररथेहारो तोम्ानू मूढ पासा कोट मांह मुजरो करावो ।*" 
हरां विसोढे कह्यो-कोट माहि किसी विध श्राव ?" तद राजा 
कल्यो-्रावे तो भ्रावं । नहीं तो भलां । नहीं श्राव । 


ताहरां विसोढो फर हारियो । ताहरां विसोढो फेर मद्र पासं 
गयो ने मृढन्‌ं विसोढे कल्यो-म्हैँ तोन लाख रुपियां महि हारियो, श्रर 
कोट मांह श्रावणो 1". ˆ ताहरां मट्भ्‌ कल्यो-^ज्‌, म्ह्ने कोटभे भ्रावण 
कुण देवे ?`` अरजे भ्रायो जासी तो तलास्र घणो ही करीसुं 1 





7 मूलूका घोड़ातो पार हो गया परन्तु वीसलदेजीके सवार तो इस पार खड़े 
रह गये। 2 जव यह खवर राजाको मिली कि मूल्‌ सकुशल निकल गया । 
3 हमारे धघोड़ोसे मूलुका घोड़ा श्रागे निकल गया। 4 हमारे घोडोके कान काट लो। 

5 दोहेका भावाथं- 

विसोढाने कहा- हे वौसलदे ! तेरे प्रिय घोड़े तो बहुत तेज गति वाले ह । किन्तु उनके 
ऊपरके सवार सगतावत मूलूके श्रातंकसे डर गप्र ्है। (इसलिएवे श्रागे नहीं वृ ।) 
6 तव राजाने घोड़ोके कान काटते हृश्रोको मनाकरदिया। 7 तूने हमको कहा नहीं 
किं मूलू श्रा जायगा । 8 राजन्‌ ! यह बात कंसे कही जाय? 9 मै यदि नजरमें 
श्रा जाऊं तो राजा तो मेरे लिए लाख रूपए भी रतं पर लगादे। 10 यदितुमहार 
जाश्रो तो मूलूसे शुभे कोटमें मजरा कराश्रो । 77 तुमारेकोटमें श्रानेकी बात पर लाख 
सपयोंकी शतं पर मैने तुमकोहाराहै। ८2 मुभे कोटमें कौनभ्राने दे? 
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महता नेणसीरो ख्यात [ २८९ 


ताह रां विसोढो पादयो भ्रायो } म्रायने राजानूं कह्यो-वाप । 
मृष्ट कोटमें किसी तरह प्रावें ? म्हँतो घणोदही कल्यो, पण 
ग्रावे नहीं 1" ताहरां श्रठे गोरे वादठ मृघ्टूरा विखोड किया-जु जाह 
रे, भला रजपूत ! भ्रावणो हुतो 1: 

ताहरां हेक दिन, भाद्रवेरा दिन हंता । मृष्ट घोड चढ पाटण 
प्रायो, सो माढीरं घररं पिद्धोकड श्राय ऊभो र्यो 1: पाद्ये परनाणो 
हतो श्र मेह वरसतो हृतो, ते परनाका नीचे मृच्छ माथे ढाल देय 
ऊभो र्यो 1“ ताहरां माढ्ीनूं मालण कह्यो-देखो छो, परनाढ्टो 
किसी विध वाजं द्धं ?° ताहरां माठी ऊठ श्रर देख तो हैक अ्रसवार 
घोड़ं चदियो ऊभो छै, ताहरां माी मालणन्‌ं कल्यो-दैख ! कोई 
प्रसवार ऊभो छ । ताहरां मालण कल्यो-श्रो तो म्हारं मृष्ट सारीखो 
छं, जु बापरं वैरनूं धुखे छ ।'° माटी ऊठ देख तो मृष्ट हीज चै । 

ताहरां मृट्यृन्‌ माटी घर माहि भीतर लियो ' घोड़ो भीतर लियो 


€$ € &9 


बाधो । ` मूटूनूं जोमायो ।ˆ रात माली मूष्ून्‌ वर महिं राखियो। 
प्रभात हुवो तरां मालण भीतर राजानी सवानां फल ले हाली ।° 
ताहरां मूढ्ू कह्यो-'हेकर सौ हों पण राजानं देखीस ।" ° ताहरां मृ 
पण जनाना कपड़ा परहरिथा । ˆ फुलांरी छाव माथ लीव ।** फएूलां- 
मे कटारो घाती श्रनें बहूं हजुर गया 1 राजा भीतर बेठो थो । 
ताहरां चारण विसोढो पण हजुर मांहै दछं। इतरमे मालण छाब 
लेय भीतर गई । ताहरां वौच गोरो वादघठ बेठा हुता 7“ ताहरां मधु 


भय = च य ज क = === = = चाः 








7 मूल कोटमें किस प्रकार श्रये? मैने तो बहुत कहा परंतु वह नहीं अआआता। 
2 तव यहा गोरे भ्रौर बादलने मूलुको हंसी (निदा) की कि जारे भला 
रजपूत ! भ्रा जाना चाहियं था। 3 सो मालीके घरक पीदेकी ओर भ्राकर 
खड़ा रहा। 4 पीछे पनाला था प्रौर मेह वरस रहा था। मूलु उस पनालेके नीचे 
सिर पर ढालको लगा कर खड़ा रहा। ऽ देखते हो ! यह पनाला एेसी श्रावाज क्यों कर 
रहदादै? 6 यह तो मेरे मूलुके जसा लगता है जो ग्रपने वापके वैरक्ा वदला लेनेके लिए 
खीज रहाहै। 7 घोडेको प्रदर लियाश्रौर बांधदिया। 8 मूलुको भोजन कराया । 
9 प्रभात हृश्रा तब मालिन भीतरसे राजाकी सेवा-पुजाके लिये फुल ले कर चली । 10 
एक बार मै भी राजाको देखूंगा । 77 तव मूलूने भी जनाना कपडङ़ पहने । 72 फुलोकी 
खावड़ी सिरपरली। 13 फुलोमें कटारी रख दी श्रौर दोनों राजाकी हृजुरमे गये । 
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२६० | मृहता नेणसीरी ख्यात 


गोरं वादठनू दीठा |` ताहरां मृल्टूरा पग ठह पड़ नहीं । ताहरां गोर 
कल्यो-वादन्जी ! देखो दधो ! मालणरा पग ठाहै प्ड़ेन छै!" सु 
जाणां सांगमरावरी वोज छ ।'* ताहरां वाद कहै-"हवै-हवे ! माछीरे 
घरं सांगमरावजीरो डरो हृतो !*“ ताह रां इतरो ° सुणने मृट्भ भीतर 
गयो । हजुर जायनं छूलांरो छाव उतारी । सृष्ट उ विसोढेन्‌ं देख 
रांम-रांम क्रियो ।* ताहरां विसोढो उट ऊभो हवो } सुभराज कियो 1 
ताह्रां विसोढं कट्यो-'मटाराज ! सूर्‌ मुजरो कियो द्धै 1"° इतर तो 
मूद्ध्‌ कटारी लेयनं राजा पास जाय वटो 1° कल्यो-“जो राज ऊच्यि 
तो मारीस ।' ° ताहरां राजा कल्यो-“किही भात छाडे ही 2" मृष 
छाडं नहीं । ताहरां मू्रू कह्यो-शांरी बेटी देवो तो दछाड्‌ं । विना 
वेटो दियां छाडं नहीं ।* * ताहरां राजा कल्यो-शवेटी दियां विना तं 
ग्हने छाड नहीं ?" ताहरां राजा घणा हौ जतन करिया, पण मूढ सान 
नहा । ताह्रां राजा बेटी कब्रूली । मृट्ध्‌ राजारी बेटी उरैहीज परणी 1 
श्री ठकुरट्वारे मांहै परणीज, उवैहीज घड़ी कंवरीरो हाथ पकड 


(0 


च 


महल मादे जाय सूतो 1“ ताह्रां राजा वीसटठदेजीन्‌ं वडो धोखो 
हुवो । ` जु मूष्धू घणी कवी ।*° 


4 


ताहरां रात श्राधीरं समे गोरो वाद हूर श्राया । श्राय 
कल्यो-म्टासू तो श्रा वात सही न जाय । जु हिरी बेटी मृट्टू जोरा- 


| ज ~ 
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7 तत्र मूलूने गोरा श्रौर बादलको देखा । 2 तव गोरेने कहा-वादलजी ! देखते 
हो ! मालिनके पांव च्किनि नहींषड़रहेदहै। 3 रेसा मालूम होता हं जेते कोई सांगम- 
रावका वीज (संतति) हे । 4 तत्र बादल कहता है कि-हा-हा, मालीके घर सांगमरावजीका 
डेराथा। 5 इतना। 6 मूलने उधर विसोढ़को देख करके राम-राम ( जुट्‌।र) 
क्रिया1 7 तव विसोढ़ा खड़ा हुभ्रा प्रौर युभराज क्रिया! ( शुभ राज =य।चकोकी श्रोरसे 
कटा जाने वाला एक श्राश्ीवदिात्मक वचन ।}) 8 महाराज ! मूलने मूजरा किया है। 
9 इतनेमें तो मूल्‌ कटारी लेकर राजाके पास जावैठा। 10 जो श्राप खड़े हए तो मार 
दुगा। 77 किसी भीप्रकारद्छोडेभी? 72 तुमारी लकी मुके दो (व्याहो) तो 
छोड । वेटीको दिए विना छोड. नहीं । 73 तव राजानि वेदी देना कवूल किया श्रौर वदी 
पर राजाकौ वेटीको मूलूने व्याहा। 14 (महलोके) श्रीठाकुरद्ा रामे विवाह कर उसी समय 
कुवरीका हाथ पकड़ श्रौर महलमे लेजाकर सो गया । 75-16 तव राजा वीसलदेजीको 
वड़ा पदचाताप हुश्रा कि मूलूने खुव की (गजवकी बात कर दी) । 
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मृंहता नँणसीरी च्यात । २९१ 


वरी परणी,युम्हे तो मृ्नूं मारसियां ` बेटी किणी बीजंनूं परणा- 
विस्यां ।'* ताहरां राजा वीसद्टदे कल्यो-भे जांणो ।'‡ ताहरां श्रं 
दोनू ही मृद्‌ ऊपर ग्राया। म्रायनं कल्यो-मन्य्‌ । संभाय।** ताहरां मृष्‌ 
सोढ कणीनूं कल्यो- जु तंसौं उवरू ।*‡ ताहरां सोचछकणो कल्यो-'हू 
हाजर द्रु ।' तद मृढ्ध्‌ कल्यो-'थांरा कपड़ा दवो ।' ताहरां सृट्ध्‌ जनाना 
कपड़ा पहर ऊभो रह्यो । ताहरां सोढकणी परवांनान्‌ं कल्यो-“जु 
म्हनं तो नीसरण देवो ।'“ ताहरां गोरो वादछठ दुर हुवा । मृष्ट नौसर 
गयो ।* सोढंकणी भीतर किवाङ़ कुलफ कर लिया ।* गोरो वादढ 
किवाड़र्‌ं वारे प्राण ऊभारह्या।` मृष्ट तो जाय घोड़ चढ चालतो 
वो । इयां किवाडङ खोलिया, तो भीतर सोटंकणी बेटी छ 1“ ताहरां 
हाथ पीटं ऊभा रट्या 1" मृध घरं गयो । 

पदे मास २दोयर सोठकणीरं पेट श्राधांन रह्यो मृट्टूरो। 
ताहरां सोककणीनूं परणावणी सांडी `ˆ सो जियेन्‌ देवे यु कोई लेवं 
नहीं 1" * ताहरां सांवतरसिघ सोनगरं जाठोररे धणी लोवी। ताहरां 
परणोय दीवी ।** ताहरां मृट्ध्‌ कल्यो-म्हारो वर सोठकि्यांसूं चूको 
जु ईयां बेटी परणाई ।' ° हसे मृढ्ट्रो वर सोनगरांस्‌ं वाधो ।' ˆ ताह्रां 

1 हमारेसे तो यह्‌ दात सहन नहीं की जाती कि तुमारी वेटीको मूलूने जोरावरीसे 
व्याह ली। सोहमतो मूलूको मारदेगे। 2 श्रापकी वेदी किसी दरूसरेको व्याहगे। 3 तो 
सुम जानो । 4 तब ये दोनों मूलके ऊपर श्राय भ्रौर कहा कि मूल्‌ सम्हल जाश्रो । 5 मूलूने 


सोलंकिनीको कहा कि श्रव तो तेरे बचयि ही वचन सकताहु। 6 सुभे तो निकलने दो, 
7 मूल्‌ निकल गया। 3 सोलंकिनीने भीतरसे किवाङ ताला लगा कर बंदकर दिये । 


ग 


9 गोरा श्रौर वादल किवाङके बाहिरकी शरोर भ्राकर खड़े रहे। 19 इन्होने किबाङ 
खोले तो भीतर तो सोलंकिनी वैठी है। ए त्रये हाथ पीट कर खड़रहे। 12 


सोलंकिनीको जव मलूक गभं दो माराका हो गया था, तव रोलंकिनीका विवाह (षुनलंगन ) 
करने लगे! 73 सो जिसको देनेका विचार करे वट्‌ उसे लेना स्वीकार नहीं करे। 
14 तव जालोरके स्वामी सांवतसिह सोनगरेने लेना स्वीकार किया । उसके साथ 
715 मूलूने कहा कि सोलंकियोरे मेरा वैर चुकता 


उसका विवाह (पुनलंग्न) कर दिया, 
76 श्रव मूलूका वेर सोनगरोसे 


हो गया क्योकि उन्होने तो श्रपनी बेटी मुभे व्याह दी । 


वेधा । 
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२६२ मुंहता नेणसीरी श्यात 


मूढ. रोजीना सोनगरां ऊपर दोड़ं । पण जाढोरसूं पहुंच सगै नहीं ।" 
हैक दिन सोनगरारे देवीजी श्री भ्रसापुरीजीरी पूजा हृंती दस- 
राहैरं दिन । सोनगरांरी वड़ारण पूजण श्राई हूंती |` देवीजीरो द्वारो 
गढसू नीचं हुतो । ` सु मृष्‌ देवी-द्रवारा भ्रागं प्राय वैटो। ताहूरां वडा- 
रण-पूजा करणनूं भ्राई । ताह्रां मृष्ट वडारणनू पकड़ शरापरी दोवड़ 
मांह पोट बांध अरर उवेरा कपड़ा पैह्‌रनं कोट ऊपर चदियो 1* महल 
माद भीतर तुठसीरो थांणो हूतो तठे जाय वेठो ।° कटारी हाथ माह 
छ 1 तद पोहुर १ एक रात गई 1 ताहरां सांवतसी श्रापरं महल गयो। 
ताहरां जीमणनू थाठ श्रायो ।" ताहरां सांवतसी श्राप कल्यो-'मृ र 
वेटन्‌ उरहो ल्यावो ।'" सोठकणीरे मूटटूरो वेटो हवो हृतो 1* ताहरां 
सोठकणी कल्यो-श्रो तो सोय रह्यो ।** ताहरां सांवतसीजी कल्यो- 
'जगाय ले ्रावौ, ज्युं भेढ्ो जीमावृं । भेढ्धो जीमियां ईयैरी श्नोठ खावुं 
तो म्ह॑मेहीकू ही सत श्रावे।*° मृध वडो सावत दछै।' हेकरसूं मो 
ऊपर जरूर भ्रासी 1'` ˆ मढ रो घणोहीज सुकर सांवतसी बोलियो । ° 
ताहरां मृ, जांणियो-ईयन मारू नहीं 1“ मृढ ऊर श्र प्राय राम- 
रांस कियो 1 कह्यो- न मारूं 1 वेर भागो ।**° तद सांवतसो कल्यो-थारी 
बर ले 1'* ° तद मृयू कल्यो-्दैँ तनं दीवी ।'°" ताहरां मृणन्‌ दूजो 


ज = =-= शा === 
` ~ ~= ~~ ` ~ - 





7 भ्रव मूलू हमेशा सोनगरोके ऊपर दौडता है, परंतु जालोरसे पहूच नहीं सकता । 
(जालोरके सोनगरे कावूमे नहीं श्राते ।) २ एक दिनका भ्रवसर, ददाहरेके दिन सोनमरोंकी 
देवी श्री श्राशापूरीजीकी पूजा थी सो सोनगरोकी वडारण (दासी) पूजनेको श्राई थी। 3 
देवीजीका मंदिर गद्के नीचे था। 4 तव मूलूने वडारणको पकड़ करके म्रपनी दोवडमं 
उसको गठरी वाव दी भ्रौर उसके कपडे पह्िनि कर गद पर च्ठा। 5 महलके श्रंदर जहां 
तुलसीका थांवला था उसकी श्रोटमंजा वेठा 1 6 भोजनके लिए थाल परोसकर लाया गया। 
7 मूलूके वेटोको ले श्राश्रो । 8 सोलंकरिनीको मृलूसे बेटा उत्पन्न हन्ना था । 9 बवहतोसो 
गयाटै। 1० जगाकरकेलेश्राग्रो सो श्रपने साभिल विढठा कर उसको खिलाॐ। सामिल 
वेठ कर खिलानेक्षे मै भी इसकी जूठन खाऊं तो मेरेमे भी कुछ सत श्राए (सत ~ १ मनु- 


ष्यत्व । २ रजस । ३ पराक्रम, वीरत्व)। 77 मूलू वड़ासामतदहै। 12 एक वार 
मेरे पर जरूर चढ कर प्रायेगा। 13 सांवतसीने मलूके संवंधमें वहत ही म्रच्छे भाव 
व्यक्त किये । 14 तव मूलूने विचार किया कि इसको श्रव नहीं माङ । 15 मूलूने 


वहांसे उठ श्रौर सांवतसीके पास प्राकर राम-राम (प्रणाम) किया। श्रौर कहाकि तुमकें 
मारूगा नहीं । वैरथासोमभिटगया। 176 तुमारी स्वीकोलेलो। 17 मूलूने कहा 
कि मैने तुमको देदी ` 
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महता नणसीरी स्यात .{ २९३ 


वीमाह दियो ।* तद मृदू भ्रापरो बेटो मांगियो ।ˆ पण सांवतसीं दियो 
नहीं । कल्यो-म्रो थांरो वेटो दं । म्हने घणी भीड़ पड़सी तद म्हारं 
वडं काम श्रावसी 1'- ताहरां मट्‌ बेटेनूं पण दे गयो ।ˆ 

बेटेरो नांम कांधठ । तिको कांच सांवतसी पासे रहै । जननं 
नावे 1 हथियार कपडो भ्नौर ही वस्तु जनान नवि हवं सु नहीं ढाबे 1 

युं करतां कांघठ रोज सोनेरी थाट्टी माह जीभ । रोज गोकिय्ं 
थाठी भजि ।. 

हैक दिन कान्हडदेरी मा कल्यो- रोज थाढी भाज ना, भाठे ऊपर 
ठरकाय ।'° ताहरां उव ऊपर ऊहीज गोलियो वाह्यो । काँनिरे लागो, 
कान तुटो । धड़ हती ठह पडी । राणो क्युं ही कल्यो नहीं 1 

इस श्रलावदीन जाढ्रोर ऊपर भ्रायो । सोनगरांसूं लडाई हई । 
कांवठ खांडांरं मूहडे हतो, सु लडतां सात-वीसी खांडा भागा। 
खांडा खुटा । कटारी पकड़ रर काम भ्रायो* 17“ 


7 तव मूलूका दूसरा विवाह करदिया। 2 फिर मूलूने भ्रपने पुत्रको मांगा। 3 
कहा कि यह लड़का तुम्हारा है, परंतु मेरे भ्रति संकट पडेगा तब यह मेरे वडा काम 
भ्रायेगा। 4 तव मूलू अपनेवेटेको भीदेगया। 5 वेटेका नाम कवल जो सावतसीके 
पास ही रहता है । जनानाम नहीं भ्राता है । शस्त्र, वस्त्र भ्रादि कोई वस्तु स्त्री नामपरक 
होती है, उसे ग्रहण नहीं करता । 6 इस प्रकार रहते हए कांधल नित्य सोनेकी यालीमें 
भोजन करता है भ्रौर (स्तरीलिग वस्तु होनेके कारण) नित्य गुलेलसे तोड़ देतादहै। ? 
एक दिन कान्ह्ड्देकी मा ने कहा किं इस प्रकार पत्थरसे ठरका कर नित्य थालीको मत 
तोड़ । 8 तब उसके ऊपर ही गुलेल मार दी । कानके लगा सो कान टट गया श्रौर धड़ 
सहित गिर पड़ी, परंतु रानीने कुछ मी नहीं कहा । 9 उन्हीं दिनों श्रलाउदहीन जालोर 
पर चढ़ कर भ्राया। 20 कांधल खांडों (शस्त्रो) के सम्भ्रुख था, सो कांषलके लडते हुए 
१४० खडि हट गये; तब कटारी (स्त्रीलिग शस्त्र) पकड़ कर काम भरा गया । 


डाह्याभाई पीताम्बरदास देरासरी द्वारा गुजरातीमे रूपान्तरित “कान्ह॒ड्दे प्रबन्धः में 
भी कांषलके सम्बन्धे कवि पद्मनाभने यही बात कही है- 
सहु पहेलां राये मोकल्यो, धिगाणो कांधल भडभडायो 1 २०६ 
कटक तुरक नुं सूडय्‌ भलुं, भ्राठ पहोर धिगारु थय्‌ । (२०७-१) 
>< >< >< 
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२६४ | मह॒ता नेणसीरी ख्यात 


तद मा क्यो-बेटा काधि 1 जो इमरजांणतीतो खाडसिं घर 
भरावृं 1 ताहरां काढ करै-माजी! न जांणोवीरमरी मा श्रर 
कन्हिड्देरो महठ तरं गोघष्िरी दूं हू ? म्हँतो तैहीज दिन 
कही हुंती 1 
इति वात सांगमराव राठोडरी स्ंपु्णं । 
॥ श्ुभें भवतु । कल्याणमस्तु ॥ 








7 तव माने कहावेटा कांवल ! एेसा जानती तो खाडोसे घर भरवादेती। 2 तव 
कवल कहता है कि माजी ! वीरमको माता श्रौर कान्हड्देकी पत्नी इन्हें गुलेलकौ मैं 
मारू ? (यह कंसे हो सकता है ? मेरी प्रतिज्ञाको खंडित होती हुई देख कर क्रोधवेशमें 


इस भ्रादचयपुणं श्रघटित कामको करके) मैने तो उसी दिन श्रापसे कह दिया था । फिर 
भी भ्रापने नहीं जाना 1 


[ शेष पु० २९२ का |] 
राय कहे श्रागठ भ्रम कांधल, जोधो भ्राम न जाण्यो 
कांगरे कोठो भरी ज नाखे, ्रेव्‌ कही वखाण्यो । २१० 
चढी रसे वीर कांधल वोले, रायजी जाणान जार 
प्रथम थी श्रमे सहु दिनभश्रेवा, भरावेढा न वाण । २११ 
मुंहता नैणसीरी स्यात (हमारे दारा सम्पादित) माग १, पृ० २१६ से २२६ तकमें 
भ्रलाउदीन द्वारा सोमइया महादेव (सोमनाथ महादेव ) को गाद डाल कर ले जाते हुए 
कार्हड्देसे जालोरमभें जो गुद भ्रा है, वहां भी कांधलकी वीरताका उल्लेख पठनीय है । 
«करई प्रतियोमिं छं" पाठ है जो वतंमानकालिक उत्तमपुरुषकी क्रियाका सूचक है। 
भूतकालिकं चटनाका उल्लेख होनेसे हु" पाठ ठीक जंचता है, जो स्व॑नाम उत्तमपुरषके कतत 


। 
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